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| अपनी मातृभूमि के इतिहास की यह रूपरेखा" प्रस्तुत करते हुए कोई 
सफ़ाई देने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती । हमारे देश की आज जो संसार भर 
में असाधारण अवस्था है, जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी उस पर 
ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह अवस्था क्यों है, और 


í कैसे पैदा हो गई । आत्मा वा गरे द्रध्व्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:२--अपने ' 
kj ` झप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, 


| ध्यान करना चाहिए--हमारे पुरखों का यह बहुत पुराना आदेश है.। अपने 

| राष्ट्र-आत्मा के विषय में वैसी एक उत्कट जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से जागी 

TO हुईं हैं। किन्तु अपने राष्ट्र की विद्यमान अवस्था को हम उस की पहली अव- 

१ ` ' स्थाओं पर ध्यान दिये बिना समझ नहीं सकते | यह बात प्रत्येक परिवत्तन- 

| शील--विकासशील--सत्ता के विषय में है; ओर आधुनिक विज्ञान ने यह पह 

र | . चाना है कि संसार की सभी सत्तायें विकासशील हैं। वयधम्मा संखारा- सृष्टि 

t ५ \ की प्रत्येक सत्ता की आयु है, यह बुद्ध तथागत की अन्तिम वाणी ( पच्छिमा 
|| 
| 


|: | * १, फ्रिलहाल सातवाहन-युग के अन्त तक, दो जिल्दो में । 
yE 4 २, Fo उप, २. ४. ९ । 
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बाचा) थी) | किन्तु ग्योधम होने का अर्थ विकासशील होना है;--जिस वस्तु 
की आयु है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा क्रम से आते हें। और वैसी ._ 
विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चर्या पर -~ 
ध्यान दिये बिना समझ ही नहीं सकते। इसी कारण आधुनिक विज्ञान 
प्रत्येक वस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से करता है | 


~ 


दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की 
जिज्ञासा हमारे देश के जनसाधारण में और शिक्षित कहलाने वाल लोगों में 
भी अत्यन्त मन्द है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द 
जिज्ञासा होती है, वह सच्चे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनगल 
कहानियों से तृप्त हो जाती है; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने देश 
के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्वंखल और धुंधली हैं । यह हमारे 
पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक प्रमुख लक्षण z 
है। आज से सो बरस पहले हम अपने पिछले इतिहास को बिलकुल भूल | 
चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी सर्वथा अस्त-व्यस्त | 
रूप में उलभा चुके थे । मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास काळाचा | 
तब एल्किन्स्टन ने मनुस्ट्रत के आधार पर खड़ा करना चाहा था ! | 
इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह फैसला 
किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि-ऐतिहासिक श्रृंखला के “ग 
समझने की लत नहीं है । इस फ़ेसले से में सहमत नहीं हो सका N 
हमारी नस्ल में इस अंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि और किसी तरह 


नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीसवीं शताब्दी के तरुण भारत ने पे 4) i 


१. महापरिनिब्बाण सुत्त, दे० नीचे 8 ३४--पू० ३६६ | 


२. दे० मेरा लेख--ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापोठ ( काशी विद्यापीठ ० 
त्रैमासिक ) भाग १ में । न 
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आज अनेक ऐसे विद्वान्‌ पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की क्षमता में 
किसी भी विदेशो विद्वान्‌ से टक्कर ले सकते हे ॥ ओर अपने पुरखों के विषय 
में में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन में प्रबाह 
रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विलक्षण रोग प्रकट न हुआ; 
किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन और ज्ञान का प्रवाह रुक जाने पर उन की 
उस बुद्धि में भी विश्रम पैदा होने लगा^ । 


ओर आज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
आर्य जातियों के संसग और प्रभाव से। और जिन पाश्‍चात्य विद्वानों की 
सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले- 
पहल खोला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को दोहराये 
बिना नहीं मानता कि हमारी आने वाली सन्तान उन्हें ऋषियों की तरह 
पूजेगी ! भारतवषे यदि अपने विस्त आत्मा को आज फिर पहचानने लगा 
है तो उन्हीं के अनुग्रह से। अफगानिस्तान और तुकिस्तान जैसे जिन देशों को 


आज के aq हिन्दू अपने अन्ध विश्वासों, जातपात ओर छुआझ्ूत के 


सामाजिक बन्धनों ओर राजनेतिक गुलामी में जकड़े होने क कारण हौआ 
माने हए थे, उन्हीं से पच्छिम के पराक्रमी संस्कृत-विद्यार्थिया ने प्राचीन 
आर्यावर्ती सभ्यता के हजारों अमूल्य अवशेष खोज निकाले हैं ! कोन सच्चा 


„भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ? 


ब्रिटिश भारत के पहले गवनेर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्त 


` में एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल की स्थापना हुई | उसी से भारतीय इतिहास 


की खोज का बीज बोया गया । वारेन हेस्टिंगसू के उस कार्य में कितनी दूर 
दिता थी | उसी समय सर विलियम जोन्स ने पाश्चात्य जगत्‌ के लिए जो 
संस्कृत का आविष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारिणी 


१, दे० नीचे & ४ औ- विशेष कर Jo २४६-४७ | 
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वष्कार से तुलनात्मक अध्ययन की नींव पड़ी 


घटना थी। संस्कृत के उस आए f 
युग की विचारधारा जिस ॥ 
ho 


ओर आर्य नस्ल की पहचान हुई । आधुनिक जिस 
ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस के उत्पादक कारणा न 
से भी वह एक है। 


कलकत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद और भी अनेक वैसी 
संस्थायें अनेक देशों में स्थापित हुईं, और भारतीय खोजपरक अनेक विद्व- 
त्पत्रिकायें जारी हुई । भारतवपे में ओर भारतीय भाषाओं में उन की संख्या 
अभो उचित से बहुत कम है । संस्कृत का अध्ययन आज प्रत्येक सभ्य देश के 
विद्यापीठों में जारी है। पिछले डेढ़ सौ बरस के उस अध्ययन के फलस्वरूप 
प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का टुकड़े टुकड़े कर के पुनरुद्धार होता 
गया है | उस अध्ययन के परिणाम अनेक, भाषाओंको अन्नेक विद्वत्पत्रिकाओं 
में बिखरे हुए हैं । पिछले पाँच बरस से aiaa ( हालैण्ड ) की प्रसिद्ध कने- 
संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के अन्थनिर्देश की एक वार्षिक 
| पत्रिका--ऐनुअल बिन्लिक्राग्राफी आव इंडियन आर्किओलेजी--निकलने लगी है! 
| सन्‌ १९३१ की विब्लिओग्राफी में जो इस वष प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज | 


की कुल १३९ पत्रिकाओं के निर्देश हे । 


| इस विस्तृत खोज के बिखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का 

9 एक सिलसिलेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवी > 

सदी ३० के आरम्भ में अंग्रेज विद्वान्‌ विन्सेंट स्मिथ ने किया | किन्तु स्मि 

' गै उस कृति में वैज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, तो 

| एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देता है । उस की दृष्टि भी अत्यन्त संकीर्ण / |... 
इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का प्रतिवाद करना पड़ा है 


d 


सन्‌ १९१९ में स्मिथ का दूसरा ग्रन्थ Sears हिस्टरी आव पण जलाल | फी 
होते ही प्रो विनयकुमार सरकार ने न्यूयौक अमेरिका के जगलास, | | 
पोलिटिकल साइन्स wel ( राजनीतिविज्ञान-त्रेमासिक ) में उस के विषय? | 
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के उस यूनानी राजा दिमेत्र का चित्र छापा है जो पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर 
खाखेल से हार कर लौटा था,' और पीछे एक दूसरे यूनानी--एवुक्रतिद--के 
बाख्त्री ले लेने पर ६०००० सेना से उस के ३०० सैनिकों को घेरे रखने के 
बावजूद अपनी पहली राजधानी को वापिस न ले सका था। प्राचीन भारत 
के समूचे इतिहास का सार और तत्त्व कैस्त्रिज-इतिहास के विद्वान्‌ सम्पादक की 
दृष्टि में सानो पाटलिपुत्र पर दिमेत्र का बह धावा ही था ! वे अपनी गरेबान i 
में मुँह डाल कर देखें और सोचें कि उन्हें उस एशिया-निवासी का लिखा हुआ 
युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां मंगोल 
का चित्र छापे, और उस के दर्पण में वे अपने इतिहास का स्वरूप देख लें !. 

उक्त दो दृष्टान्तो को देख कर हमें यह हर्गिजु न मान बैठना चाहिए 
कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पक्षपात से दूषित है । उन में 
से अनेक की दृष्टि शुद्ध वैज्ञानिक है, ओर भारतीय इतिहास के अध्ययन ओर 
खाज में उन्हें ने जो निःस्वार्थ एकाग्र तत्परता दिखलाई है वह हमारी श्रद्धा 
की पात्र है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फिक्र हमें उन से अधिक होनी 
चाहिए; और इस में भी सन्देह नहीं कि अपने इतिहास की समस्याओं को 
हम उन से कहीं अधिक अच्छी तरह समझ और सुलभा सकते हैं, यदि हम 
उन की ओर ध्यान दें । और भारतवर्ष का इतिहास सच कहें तो भारतीय 
भाषाओं में ही ठीक ठीक लिखा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक 
धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पातीं* । 

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत 
कम ध्यान गया है । पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान्‌ 


१. Fo नीचे 88 १४२, १९३ I 

२, डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई अनुभव की है। दे० उन को 
लोकल गवन्मेंएट इन पन्श्येट इंडिया ( प्राचीन भारत में स्थानीय शासन ), 
ऑओक्सफ्रड, १६१९, प्रस्तावना Zo १४ | 
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अपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं ; तो भी उन की अधिकांश कृतियाँ 
अंग्रेज़ी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता को विशेष लाभ नहीं 
qaar । भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय इतिहास 
की उस नई वैज्ञानिक खाज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार 
बहुत ही ऊँचे दर्जे के बुजुर्ग विद्वान्‌ हमारे हिन्दी-क्षेत्र में हैं, पर उन की 
शिष्यसन्तान जितनी पैदा होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई । 


इस दशा में यदि सन्‌ १९२१ भें मैंने भारतवर्ष का एक इतिहास 
हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया | किन्तु 
वह ठुःसाहस ज़रूर था । कारण, कि भारतवषं का एक पूरा समन्वयात्मक 
इतिहारू लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, और मेरे जैसे साधनहीन 
अकिञ्चन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य है।तो भी मेंने स 
कि जब तक विद्वानों की कोई संस्था इस काम के हाथ में नहीं लेती, में एक 
रूपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों में मैंने पूरे भारतीय इतिहास का 
एक अत्यन्त संक्षिप्त ढाँचा बनाया, जिस के नीचे २०.२.७९ (२ जून १९२२ ) 
z पंजाबी सोर तिथि दजे है। अगले तीन बरस मैं अपने उद्देश की साधना 

जुटा रहा | फिर एक दो बरस ऐसी अवस्थाये आ 7S भे 

मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायगा | oe 


_ सन्‌ १९२६ के अगस्त सें मैंने अपने बुजुर्ग अध्यापक रामरन्न जी 
को प्ररणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास लिखना शुरू 
किया । १९२७ की गर्मियों तक शुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल का केबल 
राजनैतिक इतिहास लिखा गया । रूपरेखा की बुनियाद वही है । किन्तु उस के 
तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से वह अनेक अंशो 
में भिन्न है ; उन भेदों की युक्तिपूर्वक व्याख्या करना आवश्यक होगा। 
उसी समय मुझे बिहार विद्यापीठ से निमन्त्रण मिला । तब मेरा पुराना सं = 
फिर जाग उठा, और उस के पूरा होने का अवसर देख मैने न 
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स्वीकार कर लिया । अब जो दूसरा खण्ड है, वह तब पहला खरड था । उस 

की टिप्पणियाँ १९२८ को सर्दियों में लिखी गई, और तभी आर्य सभ्यता वाला 

प्रकरण (=प्रकरण ८ ) भी । अब जो तीसरा खण्ड है उस के सभ्यता के 

इतिहास-सम्बन्धी अंश १९२९-३० में पूरे किये गये । wh तब यह अनुभव 

होने लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना 

आवश्यक है । तब भूमिका-खण्ड १९३० के उत्तराध और ३१ के शुरू में काशी 

में लिखा गया । उस सिलसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन उत्तरापथ के 

कई देशों का पता चला ; और उस कारण, ठीक जब मैं अपने ग्रन्थ को लग- 

i भग पूरा हुआ समझ रहा था, मुझे उस में अनेक परिवत्तन करने पड़े । ठीक 

उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिहास पर नई रोशनी डाली 

जिस से मुझे समूचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पड़ा। १९३१ की गर्मियों 

में देहरादून में बैठ कर सोये युग को दोहराया और उस का सभ्यता- 

इतिहास का अंश ( १७ वाँ प्रकरण ) लिखा गया। उसी बरस सर्दियों में 

प्रयाग में सातवाहन युग फिर से लिखा गया; संवत्‌ १९८८ की माघ पूर्णिमा 

(फरवरी १९३२) को प्रयाग में वह कार्य पूरा हुआ | १९३२ में बरस भर यह 

ग्रन्थ प्रकाशक के पास पड़ा रहा; पर १९३३ के मार्च से अगस्त तक उस की 

छपाई के समय मैंने उस में अन्तिम संशोधन fet) मेरा विचार था कि 

गुप्त-युग का इतिहास भी इसी ग्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा । सन्‌ १९२७ में 

मैंने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दशाओं में उसे 
दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है | 

इस रूपरेखा में अनेक कमियाँ हैं सा मुझे खूब मालूम है । पाठक-पाठि- 

काओं से मेरी प्राथना है कि वे यह भूले नहीं कि यह भारतीय इतिहास की 

केवल r है; और साथ ही मेरे पास जो तुच्छ साधन थे उन्हीं के 

आधार पर मेंने इसे प्रस्तुत किया है | 
हिन्दी में अभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी । मेरे 
रास्ते में यह बड़ी कठिनाई रही । आधुनिक पाश्‍चात्य ज्ञान को अपने दिमाग 


८०००७०० 
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में पूरी तरह जज्ब किये बिना अजीर्ण को उगल देने का रिवाज हमारी 
भारतीय भाषांओं में काफ़ी चल पड़ा है। वे अपरिपक विचारों की पुस्तक" 
जनता को विभ्रम में डालने का कारण होती हैं । दूसरे के ज्ञान का पूरी तरह 
अपनाये बिना उस का प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक परिणाम होते हैं; 
उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है | किन्तु उस दृष्टान्त से se 
ने कुछ सीखा नहीं दीखता | आज हम पहले से अधिक उस गलती में फॅस 
रहें हैं। मैंने इस बात का भरसक जतन किया है कि आधुनिक ज्ञान की 
प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर 
के बताई जाय । मुझे आशा है कि पाठक-पाठिकाओं को इस ग्रन्थ में प्रत्येक 
नई बात पूरी व्याख्या के साथ मिलेगी, कोई आस्मान से एकाएक गिरती न 
जान पड़ेगी । 


हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को मह्लोई और रोपड़ को रूपार 
लिखते हैं; और वे युनिवर्सिटियों में अध्यापक हैं ! इस लिए में यह निवेदन 
कर दूं कि रूपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने का भरसक 
जतन किया गया है; और विदेशी नामों में से जो तो भारतीय अभिलेखों सिक्कों 
आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक उसी रूप में ले लिया गया 
है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल उच्चारण मालूम कर लिखने का 
जतन किया गया है। मैंने इस बात की बडी चेष्टा की कि जिन भारतीय या 
भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी में नहीं है, उन के संकेत भी इस 

ग्रन्थ के लिए टाइप में ढलबा लिये जाते। मुमे खेद है कि प्रकाशक इस का. 

प्रबन्ध न कर सके | 


| इस अन्थ के प्रस्तुत करने में मुके जिन महानुभावों की सहायता मिली 
८ है, उन की सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मुझे अपने उन गुरुओं के प्रति 
| कृतज्ञता प्रकट करनी है; इस ग्रन्थ को मैं जिन की Wa कृपा मानता हुँ। 
| श्रद्धेय ओभा जी से मैने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज के आजार चलाना 
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सीखा था, ओर उन की कृपा का यह फल में उन्हीं को अर्पित कर रहा हूँ.। 
किन्तु उस के बाद भी में अनेक बार उन आजारों को गलत चला बैठता, 
यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ. कर मैं अपनी सूझ को और 
निर्णय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता | और उन दोनों आचायों से में कुछ 
सीख पाया सा इस कारण कि उस से पहले दो और आचायों की कृपा मुझ 
पर हो चुकी थी । श्रीयुत do योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य न्याय-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ 
से मैंने उक्त तीनों तथा चौथे योग-दशीन की शिक्षा पाई थी, और उन्हीं ने मुझे 
भारतीय दृष्टि से सोचना सिखाया। प्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा आ- 
घुनिक समाजशास्त्र आर अर्थशाख्न के विचारों में प्रवेश कराया था | रूपरेखा 
१ के विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गुरुओं की शिक्षा की स्पष्ट छाप मुझे दीख 
पड़ती है | 


HUIS तथा § २६ के मन्त्रों ओर श्लोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
के प्रसिद्ध स्वर्गीय कवि पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है। इस कपा 
के लिए मैं उन का कृतज्ञ हूँ । भदन्त राहुल सांकृत्यायन से मैंने अनेक प्रश्नों पर 
परामश किया है। सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत जूलियस द लानरेल ' 
ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के 
श्रीयुत क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय से मुझे यूनानी और लातीनी नामों के 
मूल रूपों की जानकारी बहुत छुछ मिली है। विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम 
करने को मैंने अनेक सज्जनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रवासी भिक्खु 
आनन्द कौशल्यायन, मद्रास के श्रीयुत हरिहर शर्मा, तथा काशी विद्यापीठ के 

§ 7 भूतपूर्व छात्र श्रीयुत TAM, श्री भालचन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम 
j विशेष उल्लेखयोग्य हे | 


A जिन सज्जनों ने मुझे अपने या अपने अधीन पुस्तकालयों का उपयोग 
È करने की इजाजत दी है, उन का विशेष कृतज्ञ हूँ । छन की सहायता के बिना 
हे । . में कुळ कर ही न पाता। दयानन्द कालेज लाहौर के पं० भगवददत्त जी, 
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è 

काशी विद्यापीठ के आचार्य aÀ, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व 
अध्यक्ष डा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फ़िल० श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी गुप्त, 
तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बावूराम सक्सेना डी० 
लिट०, और उप-पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस अंश में मुझ पर 
बड़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा आचार्य नरेन्द्रदेव जी मुझे 
ओर भी अनेक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं । उन दोनों सज्जनों 
के अतिरिक्त प्रो० सुधाकर जी, अध्यापक UA जी, डा० मंगलदेव जी, 
भिक्खु राहुल जी तथा भिक्खु आनन्द की मंगल-कामनायें सदा इस कार्य के 
साथ रहीं हैं | स्व० मेजर वसु तथा गणेश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्साहना सब 
से अधिक थी | 


पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयत 
चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्र है । 


प्रयाग | ० 
भादों १९९० जयचन्द्र नारंग 


a 
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भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
जिल्द १ 


( १) भूमिका--भारतीय इतिहास की परिस्थिति 
(2) आये राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक 


( ३) परीक्षित से नन्द तक 
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dae और संकेत 


अ साधारण 


Fo= अध्याय | पं०- पंक्ति ! 
AJo अनुवाद | Jo, T= पूरब, पूरबी | 
ई०= इसवी | Yo= प्रष्ठ | 
३० पू०--इसा से gä | To, प्रका० = प्रकाशित, प्रकाशक | 
Yo, उ =उत्तर, उत्तरी | प्र=प्रशभृति | 
जि०=जिल्द्‌ | लग० «लगभग | 
जि०=जिला। वि० = विक्रमी | 
टि० = टिप्पणी | श्लो०= श्लोक | 
F q= दृक्खिन, दृक्खिनी | सं०- संख्या, संवत्‌, संस्कृत | 
ie दे० = देखिये | सम्पा० «सम्पादित । 
| qo, प= पच्छिम । - - संस्क०= संस्करण | 
ग्रन्थनिर्देशपरक . 
अथ० = ग्रथवेवेद | 


Flo = कौरिलीय ग्रथेशाछा; MANA सम्पा० २य संस्क०; मैसूर १९१६ | 
-go हि०=विन्सँड स्मिथ की अली हिस्टरी आव इंडिया; ४थ . dese 
गौक्सफ़डं, १६२४ | 
आप० = श्रापस्तम्ब धमेसूच | 
Sao = ्राश्वल।यन गृह्य सूत्र | ta 
Blo स० इ'०= आकियोलोजिकल सवै आव इंडिया ( भारतीय पुरातत्व 


पढ्ताल ) के वार्षिक विवरण । भारत-सरकार के पुरातवत्व-विभाग द्वारा 
प्रका० | न: 
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Bio स० रि०- कनिंगहाम की आर्कियोलोजिकल सव आव इंडिया की 
रिपोर्ट । वे पुरातस्व-विभाग की स्थापना से पहले की हैं । 
do ग्रा० इंडियन आंटिक्वेरी ( भारतीय पुरातख-खोज ); बम्बई से 
प्रकाशित होने वाला मासिक । 
इंडियन शिपिंग = राघाकुमुद मुखर्जी कृत प हिस्टरी आव इंडियन शिपिंगू 
ऐंड मैरिटाइम ऐक्टिविटी ( भारतीय नौचालन और agga 
का इतिहास ); लंडन, १६१२ । 
इं० fo का० = इंडियन हिस्टौरिकल काटली ( भारतीय-इतिहास-त्रेमासिक ) 
नरेन्द्रनाथ लाहा सम्पा०, कलकत्त से प्रकाशित । 
उप० 5 उपनिषद्‌ | 
ऋ०-- ऋग्वेद | 
पपि० इं०=पपिग्राफिया इंडिका ( भारतीय अभिलेख-माज्ञा ); भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित मासिक, कल्लकत्ता । 
ऐत० ब्रा० = ऐतरेय ब्राह्मण | 
का० व्या०=कार्माइकेल व्याख्यान ( कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्रति वर्ष प्राचीन 
भारतीय इतिहास और संस्कृति की का्मांइ सेज्न-गद्दी पर नियुक्त अध्यापक 
द्वारा दिये जाने वाळे व्याख्यान 1 
Fo ० =रैप्सन ऽ ° इंडिय 
ड्‌ = सम्पा० कैस्त्रिज हिस्टरी श्राव 1, ( कैस्थिन विद्यापीठ 
प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), Rio ३ । 
कैम्व्रिज हिस्टरी = के ० Zo | 
गा० Ato सी० --गायकवाड mfia सीरीज़ ( 
बढ़ोदा सरकार प्रका० | 
Jo सू० = गृह्यसूत्र । 
‘tao गौतम धर्मसूत्र । आनन्दाश्रम पूना का संस्क० | 
० Fo, Sean = e awa 
g 9 न T ue के अन्तर्गत ग्ग | faza RAN में i 
AT संख्या खन्ध 
| उस के खन्धको को सूचित करती हे । 


गायकवाड प्राच्य-म्रन्थ-माला ), 
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glo उप०= छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 
qo To सो० बं०--जनेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बङ्गाल 
( ए० सो० बं० की पत्रिका ), कलकत्ता । र 
qo qo रा० To से।०--जनेल आव दि Ae aia आव दि हु 
एशियाटिक सोसाइटी (रौ० ए० सो० की aag शाखा क॑ 
त्रिका ) । , 
ज० fo > ह सा०= जर्नल आव दि बिहार पेंड ओरिस्सा faa 
सोसाइटी ( बिहार-उदीसा अनुसन्धान-परिषत्‌ की पत्रिका ), a । 
qo रा० To से।०--जनेल आव दि सैयल एशियाटिक सोसाइटी (ite ए० 
सो० की पत्रिका ), लंडन । ; 
जातक = फ़ौसबोल सम्पा० जातकों का रोमन लिपि में संस्क०। उस के ae 
पहली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस fae के Be 
सूचित करती दै । जातक का नाम पहले दे कर कोष्ठ में जो =a 
हो, वह उस जातक की संख्या है । जहाँ - a RENE सु है. 
दिल्लाना अभीष्ट है, वहाँ पहली dat ad गई है = a 
aes = ia aes गेस्सलशाफ्ट 
ज्ञाइटश्रिफूट =ज्ञाइटश्रिएर डर ड्यूशन a 
3 ( जर्मन प्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका ), cas \ — 
= दीघनिकाय । जि०, go का उल्लेख लडन की पालि टेक्स्ट डू 
ह. के रोमन संस्क० ATA कोष्ठ में संख्या दोघ० के सुत्त को । 
गवत पु० देवीभागवत FUT, Saat लिपि में, पंचानन TA 
= ga go वंगवासी प्रेस । 
ato प्र To = नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी; नया सस्क० | 
ना० प्र० स० __ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 
पा०८-पारस्कर Za सूच | 


पु० = पुराण \ 


Jers 
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पुराणपाठ = पार्जीटर-सग्पा० पुराण टेक्स्ट श्राव दि डिनैस्टीज्ञ ara दि कलि 
qa ( कलियुग के वंशों विषयक पुराणपाठ ), लंडन, १६१३ । 

प्रा अ० या Alo भा० Ro अ० = पाजीटर का एन्श्यंट इंडियन हिस्टोरिकल 
ट्रैडीशन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अलुश्रुति ); लंडन, १६२२ | 

mo लि० मा०=गौ० ही० ओझा की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, 24 
संस्क०, अजमेर १६१८ 

Go इं० = होइज़ ea कृत बुधिस्ट इंडिया, लंडन से प्रका० स्टोरी 
आव दि नेशन्स ( जातियों की कहानी ) सोरीज़ में । 

Jo उप० = बृहदाणयक उपनिषद्‌ | 

ब्रह्मवैवत्त Yo = ब्रह्मवेवत्तं पुराण, प्र० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता | 

Wo स्मा० या भरडारकर-स्मारक = सर रामकृष्ण गोपाल भणडारकर 
कोमेमोरेशन वौल्यूम (so स्मारक ग्रन्थ), पूना, ३६१७ | 

भाग० Jo = श्रीमद्भागवत पुराण, प्रका" श्रीवेकटेश्वर प्रेस, बम्बई । 

भा० भा० प० = ग्रियसंन-सम्पा० लिग्विस्टिक सर्व आव इंडिया ( भारतीय 
भाषा-पड़ताल ), कलकत्ता १६०३--२८ | 


भारतभूमि = नयचन्द्र विद्यालंकार इत भारतभूमि और उस के निवासी, 
आगरा १६८८ | 


AG और याज्ञ०- जायसवाल कृत मनु पंड याज्ञवल्क्य (कलकत्ता युनिवसिटी 


में टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान १६१७ ); कलकत्ता 
१६३० | 

Ho भा० = महाभारत, कुम्भघोणम-संस्क० | 

Ho Fo या महावग्ग = विनयपिटक के अन्तर्गत महावग्ग । faga लिपि में । 
आगे की संख्या उस के खन्धको की | 

मा० Jo = माकण्डेय पुराण, प्रका० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता ।: 

यज्ञः = शुक्ल यजुवेंद, वाजसनेयी संहिता ।. l 

युआन च्वाड या य्वान च्चाङ= वैटसं-कृत औन य्वान च्वाडस Saag 

( खान च्वाढ की यात्रायें ), लंडन, १६०४ | = 


ection. Haridwar 
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Uo इ० = हेमचन्द्र रायचौघुरी कृत पोलिटिकल हिस्टरी आव एन्श्यंट इंडिया 
( झाचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ), रय संस्क०, कलकत्ता, 
१३२८ । 

ato go = वायु पुराण; प्रका० आनन्दाश्रम, पूना । 

वि" go = विष्णुपुराण; जीवानन्द विद्यासागर प्रका० । 

Ho शै०=रा० mo भण्डारकर कृत वेष्णविज्म शैविउम फॅड माइनर 
रिलीजस सिस्टस्स ( वैष्णव शैव और गौण भर्म-पडतियाँ ), स्ट्रासबुर्ग 
( जमनी ) से प्रका० भारतीय खोज के विश्वकोष का एक अन्थ; द्वितीय 
संस्क०, १8५३ । 

श० Slo या शत० ब्रा०=शतपथ ब्राह्मण | 

इवेता० उप० = श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | 

संयुत्त० = संयुत्तनिकाथ | 

Glo जी०=रमेशचन्द्र मजुमदार कृत कौपारेट लाइफ़ इन एन्श्यट 
इंडिया (प्राचीन भारत में सामूहिक जीवन); रय संस्क०, 
कलकत्ता, १६२२ । 


हिं० रा० = जायसवाल कृत हिन्दू पौलिंटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), कक्षकत्ता, 
१९२४ | 


उ. नये संकेत 


5 संस्कृत पूर्वरूप का यह चिन्ह अकारान्त संज्ञा के अन्त में लगे होने का यह 
ad है कि उस के अन्तिम अ का उच्चारण पूरा है, जैसे संस्कृत शब्दों में या 
हिन्दी क्रियाविशेषण न में । 
एकार के ऊपर यह चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है । हस्व एकार के 
लिए एक बिलकुल नया चिन्ह बना लेना अभीष्ट था; किन्तु वैसा नहीं हो 
सका । यह चिन्ह टाइप में लगाना असुविधाजनक है; इस लिए केवळ यूनानी 

नामों में लगाया गया है । ‘ 
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चु चकास में ढलता हुआ उच्चारण । जैसे मराठी चांगला, नेपाली चीसा 
(der), कश्मीरी पीरपंचाल (sete का नाम), तिब्बती ASAT 
(mage नदी ), चीनी याडःचे क्याङ, य्वाङ TAS आदि में । पश्तो में 
भी यही उच्चारण है । इस उच्चारण का भी टाइप ढलाना Bete था, पर 
वैसा न हो सकने से अब केवल वहीं इस का प्रयोग किया गया है, जहाँ 
न करने से भ्र्थ की क्षति होती । 
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पं० ३,९; To ११५ पं० २; To ११७ Go ४; भौगोलिक आर भूगोल 


नहीं भौमिक ओर भूवृत्त | 


अन्तिम पंक्ति के अन्त में बढ़ाइए--दे० नीचे # २८ अ | 

Go २५। तिब्बत शब्द संस्कृत Biker से बना हो सकता है; 
कोशों में नरिविध्प का अर्थ है स्वग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में 
Stea तिब्बत के अर्थ में जान पड़ता है । बावर-पोथी के विषय 
में दे० नीचे प्र १९-२० का ग्र० नि०-- Fo ८९७ | 

पं० १४; आदि । ठीक शब्द प्रनाट नहीं, प्रणाट होगा । z 
अन्तिम वाक्य पर पाद्टिप्पणी बढ़ांइए ।- २०८ गुप्त-युग H 
आता जो अभी छप नहीं रहा है | 

Go ३ पर टिप्पणी बढ़ाइए ।--कोसम = कौशाम्बी का प्रस्ताव पहले- 
पहल कनिंगहाम ने १८६१ ई० में किया था; दे” आ० स० Ro १, 
go ३०१--११ । किन्तु चीनी यात्रियों ने कोशाम्बी का जो खान- 
निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कांरण वि० स्मिथ 
ने उस शिनाख्त का विरोध किया । किन्तु अब कासम से पाये 
गये अभिलेखों में कौशाम्बी नाम मिल जाने से दोनों की 
अनन्यता निश्चित हो गई है; Fo Ale Ro Fo १९२३-२४। 

प॑ १६ प्र पर ऋष्णवेणा नदी के विषय में जो लिखा है, उसे आगे 
Go ७१६-१७ पर बदला है | 

अन्तिम पंक्ति के आगे बढ़ाइए--दे० राहुल सांकृत्यायन कृत 
बुद्धचयी ( काशी, १९८८ ) Fo ५५९ प्र, जहाँ कि ये शिनाख्ते 
पहले-पहल की गई हैं । 
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पहला खण्ड- भूमिका 
भारतीय इतिहास की परिस्थिति 


पहला प्रकरण 
भारतवर्ष की भूमि 


सीमायें ओर मुख्य भौमिक विभाग ३ 
उत्तर भारत का मैदान 3 
विन्ध्यमेखला क ७ 
aqfaa i Qo 
उत्तरी सीमान्त f: १४ 
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इ. हिमालय के प्रदेश es: १७ 
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दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें और नस्लें--आये और द्राविड 
द्राविड वंश १११ 

आये वंश और आये स्कन्ध 

दरदी शाखा 

इरानी शाखा 

आर्यावत्ती शाखा 

आये नस्ल का मूल अभिजन और भारतवर्ष में आने का रास्ता 
भारतवर्षं की गौण ATT और नरलें-शाबर और किरात 
आग्नेय वंश और उस की मुण्ड या शाबर शाखा **' 
चीन-किरात या तिब्बतचीनी वंश 

स्याम-चीनी स्कन्ध e 
तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध 

भारतीय वर्णमाला और वाङमय 475 

भारतीय जनता की मुख्य और गौण नस्लें 

भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय 


चैतन्य oA 
भारतीय जाति की भारतवर्ष के. लिए ममता 
उस की अपने पुरखों आंर उन के ऋण की याद 
टिप्पणियाँ 
प्राचीन भारत का स्थल-विभाग ट 
पच्छिम पञ्जाब की बोली-हिन्दकी 


mut के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कत्तव्य का विचार 
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इ, भाषाओं और जनता की पड़ताल के लिए 
उ, प्राचीन yga के लिए 


प्राचीनकाल 


दूसरा खणड 
art राज्यों के उद्य से महाभारत-युद्ध तक 
तीसरा प्रकरण 
मानव और ऐल बेशु 
मनु की कहानी 
मनु का वंश 
ऐल वंश या चन्द्र वंश 
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हैहय बंश तथा राजा सगर 
BUNA अर्जन 
विश्वामित्र, हरिशचन्द्र और परुशुराम fie 
हैहय तालजंघों की बढ़ती, मरुत्त आवीक्षित 
मेकल, ATA और वत्स राज्य 
राजा सगर : 
चेदि और अंग देश, बंगाल के राज्य ag 
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लु, अराजक राष्ट्र és १९२ y 
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ए, साम्राज्य आधिपत्य और सावभौम 'चक्रवर्तित्व 
७० धमे-कमे 
७१ सामाजिक जीवन 
अ. विवाह और feat की स्थिति 
इ. सामाजिक ऊँचनीच 
उ. खान-पान, वेषभूषा, विनोद-व्यायाम 
$ ७२ आर्य राष्ट्र का आदर्श 
। ७३ ज्ञान औंर वाङमय 
fe Bay यजुष्‌ और साम 
ह इ. लिपि और वणंमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक 
` संहिताये í 
उ, वेद्‌ का अन्तिम वर्गीकरण 


८७२ ००१ 


mn 


परिशिष्ट श्र 
प्राचीन युगॉ की वेशतालिकायैं 
| [ १ ] राज-वॅश g 
| [ २] आनव राजा उशीनर का वंश 000 
[ ३] ऋषि-वंश ` पट 
[ ४ ] भारत-युद्ध के ठीक बाद की वंशतालिका 
टिप्पणियाँ 
\ ऋ ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस 
सम्बद्ध प्रश्‍न न 
अ. क्या अनुश्रति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ? 
इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० इ० पू० के करीब 
शुरू होता है ? 
उ. प्राचीन आये का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में 
ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रन "” 
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पृष्ठ 


ऋ, 'पुराण-युग” तथा पौराणिक अनुश्रुति का अन्य उपयोग २३० 


लू. पौराणिक अबुश्रुति का उद्धार 

ए, पार्जीटर का काये 

ऐ. अबुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 

आओ”. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 
(Epic period) कोडे प्रथक्‌ युग नहीं 

आओ. क्या प्राचीन आयो अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 
बुद्धि का अभाव था ? 

आये का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना 

क्या मानव द्राविड थे ? 

अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनाये जातियाँ; लंका के 
रात्तसों और वानरों के आधुनिक वंशज 

आर्य राज्यों पर अटवियों का प्रभाव 

प्राचीन आर्य धमं, तत्त्वज्ञान और संस्कृति 

अ. 'ब्राह्मनिज़्म! एक श्रमजनक शब्द्‌ 

इ. क्या 'ब्राह्मनिज्म? आरम्भ में अनाय थी ? ''' 

उ. 'ब्राह्मनिज्म्‌? क्या थी ? on 
अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य 

असत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 
वैदिक भारत का बाबुल से सम्पक 

प्राचीन आर्यो में ख्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब. 
भारतीय अक्षरमाला और लिपि का उद्धव 

अ, बुइलर का मत 

इ, ओभा का सिद्धान्त = ve 

उ जायसवाल को स्थापनायें 

ऋ. भएडारकर की सहमति 
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ल. परिणाम ००० 
अस्थनिदेश 


अ. राजनैतिक इतिहास ( $8 २८-६६ ) के लिए 
इ. सभ्यता और संस्कृति के इतिहास ( 55 ६७-७३ ) के लिए 


तीसरा खणड 
परीक्षित्‌ से नन्द तक 


नोवाँ प्रकरण 
ब्रह्मवादी जनको का युग 


राजा परीक्षित्‌ और जनमेजय, e 
बारह राजवंश और दक्खिनी सीमान्त की जातियाँ 
कुरु-पञ्चाल का मिलना see 


ज्ञान और तत्त्वचिन्तन की लहर see 
अ, नचिकेता की गाथा 
इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल और पिप्पलाद के शिष्यों 


. की कहानियाँ 
उ. अश्वपति केकेय की बात co 
ऋ, जनक” की सभा g 
ल्‌, उपनिषदों के धार्मिक विचार “tg 


ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण शाखाय आश्रम ओर परि- 


षदे; उत्तर वैदिक वाङमय 
g ७९ सामाजिक विचार-व्यवहार ओर आर्थिक जीवन का 


विकास; वर्णाश्रम-पद्धति ओर ऋणों की कल्पना 


८० जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राजसंस्थाओं का विकास 


ग्रन्थनि देश 
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दसवां प्रकरण 
सालह महाजनपद 
( ८-७-६ शताब्दी Zo Jo ) 
८१ विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविप्लव 
८२ सोलह महाजनपदों का उदय 
८३ कोशल और मगध राज्यों का विस्तार, अबन्ति में राज- 
विप्लव soe 
२-$ ८४ आर्थिक उन्नति--श्रेणियों निगमों ओर नगरों का 
विकास ०० 
अ. कृषि, तथा ग्रामों की आर्थिक योजना 
इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ 
उ, देशी और विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम 
“हु ८५ राज्यसंस्था में परिवत्तन 
अ. ग्रामों और नगरियों का अनुशासन 
इ, केन्द्रिक अनुशासन 
A उ. संघराज्य और सार्वभौम राज्य 
४६ ८६ सामाजिक जीवन धर्मे ज्ञान और वाङ्मय की प्रगति 


अ, सामाजिक जीवन 
इ, धार्मिक जीवन, ती्थङ्कार पाश्वे e: 
उ ज्ञान और वाङमय के नये क्षेत्र--अथशास्त्र और 
लौकिक साहित्य 
अन्थ निदेश 
ग्यारहवां प्रकरण 


भगवान्‌ बुद्ध और महावीर 
(३२३-५४३ $o qo) 
§ ८७ बुद्ध-चरित का माहात्म्य व्र 
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८९ 
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बोध 
आये अष्टांगिक मार्ग 


“घमं-चक्र-प्रवत्तेन” ओर भिक्खु-“संघ” की स्थापना 


बुद्ध का पर्यटन 
जेतवन का दान 
भिक्खुनी-संघ की स्थापना 
बौद्ध-संघ का संयत जीवन और कार्य 
बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्वाण 
बौद्धों की संगीतियाँ तथा धार्मिक वाङमय 
भगवान्‌ महावीर 
भ्रन्थनिर्देश 
परिशिष्ट इ 


बोद्ध ध्म और वाङ्मय के विकास का दिग्दर्शन **' 


१ थेरवाद 
क. विनयपिटक 
ख. सुत्तपिटक 
ग. अभिधम्मपिटक 
सर्वास्तिवाद आदि 
३ महायान 
वञ्रयान 


बारहवां प्रकरण 
मगच का पहला साम्राज्य 


( Wo ६० Zo पू०--३७४ $o qo ) 


§ ९८ अवन्ति कोशल और मगध की होड़ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गोतम का आरम्भिक जीवन “महाभिनिष्क्रमण ” और 


३९१ 


g ९९ 
§ १०० 
§ १०१ 
§ १०२ 
§ १०३ 
§ १०४ 
§ १०५ 
§ १०६ 
§ १०७ 
§ १०८ 


$ १०९ 


$ १९० 
$ १११ 


$ ११९ 
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अवन्तिराज प्रद्योत और वत्सराज उद्यन ... 
कोशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार 
मगध-अवन्ति को होड़, वृजि-संघ का अन्त ... 
अवन्ति में फिर विप्लव, गान्धार-राज्य का अन्त 
पच्छिमी जगत की आये जातियाँ और राज्य ... 
प्राचीन ईरान और उस के पड़ोसी 
अ. प्राचीन ईरान 
इ. दाह और शक 
हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिस भारत में पारसी 
सत्ता om 
मगघ-सम्राट अज उद्यी, पाटलिपुत्र की स्थापना, अवन्ति 
मगध-साम्राज्य में सम्मिलित : 
मगध-साम्राज्य का चरम RHI, पहले नन्द्‌ राजा--नन्दि- 
वर्धन और महानन्दी =F 
पूव-नन्द-युग में वाहीक (पंजाब-सिन्ध) और सुराष्ट्र के 
संघ-राष्ट्र 
पाण्ड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना ( लग० ४०० 
Šo qo) 
सिंहल में आये राज्य, विजय का उपाख्यान 
दृक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावलोकन 
ञन्थनि देश 
` तेरहवाँ प्रकरण 

gaara- FA का जीवन और संस्कृति 
पुवे-नन्द-युग का वाङमय 
अ, सूत्र-प्रन्थ 
इ, सुत्तों के निकाय 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पृष्ठ 
३९१ 
३९५ 
३९७ 
७०० 
४०१ 
४०३ 
४०३ 
४०५ 


४०७ 
४११ 
४१२ 
४१४ 
४१७ 
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उ. अर्थशास्त्र 
ऋ. इतिहास-पुराण 
लु. रामायण और भारत 
ए. भगवदूगोता 
धर्म और दर्शन i: 
आर्थिक जीवन और राज्य-संस्था का विकास ... 
अ. मौलिक निक्राय वग या समूह--प्राम श्रेणि निगम 
पूग गण आदि « 
इ. जनपद या राष्ट्र का. केन्द्रिक अनुशासन 
उ. सावभौम आदश की साधना 
धर्म! और “व्यवहार? (कानून) की उत्पत्ति और स्थापना 
सामाजिक जीवन 
म्रस्थनिदेश 


परिशिष्ट उ 
घटनावली की area ओए तिथियां 
[ १ ] शैशनाकों से पहले की घटनायें _ . 
[२ ] शैशुनाक तथा नन्द-बंश-कालीन घटनायें 
टिप्पणियाँ | 


नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश .. 
उत्तर बैदिक काल में भारतवष का व्यक्तित्व-प्रकाश 
कम्बोज देश 
प्राग्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पक 
पौर-जानपद्‌ 
क्षत्रियों ओर ब्राह्मणों का संघष ! 
बडली का अभिलेख और पच्छिम भारत में जैन धमे के 
प्रचार की प्राचीनता 
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@ २२ शैशुनाक और नन्द इतिहास की समस्यायें 


अ २३ 
ऋ २४ 


अ. प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पादटिप्पणी के रूप में 

इ. दशक = नागदासक ? 

उ, अनुरुद्ध और सुण्ड की सत्ता | 

ऋ. शिझुनाक बिम्विसार का पूवज या नागदासक का 

अमात्य ? 

लु. अवन्ति का अज और नन्दिवर्धन = मगध का अज 
` डद्यी और नन्दिवर्धन 

ए. Sarre wae 


ए, कालाशोक र नन्द्विधन ? कल 
यो. पूव नन्द ओर नव नन्द 
Sh. नन्द संवत्‌ | mite 


अं, महांनन्दी ओर उस के बेटों की सत्ता 
अः. निर्वाण-संवत्‌ 
“सत्त अपरिहाणि धम्म” 
सिंहल-विजय का काल और दक्खिन भारत में आयें के 
फैलाव का सामान्य क्रम 
अनुक्रमणिका 
अ. परिभाषाओं की 
इ. उद्धृत ग्रन्थों की 
उ. नामों की 
भूल-चूक 


७८ ८ द >> 
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पहला प्रकरण 


भारतवर्ष की भूमि 


$ १, सीमायें और मुख्य भौगोलिक विभाग 


हमारे देश भारतवषे की प्रकृति ने बड़ी सुंदर हदबंदी कर दी है। उस 

के उत्तर हिमालय को दुभेंदय saa है। उत्तरपूरब लुशेई, नागा और पतकोई 

पहाड़ियाँ तथा उत्तरपच्छिम कलात, अफगानिस्तान और पामीरों के पठार 

` हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को अंकित करते हैं । पूरब, 

दृक्खिन और पच्छिम की बाकी आधो परिक्रमा महासागर ने पूरी की है । 

इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के ये चार * बड़े भोगोलिक विभाग स्पष्ट 

दीख पड़ते है-( १) सीमांत के पहाडी प्रदेश, ( २ ) उत्तर भारतीय मैदान, 

(३) विन्ध्यमेखला और (४) दक्खिन । प्रत्येक की विवेचना हम अलग अलग 
करेंगे । $ 


$ २, उत्तर भारत का मेदान 


उत्तर के पहाड़ों के नोचे एक ओर सिंध-सतलज और दूसरी ओर 
गंग-जमना के ह्रेभरे काठे दीख पड़ते हैं । दोनों के बीच राजपूताना की मरु- 


१, भारतभूमि, Jo २४-२७) 
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४ भारतोय इतिहांस को रूपरेखा [ Go १ Ho १ 


भूमि और 'आड़ावळा ( 'अरवली पर्वत? ! ) का जंगल है। किंतु उस मरुभूमि 
आर उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुक्षेत्र के बांगर १ की तंग गदेन जमना के 
खादर १ को सतलज के खादर से जोड़ देती है, और इस प्रकार उन दोनों के 
मिलने से उत्तर भारत का एक २ ही विशाल मैदान हो जाता है जिसे सिंध- 
गंगा-मैदान भी कहते हैं । 


मनुष्य को सभ्यत। का उदय पहले-पहल मैदान को कुछ एक नदियों 
के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा सिंध-मैदान भी संसार की उन 
अत्यंत उपजाऊ भूमियो में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले- 
पहल जंगली पौधों के घरेलू बना कर खेती करना सोखा, ओर जिन में मानव 
सभ्यता काँ सब से पहले उद्य हुआ । समूचे जगत्‌ में इस बात में उस का 
मुकाबला करने वाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते है--एक चोन की पीली 
नदो (होआडहो) ओर AST क्याङ र के काँठे, दूसरे, फ़ारिस की खाड़ी में 
गिरने वाली दजला और फ़रात नदियों का दोआब, तथा तीसरे मिस्र की 
नोल नदी का काठा । - 


अपने उपजाऊपन के कारण शुरु में उत्तर भारत का मैदान एक 


१ खादर=नदी को मिट्टी से बनो उपजाऊ भूमि, नदी का करछ ; बाँगर = 


निजे सूखी ऊँची भूमि जा नदी की fad से न बनी हा । खादर बाँगर ठेठ खड़ी 
बाळी के शब्द हैं । : 


२ प्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान के एक गिनने का 
विचार पाते हैं। पालि वाङ मय में उस का नाम है जम्बुदीपतल ( जग्बुद्गीप-तल ); 
जातक, जि० ३, Zo १४३; जि० ४, To ११३ ( भ्रंग्रज्ञी अ्नुवादकों ने यहाँ ‘aa 
का wa नहीं समझा ); जि० ४, Zo ४६८ । जम्बुदीपं पालि में सदा भारतवर्ष का 
ही नाम होता है | 


3 चीनी हो! और 'क्याङ' दोनों का अर्थ है नदी । 
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8२] भारतवर्ष की भूमि ५ 


विशाल जंगल था, और उस जंगल के धीरे घोरे साफ़ कर के ही हमारे 
प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया ar? | 

उस मैदान के कई टुकड़े आसानी से अलग अलग दीख पड़ते हैं। 
ठीक उत्तरप्रबी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पच्छिम-प्रब प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक 
अलग प्रदेश है, उसी का नाम आसाम है | फिर गंगा काँठ के तीन स्पष्ट हिस्से 
दिखाई देते हैं-जहाँ गंगा-जमना दफ्रिखन-पूरब-बाहिनी हें वह उपरला गंगा 
काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरब-वाहिनी हो गई है वह बिचला गंगा-काँठा है; 
ओर जहाँ फिर समुद्र की ओर मुँह फेर उसने अपनी वाहे फेला दी हैं वह गंगा 
का मुहाना है | गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम 
समतट है।-उस के उत्तर गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश -बरेंद्र. है, 
समतट के पूरव का मैदान का टुकड़ा ख़ास वंग है, और उस के पच्छिम का 
राढ़ । वंग मैदान की एक नाक, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरबी सीमांत 
के पहाड़ों में ब्रह्मपुत्र के काठे की तरह बढी है। राढ़, वरेंद्र, बंग और 
समतट मिला कर बंगाल बनत्ता है । 

उधर सिंध-सतलज-मैदान के दो स्पष्ट टुकड़े हैं । जहाँ सिंधु-नद ने 
अपनी Wal भुजायें फैला रकखो हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का पानी 
सिमट कर अकेले सिध में आ गया है, वह सिंध है। सिंध-भैदान के उत्तर 


पच्छिमी छोर से उस की एक नाक पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई है.; बह्‌ कच्छी 
-गंदाबऽ कहलाती है | 


कुरुक्षत्र के बाँगर को आधा सतलज के और आधा जमना के खादर 
में गिन लें, ते समूचे उत्तर भारतीय मैदान के उक्त प्रकार से छः हिस्से हुए-- 
सिंध, पंजाब. उपरला गंगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, गंगा का सुहाना या 
बंगाल, और ब्रह्मपुत्र का काँठा या आसाम । ' 


सःलज और जमना पहाड़ में एक दूसरे के नजदीक निकल कर भी 
फिर आगे दूर दूर होती गई हैं। सिंध की सहायक नदियों का wa एक 


१, नीचे §§ १२, ६३ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Le Se 


` 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


§ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ Wo १ प्र० १ 


तरफ़ है ओर गंगा की सहायकों का बिलकुज्ञ दूसरी तरफ़ । इसका यह अथे 
है कि सिंध और गंगा के प्रश्नत्॒ण-क्षेत्रों के बीच कुछ ऊँचो ज़मीन है जो उन्हें 
एक-दूसरे से अला किये देती है। aaa अंश में तो आडावळा को 
श्रृंखला और उस के पच्छिम लगी हुई Sie या थ्र नामक मरुभूमि यह जल- 
विभाजन का काम करती है; उत्तर अंश में वही काम कुरुक्षेत्र के बाँगर ने 


५ किया है। सिंध और गंगा के प्रस्नवण-त्ेत्रो के बीच बाँगर की वह तंग 


aa ही एक गात्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का 
बड़ा महत्त्व है। सिंध-सतलज और जमना-गंगा-घाधरा के काँठे खुले मैदान 
हैं, जहाँ आमने-सामने से आने वाली दो बिरोधी सेनाओं के लिए एक दूसरे 
का घेरा कर के पीछे की ओर से चले जाने की काफ़ो गुंजाइश है । लेकिन 
बाँगर की इस तंग गर्दन में बह बात नहीं है, यहाँ उत्तर पहाड और 
gaa मरुभूमि है; परब से पांच्छुम या पच्छिम से परब जाने वालो सेना 
का यह्‌ तंग रास्ता तय करना ही होगा । इसी कारण इस नाके पर भारतीय 
इतिहास को अनेक भाग्यनिर्णायक लड़ाइयाँ हुई हैं । 


उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरव जरा दक्खिन 
झुकते हुए उस की लम्बाई के रुख में है, और सिंध काँठे का राजपथ नदियों 
के बहाव के साथ दक्खिन-दक्रिखिन-पच्छिमं | नदियों के सिवाय कोई विशेष 
रुकावट पूरब-पच्छिम के रास्ते का लाँबनी नहीं पडतो, और उन्हें भी प्रायः 
वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की छाँह में हो पार कर लेता है। पंजाब के 
दकिखिनी हिस्से से जमना-काँठे को सोधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी 
उस का हिमालय की ate में रहना जरुरी है । सिंध और जेहलम के बीच 


नमक को पहाड़ियाँ, कुरुक्षेत्र-बाँगर की उपयुक्त aga, और बिहार में गंगा 


के aaa मगह की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा का आ छूती हैं उस 
रास्ते पर खास नाकेबंदी की जगह है। उन के सिवाय जो कक कठिनाई है 
केवल नदियों के घाटों (पत्तनों) की। गंगा के बिचले काँठे से वही नदियाँ भी 
जाने आने का साधन हो जाती हैं, और पूरब बंगाल और आसाम में तो वही 
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| Z मुख्य साधन हैं; बरसात की अधिकता के कारण वहां खल-मागै से जल-मार्ग 

š अधिक चलता हे । प्राचीन काल में पंजाब की नदियों का रास्ता भो बहुत 
चलता था | 


$ ३, विन्ध्यमेघला 

गंगा-जमना-मैदान के दक्सिन उन नदियों की दक्खिनी शाखाओं 
अर्थात्‌ बनास, चम्बल, सिन्ध, बेतवा, केन, सान और दामोदर आदि की 
धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वही 
विन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिमो छोर पर आड़ावळा की aie ऊपर बढ़ी 
E हुई है। नमेदा ओर सोन की दूनों* ने उसे दो फाँकों में बाँट दिया है । 
राजपूताना-मालवा के पहाड़ तथा WAS, पन्ना और केमोर-श्रङ्खलायें उन के 
उत्तर रह गई हैं, और सातपुड़ा, गबीलगढ़, महादेव, मेकल, हज़ारी- 

बाग, राजमहल WAG TAA | 
प्राचीन काल में इस समूची पर्वतमाला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पावतो और बनास से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का निकास 
जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियांत्र पर्वत कहते, उस का पूरवी बढ़ाव जिस से 
/ कि बेतवा की पूरवी शाखा धसान (दशार्णा) केन और टोंस आदि नदियों 
| का निकास हुआ है विन्ध्य पवेत कहलाता, और उन दोनों के दक्खिन तापी 
ओर वेणगंगा से ले कर उड़ीसा की वैतरणी नदी तक जिस के चरण धोती हैं 


N 


ag wq पवतर | अर्थात्‌ इस दोहरी पवतमाला के उत्तरी हिस्से का 


| 
| 


१. हिन्दी दून शब्द संस्कृत द्रोणी से बना है, और उस का अर्थ है पहाडी 
agani के भोत( चित हुआ मैदान। प्रायः नदियों के प्रबाहों से पहाड़ों के बीच 
दूनें बन जाती हैं । द्रोणी शब्द के लिए दे. मा० Go १४१, १४; वा० go १, ३६, 
३३; १, ३७, १-३; १, ३८, १ । 

२. वा० Jo, १, ४, ३७-१०३; वि० go, २, ३, १०-११; मा० To, ४७, 
१३-२५ । इस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद और गोलमाल भी है। ऊपर जो लिखा गया 
है वह सब पुराणों के णाठ का समन्त्य कर के और फिर भी पुराने विचार को MATA 
के संशोधित रूप में। विशेष विवेचना के लिए दे. भारत+ूमि, Fo ६३-६४ टिप्पणी । 
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पच्छिमी खंड पारियात्र और geal विन्ध्य, तथा समूचा दक्खिनी 
हिस्सा waa जिसे पारियात्र से नर्मदा की ओर विन्ध्य से सान की 
दून अलग कर देती है। आजकल हम इन तीनों पर्वतां का मिला कर 
विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के बीच के 
विभाग के अर्थ में करते हैं तब बनास के उत्तर आड़ावण की समूची श्रृंखला | 
को भी इसी में गिनते हैं। उस के अतिरिक्त गुजरात का रम्य मैदान इसी | 
बिन्ध्यमेखला की बगल में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दविखन 
में, और विन्ध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसको गिनती भी हम 
उसी विभाग में करते हैं । 

“ विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ़ तापी का काँठा और वर्धा, वेणगंगा 

और महानदी का उतार फिर ढाल के सूचित करते हैं; वही ढाल उस की 

afradt सोमा है। उस के दक्खिन तरफ़ जा त्रिभुजाकार पहाड़ी मैदान या 
पठार बच गया वह्‌ दक्खन भारत या दक्खिन है ।' १. 


भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
अतिरिक्त पाँच टुकड़े हें । पहला राजपूताना, जा चम्बल के पच्छिम का 
झाड़ावढा के चौगिद का प्रदेशा है। थर की मरुभूमि उस का पच्छिमी छोर है 
जे उसे सिन्ध से अलग करता है | थर सिन्धी शब्द है, राजस्थानी में उसी 
को ढाट कहते हैं, ओर वह ढाट भी पच्छिमी राजपूताने या मारवाड 
का अंग है | लूनी नदी का अकेला काँठा ओर पूरब तरफ़ बनास का काँठा 
भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का पठांर है, जिस में चम्बलें 
अर सिन्ध at उपरली दूनें, उन के ठीक दक्खिन नमेदा की बिचली दून और 
| सातपुड़ा-श्व॑ंखला का पूरबी भाग बुरहानपुर के उपर तक सम्मिलित हैं | 
राजपताना आर मालवा की बगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुन्देल- 
खण्ड, जिस में बेतवा धसान और केन के काँठे, नमेदा की उपरली दून और 
_ प्रचमढ़ी से अमरकण्टक तक ऋत्त पचत का हिस्सा सम्मिलित है । उस की 
परबी सीमा टोंस है। उस के परब सोन की दून, जहां वह पच्छिम से परब 
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बहता है, बघेलखरड है | वघेलखण्ड के दक्खिन मेकल श्रृंखला के अमर- 


कण्टक पहाड़ को छांह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा 
पठार है। बघेलखण्ड-छत्तोसगढ़ के मिला कर हम बिन्ध्यमेखला का चौथा 
प्रदेश कहते हैं । उस के पूरव पारसनाथ पर्वत तक झाइखण्ड या छोटा नाग- 
पुर है जो उस मेखला का पाँचवां प्रदेश है। झाइखण्ड में ऋक्ष पवत का 
जे। अंश है, उसे आजकल हजारीबाग शृंखला कहते हैं | प्रब जाते हुए 
उस की भी दो फाँके हो गई हैं जिनके बीचोंबीच दामोदर बहता है। उत्तर 
को फाँक से हजारीबाग का पठार बना है, और दक्खिन की से राँचो का। 
इन दोनों पठारो को मिला कर भाड़खण्ड प्रदेश बना है | 

राँची का पठार एक नीचो पहाड़ी गर्दैन द्वारा मयूरभंज और BTA 
के पहाड़ों से, जिन में वैतरणी के खोत हैं, जुड़ है। प्राचीन परिभाषा के 
अनुसार वैतरणी भी wa पवत से निकली गिनी जाती थी, उस हिसाब से 
मयूरभंज और केंदूझर के पहाड़ों को भो विन्ध्यमेखला में गिनना होगा, 
किन्तु आजकल उन्हें दक्खिन भारत के पूरवी घाटों में ही गिना जाता है | 

खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुकाबला 
नहीं कर सकती, पर अपने जंगलों ओर खानों की उपज में वह विशेष धनी 
है । इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक (industrial) गौरव है । इस के 
अतिरिक्त उत्तर और दक्खिन भारत के बीच के मुख्य रास्ते विन्ध्यमेखला के 
प्रदेशों को ata कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक और व्यापारिक महत्व 
भी बड़ा है । सिन्ध के काँठे से सीधे दक्खिन स्थल-मागे से जाना चाहें तो थर 
बीच में पड़ता है, इस कारण वह रास्ता बहुत दुर्गम है। उत्तर भारत से 
दक्खिन जाने वाला पहला मुख्य रास्ता दिल्ली या आगरा से राजपूताना लाँघ 
कर गुजरात पहुँचता है। अजमेर के कुछ दकिखिन से आड़ाबा के पाच्छम 


- निकल वह उस के किनारे किनारे चला जाता है | अजमेर राजपूताना के टीक 


केन्द्र में है; उस के ओर आड़ावळां के पच्छिम उत्तरी अंश में बीकानेर ओर 


~ 


affad अंश में मारवाड है; पूरब तरफ़, उत्तर कछवाडा या ढुण्ढार- 
२ 
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प्रदेश और दृक्खिन मेवाड़ तथा मालवा हें | मेवाड़ से न केवल बीकानेर 


प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा ही है। इसी से 
अजमेर मानो समूचे राजपूताना की चाबी है | 
मथुरा आगरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या बुरहानपुर 
के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी काँठे को जो रास्ता जा निकलता है 
| वह प्राचीन काल से उत्तर और दक्खिन भारत के बीच मुख्य राजपथ रहा 
है । यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ 
चली आती हैं ध्यान रहे कि पंजाब आर दृक्खिन के बीच राजपूताना ओर 
मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गए हैं, उन सब के सिरे पर वही कुरुक्षेत्र का 
बांगर है। इस कारण पंजाब और गंगा-काँठे के बीच के रास्ते की वह जिस 
प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार वह पंजाब से दृक्खिन जाने 
बाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है । 
आगरा के परब प्रयाग और काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, महानदी 
या नमंदा-तापी के काँठों में जाने बाले रास्ते बुन्देलखण्ड लाँघ कर जाते हैँ | 
किन्तु बनारस के पूरब बिहार से यदि दृकिखन जाना हो तो सीधे दक्खिन 
मुँह कर माड़खण्ड पार करने के बजाय उस के पूरब धूम कर बंगाल से तट 
के साथ साथ जाना सुगम होता है । इसी कारण झाइखण्ड उत्तर-दक्खिन 
के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा है; और यहो कारण है 


/ के भारतवर्षं की .सब से आरम्भिक जंगली जातियां सभ्यता की छूत से 


बची gs उस में अब तक अपनी आरम्भिक जीवनचर्या के अनुसार रहती 
आती हैं । 
§ ४, दक्खन 
दक्खिन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभुज की है | उस का आधार 
विन्ध्यमेखला है, और उस की दो YMA उस के दोनों किनारों पर की पहाड़ों की 
अंखलायें जो क्रमशः पच्छिमी और परबी घाट कहलाती हैं। पच्छिमी घाट 
या सह्याद्रि की कोहान और समुद्रतट के बीच मैदान का एक तंग फीता है 
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जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण और दक्खिनी केरल या मलबार है। कोंकण 
से घाट की चोटियाँ या घाटमाथा एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उन के 
प्रब तरफु बड़ी बड़ी नदियों की दूनें हैं। उन दूनों और कोंकण के बीच 
सह्याद्रि के ऊपर से जो रास्ते हैं, वे सब घाट कहलाते हैं । 


दक्खिन की सब बड़ी नदियाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि उस की 
जमीन का ढाल प्रव तरफ़ है। और पूरब तरफ़ उन नदियों की दूनें खुलती 
गई' हैं, और समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि प्रबी घाट 
की शृंखला बीच बीच में टूटी हुई और नदियें। को रास्ता दिये हुए है। प्रबी 
घाट के पूरब इन नदियों के मुहानां पर मैदान का एक अच्छा चौड़ा हाशिया 
भी बन गया है, जो कोंकण के तंग फीते से करीब चौगुना है | 


कृष्णा नदी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है । उस के 
उत्तर पच्छिमी और पूरबी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के दक्खिन वे दोनों 
क्रमशः उठते और नजदीक आते हुए अन्त में नीलगिरि पर एक दूसरे में 
faa जाते हैं। नीलगिरि मानो उत्तर मुँह कर बायें ओर दाहिने दो बाहें 
फैलाये हुए है । i 

कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हें उस भांग में सह्याद्रि 
ने पूरब ढलते हुए अपनी कई भुजायें आगे बढ़ा दी हैं जो गोदावरी ओर 
कृष्णा की अनेक धाराओ' का एक दूसरे से अलग करती हैं | प्रबो घाट का 
उत्तरी अंश।महेन्द्र पवत है, जा महानदी और गोदावरी के बीच जलविभा- 
जक है । छत्तीसगढ़ की गर्दन उसे विन्ध्यमेखला के मेकल पर्वत से जोड़ती 
हुई वेणगंगा और महानदी के पानियों के बाँटती जाती है । इस प्रकार गोदा- 
बरी और महानदी के प्रस्नवण-क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं । गोदावरी के 
समूचे प्रस्नवणक्षेत्र का हम सह्याद्रि के पूरबी ढाल के साथ गिन सकते हें, 
और उस कें पूरब महेन्द्र पर्वेत के. चौगिद प्रदेश तथा महानदी BIS को 
उस से अलग | 
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महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की शङ्खला में कृष्णा के दक्खन श्रीशैल 
या नालमलै पर्वत है। उस के उत्तर मूसी नदी का दून हैदराबाद या गोलकुण्डा 
के जिस पठार में से गुजरी है वह पच्छिमी और पूरबी घाट के बीचोंबीच 
पड़ता है। नासिक के दक्खिन थलवाट से अहमदनगर होती हुई सह्याद्रि की 
जो बाँहीं मंजीरा और भीमा के बीच से पूरब बढ़ी है, उस को पूरबी ढाँगों 
और गोलकुण्डा-पठार के बीच उतार है । उस उतार के पूरब प्रदेश को, अर्थात्‌ 
गोलकुरडा के पठार, नालमलै पवत के प्रदेश और गोदावरी-कृष्णा के 
मुहाने को मिला कर एक प्रदेश कहा जा सकता है | महेन्द्रगिरि और मयूरभंज- 
केंदूकर के पहाड़ों के चौगिद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलंगण 
है, और दोनों के पच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है | 

कृष्णा के दक्खिन पूरबी और पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से मैसूर 
या BUSH का ऊँचा अन्तःप्रबण पठार बन गया है, जो उस विभाग के 
पश्चिमार्ध को सूचित करता है। सह्याद्रि की परबी ढाँगों के, मैसूर पठार के, 
नालमलै पर्वत के और मूसी-पठार के बीच भीमा, कृष्णा और तुगंभद्रा की 
gA चारों तरफ़ से विर गई हैं, ओर अन्त में नालमलै या श्रीशैल के चरणों 
को धोते हुए कृष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता काट कर उस घेरे के बाहर 
निकली है । ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का 
दोआब, दक्रिखन भारत के उत्तराध आर दक्षिणाध के राज्यों के बीच सदा 
लड़ाई कां कारण बनी रही हैं । 


S 


कर्णाटक का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लेकिन उस के 
graa छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का ताँता 


समाप्त हो कर मैदान आ जाता है । उस मैदान के दक्खिन फिर आनमलै . 


और एलामलै WT हैं। मलै तामिल शब्द है जिसका अथे है पर्वत; ,उसी 

का संस्कृत रूप मलय इन बिशेष पबां का नाम हो गयाहै। | 
कर्णाटक-पठार के प्रब वड-(उत्तरो) पैरणार नदी के दक्खिन 

मैदान की खुली पट्टी चोलमण्डल तट या द्रविड देश है; आनमलै और 
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एलामलै Wadi के पच्छिम का तट केरल हैं, और वे पवत तथा बह्‌ तट भी 
द्रविड देशा का ही अंश हैं । नीलगिरि और आनमलै के बीच मैदान का जो 
फीता केरल को कावेरो-काँठे से मिलाता है उसी में से पालघाट का राजपथ 
गया है। 

द्रविड देश को रामेश्वरम्‌ के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का सिलसिला 
समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है | सिंहल भी दक्खिन भारत का 
एक प्रथक्‌ प्रदेश है। इस प्रकार दक्सिन भारत में कुल छ; प्रदेश हैं-- 
महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड ओर सिंहल | 

दक्खिन भारत भी खनिज उपज में विशेष धनी है। gate आदि 
की गोमेद की और गोलकुण्डा की हीरे की खाने पिछले इतिहास में जगख- 
सिद्ध रही हैं। आंजकल भी कोल्हार की खान से साना निकलता है | 
आधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए आंवश्यक लगभग सभी खनिज पदार्थ 
बिन्ध्यमेखला और दक्खिन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते हे । उस के अति- 
रिक्त, दूक्खिन के समुद्र तट के प्रदेशों की कृषि की उपज भी बड़ी कीमती है। 
काली fra, लौंग, इलायची आंदि मसालों और चन्दन, केला, कपूर, नारियल 
आदि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ से प्रसिद्ध रहे हैं, और संसार को 
सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का व्यापार करने का तरसती रहीं ŠI 
सिंहल में अब नारियल के समान रबर की बागवानी भो बहुत होने लगी el 
खानदेश और बराड की काली मिट्टी में भारतवर्ष की सब से अच्छी कपास 

दा होती है । 

दक्खिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी तट के. 
सांथ साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जात। है । उस के सिवाय उस के सब 
मुख्य रास्ते उस की नदियों की दिशा में उसे उत्तरपच्छिम से दक्खिनप्रब 
आरपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे के साथ साथ 
मसुलीपट्टम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता है। उसी प्रकार 
भीमा और कृष्णा के निकास के निकट से उत नदियों की दूनों मं हाते हुए. 
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कृष्णा-तंगभद्वा-दोआब को अथवा मैसूर पठार को बीचोंबीच काट कर काञ्जी 
बरम या तंजोर पहुँचने बाले रास्ते भो बहुत पुराने ओर अत्यन्त महत्त्व के 
हें। भीमा-कष्णा-तंगभद्रा की सह्याद्रि और नालमलै के तथा मैसूर ओर 
मूसी-पठारों के बीच घिरी हुई दूनें उन रास्ता की ठोक गर्दन धरे हुए हैं । इसी 
कारण उन दूनों का प्रदेश दक्खिन का कुरुक्षेत्र है; ओर उस हिसाब से महाराष्ट्र 
दक्खिन का अफगानिस्तान, तथा चोलमण्डल दक्रिखन का गंगा-कॉठा है। 
तंजार से पालघाट हा कर केरल जाने वाला रास्ता भी बड़ा पुराना आर महत्त्व 
काहै। 
g ५, उत्तरी सीमान्त 
देश की सीमा बनाने वाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परिभाषा 
के अनुसार मर्यादा-पवत कहना चाहिए) | 
अ, हिमालय और उस के साथ की पर्वेतशुंखलायें 

भारतवर्ष के सब मर्यादा-पर्वतां में से हिमालय मुख्य है। भारतवर्ष के 
उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है । उत्तरप्रब ओर 
उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पर्वत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं । स्पष्टता की खातिर 
आजकल की परिभाषा में ब्रह्मपुत्र और सिन्ध नदियों के दक्खिनी मोड़ों को 
उस की परबी और पच्छिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द मुख्यतः 
उन दोनों के वीच सनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिए बत्ता जाता है 
जिस में नंगा पर्वत, gaga, बन्दरपूँद, केदारनाथ, नन्दादेवी, धोलगिरि 
गोसाइथान, गौरीशङ्कर, काञ्चनजङ्घा, चुमलांरी आदि प्रसिद्ध पहाड़ हें । वह 
बड़ी हिमालय श्रृङ्खला या हिमालय की गभश्चङ्खला है। उसके और उत्तर- 
भारतीय मैदान के बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो और wast में बाँटा 
जाता है, जिन्हें क्रम से भीतरो या छोटो हिमालय श्रृङ्खला और बाहरी या 
उपत्यकाःश्वङ्कला कहते हैं, ओर जिन्हें असल हिमलय की निचली सीढ़ियाँ ` 
कहना चाहिए | भीतरी AEA का नमूना कश्मीर की पीरपञ्चाल ART, 

१. मा० पु० XB, २६; भाग० Jo X, १६, ६- १० । ४ 
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कांगड़ा-कुल्लू की धोला धार आदि हैं । उपद्यका-श्रङ्खला का अच्छा नमूना 
शिवालक पहाडियाँ है। 

हिमालय की गर्भ-श्रद्कला बीच बोच में टूटी है । नदियों की दूनें उस के 
आरपार चली गई हैं। भारतवर्ष की मुख्य नदियों में से केवल चिनाब, 
व्यास, जमना और तिस्ता उस में से निकली हैं, बाकी उस के नीचे या ऊपर 
से | उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई और पहाड़ों की श्रङ्खलाये चली गई 
है । साधारण बोलचाल में उन का बड़ा अंश भी हिमालय ही कहलाता है, 
पर भूगोल-शास्त्रियो ने उन के दूसरे नाम रक्खे है । 

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराओं के स्रोत है | 
घावरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गभेश्वङ्खला से फट कर 
वह उस के बरावर पच्छिम-पच्छिम-उत्तर गंगा और सतलज के पानी को 
बाँटती और फिर सतलज के पार जङस्कर नदी तक रुपशू ओर जङस्कर 
प्रदेशों के बीचोंधीच सतलज और सिन्ध के पानी को बाँटती चली गई है। 
उस का नाम जङस्कर-श्रङ्कला रक्खा गया है | कामेत पहाड़ उसी में है। 
बदरिकाश्रम जिस दून में है, बह हिमालय के उस पार उस की जड़ में है। 
इसी प्रकार कई और दूने भी | 

उस के पीछे एक और लम्बी wear है जो गिल्गित के दक्खिन 
ge हो लदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिने आर फिर बायें होती हुई, 
सतलज को रास्ता दे कर, मानसरोवर Safar से ब्रह्मपुत्र के दाहिने 
दाहिने जाती हुई चुमलारी चाटो पर हिमालय में जा मिली है। उसे 

दाख-श्वृंखला कहते हैं । घाघरा, गण्डक और कोसी के स्रोत उस में हैं, 

झौर उन के और ब्रह्मपुत्र के बीच बही जल-विभाजक है। मुक्तिनाथ का 


प्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के उस पार तथा उसी के चरणों में है। 

सुप्रसिद्ध कैलाश पर्वत एक और श्ट्रंखला को सूचित करता है, जा 
लदाख-श्रंखला के भी उत्तर है। परब तरफ़ वह ब्रह्मपुत्र के बायें बायें काठ 
mg के करीब सीधे उत्तर तक पहुंची है । उस के आगे भी एक ओर श्टंखला, 
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जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के बायें 
लगातार चली गयी है | पच्छिम तरफ़ लदाख-श्रृंखल्ञां के बराबर पहले गारतङ 
ओर सिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पङ्गोङ कील तक, और आगे 
शयोक नदी के मोड़ के बाद कारकोरम-श्रंखला के साथ सटी हुई हुंजा नदी के 
सामने तक वह जा निकली है | 

तिब्चत के विस्तृत fasta वृक्षहीन पठार चाङ-थङको १ जैसे हिमालय, 
लदाख ओर केलाश-श्रंखलायें दक्खिन तरफ थामे हुए है, वैसे ही क्युनलुन 
श्रृंखला उत्तर तरफ ओर चीन के सीमान्त-पहाड प्रब तरफ़ । पच्छिमी छोर 
पर दक्खिन-उत्तर वाली श्रंखलायें एक दूसरे के नजदीक आ गयी है, और 
वहाँ कारकारम या मुञ्तारा श्रृंखला भी कैलाश ओर क्युनलुन aaa के 
बीच आ गयी है । ब्रह्मपुत्र के स्रोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ 
वह चाङ-थङ में ढल गयी है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक और चीनी 
तुकिस्तान के रस्कम दरिया के बीच वही जलविभाजक है, किन्तु gar नदी 
उस के उत्तर तागादुम्त्राश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुई 
उतरी है | रस्कम या यारकन्द नदी को, जा कारकोरम के उत्तरी चरण धोती 
है, ज़रफ़्शां भो कहते हैं; उस का चीनी नाम सीततो प्राचीन संस्कृत नाम 
सीता का रूपान्तर है। उसके स्रोत के प्रव तिब्बत और पच्छिम पामीर है | 
उसी की दून भुज्तागा ओर क्युनलुन श्रंखलाओं को भी एक दूसरे से अलग 
करती है । 

भारतवष और तिब्बत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है ? यह 
आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा है; 
पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा में जिसे 
हिमालय की miga कहा जाता है बह जहाँ बीच बीच में टूटी हुई है 
वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भी निकल गयी है । प्राचीन 
भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, किन्तु वे 


१, थङ माने मैदान, पहाड़ी मैदान, पठार | 
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गङ्गा के खोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा मानते थे) । वे खोत आजकल 
की परिभाषा में जङ्स्कर-श्रङ्खला में है । इस प्रकार उस श्रृङ्खला को हिमा- 
लय की गर्भे-श्रङ्गला की केवल आवृत्ति मानते हुए हम हिमालय की हिमरेखा 
को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सोमा कह सकते है | 
इ, हिमालय के प्रदेश 
(९) हजारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वाभिसार 

सित्ध और कृष्णगंगा-जेइलम नदियों के बीच हिमालय का सब 
से पच्छिमी जिला हजारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था । नह रावल- 
पिण्डी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दक्सिन है । छुन्हार नदी को दूनः 
उस में उत्तर-दकिखिन सीधा रास्ता बनाये हुए है | 

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यथ (वितस्ता)१ 
कहते है | व्यथ की चक्करदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के विषय 
में कबि ने कहा है-- 

अगर किरदौस बर-रूए जमीं अस्त 
हमीनस्तो हमीनस्तो. हमीनस्त ! 

अर्थात्‌ यदि जमीन के तरते पर कहीं स्वग है तो यहीं है ! हिमालय को गर्भे- 
श्रृङ्खला से एक बाँह्ी फूट कर व्यथ और कृष्णगंगा का पानी वाँटती हुई पूरब 
से पच्छिम जा कर दक्खिन मुड़ गयी है-वही भोतरी श्रद्धला के हरसुक 
(erage) और काजनाग पहाड़ है । कुछ और प्रब सें एक ओर atat 
minaga से दक्खिन उतरी है जिस के शुरू में अमरनाथ तीर्थ है। वह 
अमरनाथ-श्रुट्ठला व्यथ के दक्खिन-प्रबी अन्तिम स्रोतों का घेरा करती TAT 
पच्छिम घूम गयी है और आगे पोर-पंचाल श्रद्धला कहलाती है। भीतरी 
श्रृङ्खला के यही सब पहाड़ कश्मीर की ८४ सील लम्बो २५ मील चौड़ी दून 
को चारों तरक से घेरे हुए है | 


१, चा० Jo, १, BX, ८१ | 
२, कोष्ठो में प्राचीय संस्कृत नाम दें । 
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कश्मीर की बस्ती गर्भ-शट्डला तक नहीं पहुँचती । हरमुकनश्वङ्खला के 
उत्तर कृष्णगङ्गा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर सें नहीं है। वह दर्दिस्तान 
(दरद-देश) का द्रिखनी छोर है। दरद देश की बस्तियाँ गर्भे-शवद्धला के 
उस पार सिंध की दून में, और फिर सिंध पार गिल्गित और gest दूनों 
तक चली गयी है । दरद देश इस प्रकार हिमालय के भारतीय प्रदेशों को 
उत्तरपच्छिमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ता है, ओर उस की 
चर्चा हम आगे करेंगे । 

अमरनाथनशङ्कला के पूरब, उत्तर से दक्खिन, मरुवर्द्गान (मरुद्र्धा) 
नदी की दून है जो कष्टबार (काष्ठवाट) पर चिनाब की मुख्य दून में जा खुली 


है | मरवद्ठान और कष्टबार दूनों में भी कश्मीरी भाषा बोली जाती है । 


जेहलम ओर चिनाब के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल का 
प्रसिद्ध अभिसार देश है, और चिनाब तथा रावी के बीच की उपत्यका 
दावे । दार्वाभिसार का नाम पुराने वाङमय में प्रायः एक साथ आता है। 
अभिसार अब छिभाल कहलाता है, ओर उस में पंच, राजौरी, भिम्भर 
रियासतें हैं। दावे का नाम अब डुगर है, ओर उस में जम्मू तथा बल्लावर 
(वल्लापुर) की बस्तियाँ है“ | 

डुगर के ऊपर भीतरी श्रृङ्खला की धौला धार" का पच्छिमी छोर है। 
धौला धार के उस पार, डुगर और कष्टवार के बीच, भद्रवा (भद्रावकाश) 
प्रदेश है, जो बोली और जनता में आधा कश्मीरी है । 


(२ ) काँगड़ा स कनोर 
सतलज के प्रब da के स्रोत पर गर्भ-श्रङ्खला से फूट कर, 
सतलज ब्यास और रावी को रास्ता देती हुई चिनाब के सामने तक धौला 
घार चली आंयी है। उस की उपत्यका में रावी और व्यास के बीच कांगड़ा 


१, धार माने शंखा । 
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प्रदेश है, जा सतलज-ब्यास के द्वांबे' सहित प्राचीन काल में fad देश 
हलाता था। द्वावे के उपरले किनारे में बाहरी sga की शिवालक 
ओर सोलासिङ्गो पहाड़ियाँ है, जिन की zat से होशियारपुर जिला 
ओर बिलासपुर 3h कहलूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनी 
में नलगढ़ रियासत बनी है। सोलासिङ्गी और धौला धार के बीच ब्यास को 
दून में मण्डी और सतलज की दून में सुकेत रियासत है | 
धौला धार और गर्म-श््डला के बोच रावी ओर विनाब की उपरली 
दूनें हें। रावी को बह दून ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेशा है। कष्टवार के ऊपर 
चिनाब अब तक अपने संस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती है। उस की 
उपरली दून तथा उस की दो मूल धाराओं--भागा और चन्द्रा-का प्रदेश 
लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत? पर गर्भ-श्वष्खला से उतरी है, उस के 
बायें वायें वह aga भी दक्खिन घूम गयी और ब्यास को जन्म देती 
हुई सतलज तक जा बढ़ी है। व्यास के उपरले स्रोतों का प्रदेश कुल्लू 
(कुलूत) है। बह लाहुल के दक्खिन और चम्बा के पूरव-दक्खिन है; कांगड़ा 
ओर मण्डी से उसे धौला धार अलग करती है। 
उस की पीठ पर गर्भ-श्ट्कला जैसे करीब करीब उत्तर-दक्खिन चली 
गयी है, बैसे उस agar के परले किनारे को whet नदी धोती है। 


स्पीती की दून, जो Ea और जङ्स्कर-श्वद्कला के बीच है, सतलज 


१, lara का पंजाबी उच्चारण दाबा है, और केवल gat कने से पंजाब सें 
सतलज-भ्यास का AMA ही समझा जाता È 

२. किसी पहाड़ की agar के नदी की दून या किसी और कारण से कटे 
होने या कटा सा मालूम होने से जो आरपार रास्ता बन जाता है, उसे दर्रा कहते 
हें। जहाँ पहाड़ की रीढ़ पर किसी नीची aga की सी जगह से एक तरफ़ चढ़ कर 
दूसरी तरफ़ रास्ता उतरता है, उस जगह फो अफगानिस्तान में गन या कोतल, 
गढ़त्राल-कुमाउँ में घाटा, नेपाल में भञ्याङ, राजस्थान में घाटी और काँगडा-कुहलू 
में जोत कहते हैं । Fo सारतभूमि ४० ११३-१४ टिप्पणी तथा go ३४४ । 
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की जिस उपरली दून में जा खुलो है, उसे कंनौर या बशहर कहते है । 
अन्यत्र१ मैंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है। कनोर को 
भीतरी agar की.सतलज-ून अर्थात्‌ सुकेत से धोला घार अलग करती है 
TUTE उस के बीचोंबीच गुजरी है, ऑर जङस्कर-म्षङ्खला उस का पाठ 
पर है। स्पीती और उपरला कनोर हिमालय पार के भारतीय प्रदेश है । 
कश्मीर से कनौर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरलो दून में 
लदाख, TET, रुपशू, हानले आर चुमूति-ये सव तिब्बती प्रदेश 
क्रम से एक दूसरे के दक्रिखन-पूरब हैं । चुमूर्ति के बाद गुगे है जिस के और 
कनौर बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्रा है। गुगे डरो-खे।सुम या ङरी के तीन 
प्रदेशों में से सब से पच्छिमो है । कैलाश पर्वत और मान सरोवर के चौगिदे 
का तिडप्रती प्रान्त ङरी है। पूरब तरफ़ वह मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतीय 
सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवर्ष के पहाड़ी जो उस में व्यापार 
करने जाते हैं. उसे हूणदेश कहते हैं । 
(९) क्युँठल से कुमाऊं 
कनौर के नीचे सतलज ओर टॉस के बीच क्युंठल२--शिमला--, 
बघाट--डगशइई-कसौली--,जुन्बल ओर सरमोर प्रदेश हैं। बघाट की 
उपत्यका में कालका के पास से घग्घर ( दृषद्वती) निकलो है, और सरमौर 
को उपत्यका मं सांधोरा के पास से सरसुती ( सरस्वती )। टॉस के पूरब 
जौनसार-बावर प्रदेशा और उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन के 


पूरब भागीरथी से पिण्डर तक गङ्गा की सब धाराओं का प्रदेश गढ़वाल है | 


१. भारतभूमि, ए० ३०४-८; तथा पटना ओरियंटल कान्फ़रेंस १३३० में भेजा 
लेख--रघुज़ लाइन ala कौन्क्वेस्ट एलौंग्‌ इन्डियाज्ञ नौद॑न बौ डर । 

२, स्वाभाविक भौगोलिक या जनताकृत भाषाकृत प्रदेशों का ब्यौरा दियो जा 
रहा है, न कि आजकल के शासन की इकाइयों का | जैसे, बयुँडल से भ्रभिप्राय 
क्युँली बोली का क्षेत्र न कि a रियासत, चम्बा से चमियाली बोली 
का चेः । ल्क 

+ 
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भागीरथी गङ्गा की गौण तथा अलखनन्दा मुख्य धारा है। भागीरथी का 
स्रोत गङ्गोत्री ठीक गभे-श्रट्लला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी का 
ऊपर GRETASA में | अलखनन्दा की दो मूल धारायें-विष्णुगङ्गा आर 
धौलीगङ्गा-जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, बह दून भी हिमालय के ठीक गभ 
में है; उस के ऊपर विष्णुगङ्गा और धोलीगङ्गा की दूने गभ-शङ्कला अर 
जङस्कर agar के बीच हैं । विष्णुगङ्गा दून के ही सिरे पर बदरिकाश्रम है | 

मैदान में गङ्गा के पूरव रामगङ्गा है, किन्तु पहाड़ में उस के स्रोत गङ्गा 
की पूरवी शाखा पिण्डर के नीचे ही रह जाते हैं । पिण्डर के खोत के केवल 
तीन मोल पूरव घाघरा की पहली शाखा सरजू का स्रोत है, वहाँ से धौलगिरि 
तक सवा दो सौ मील लम्बाई में तमाम घाघरा का प्रस्नवणत्तेत्र है | 

गढ़वाल के पूरव कुमाऊँ या कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिण्डर का 
उपरला प्रवाह, रामगङ्गा और उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूनें 
सूचित करती हें । उस की प्रवी सीमा घाघरा में मिलने वाली काली या 
शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराओं से बनी है-गोरीगङ्गा, धोली 
गङ्गा और काली; वे तीनां जङस्कर-शङ्कला से निकली हैं; उन की दूनें 
कुमाउँ में हैं । 

मान सरोवर से कनौर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली 
से aia तक सब नदियों का उत्तर तरफ़ घेरा करता गया है। जोनसार 
गढ़वाल और कुमाऊ से, जमना गङ्गा और काली दूनां, की अन्तिम 
बस्तियों के परे, हिमालय और जङस्कर-श्रङ्कला के घाटों को ata कर ङरी 
की उस सतलज-दून ओर उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते 
चलते है | 

(४ ) नेपाल 

धौलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश है जिसे नेपाल 
वाले बैसी अर्थात्‌ बाईस राजाओं का प्रदेश कहते हैं। उस के बीचोंबीच 
घाघरा की मुख्य धारा की शाखायें फैली हुई हैं । घाघरा के स्रोत गङ्गा के 


@a> ltu; Š 
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स्रोतों के और ऊपर लदाख-श्रङ्खला में हैं, जिस के दूसरी तरफ़ ब्रह्मपुत्र के 
स्रोत भी हैं। इसीलिए घाघरा की दूनों ने ब्रह्मपुत्र की दून तक पहुँचने को 
सीधे रास्ते बनाये हैं | 
धौलगिरि से गोसाँईैथान तक गण्डक की ara फैली है. जा सब 
तरित्रेणीचाट के ऊपर मिल गयी हूँ'। वह सप्तगण्डकी अथवा चोबीसी 
(२४ राजाओं का) प्रदेशा है, और उस में पाल्पा, गोरखा आदि बस्तियाँ है । 
गोरखपुर और पाल्पा से सीधे उत्तर काली गण्डक की दून धोलगिरि के पूरब < 
से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ और कागत्रेनी उस दून के हिमालय 
पार के हिस्से को सूचित करते है । गण्डक की और धारायें भी हिमालय 
पार से उतरी है, और उन में से विशेष कर त्रिशूली-गणडक का रास्ता तिब्बत 
जाने के पुराने राजपथों में से है । 
सप्तगरडकी के प्रब २६ मील लम्बी, १६ मील चांडो ठठ नेपाल 
दून है, जिस में विष्णुमती और मनोहरा कां बागमती के साथ सङ्गम होता मा. 
है। काठमाण्डू, पाटन ओर भातगाँव इसी दून की बस्तियाँ हें । इस दून - -§. 
के पूरब काञ्चनजङ्घा तक नेपाल राज्य का पूरब चौथाई या सप्तकोशिकी 
प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धारायें, जिन में से सनकोसी, दूधकोसी 
ओर अरुण मुख्य हैं, फैली हुई हे । i 
बागमती के स्रोत भीतरी wear में हैं, न कि गर्भ-श्रङ्कला में । A 
इसीलिए नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गण्डक या कोसी की 
दूनों द्वारा ही हैं। सनकोसी उर्फ़ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत जाने का j 


A 


रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है । इन नदियों की दूने तिब्बत के चाङ प्रान्त 
में पहुँचाती हैं जो डरी के पूरव ब्रह्मपुत्र दून का नाम है और जिस में से गुजरने 
के कारण ब्रह्मपुत्र चाङपो कहलाता है | fast उस की मुख्य बस्ती है | 

( ५ ) सिकिम, भूटान, ARAT प्रदेश 


N 


काञ्चनजङ्घा के पूरब हिमालय का पानी गङ्गा के बजाय ब्रह्मपुत्र में * 


A 


जाता है। तिस्ता की दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरब लगा है 


00 


3. ES es 
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सिक्किम है। उसो के निचले छोर में दार्जिलिङ्ग-तिब्यतियों का दोर्जे-लिड 
या वज्ञ-द्वीप--है। सिक्किम के पूरव भूटान--तिव्बतियों का डुण्युल१ या 
विजली का देश-है। उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक धारायें फैली 
हैँ । उन में से तोरसा उफ अमो-छु, रइदाक उफ चिन-छु, सझोश और मनास 
maga से निकली हैं, प्रत्युत मनास की एक धारा तो और ऊपर से। 
FAS की दून, जिसे चुम्बी दून कहते है, गभे-श्वङ्खला की जड़ तक पहुँचती 
है। उस के ठोक दूसरी तरफ़ चाङपो की सहायक न्यङ नदी की दून है, 
जिसमें ग्याञ्चे शहर È | आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता 
चुम्बी दून ओर न्यङ दून द्वारा ही है। 

सङ्कोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास 
को सब से पूरबी धारा तोवाड-छु भूटान के पूरब तोवाङ की दून से आती 
है। उस के प्रदेशा को मोनयुल भी कहते हैं । 

तोबाङ के पूरब चार छोटी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आसाम 
की उत्तरी सीमा पर, रहने के कारण आसामोत्तर जातिया कहा जाता है। 
इन में से पहले अका या अङ्का और दूसरे दफला लोग हैं। दफ़ला के पूरब 
सुबर्नासरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, मीरी लोग, 
ओर फिर उन के पूरव दिहोंग नदी के- अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र के उत्तर-दक्खिन 
प्रवाह के—दोनों AST पर अबोर लोग हैं; अबोर मीरी मिला कर एक जाति 
हैं । अबोर-मीरी के पूरव सदिया के उत्तर लोहित दून के पहाड़ों में मिश्मो 
लोग रहते हैं । 

$ ६, उत्तरपूरबी सीमान्त 


हम ने ब्रह्मपुत्र के दक्खन मोड़ को हिमालय की पूरबी सीमा कहा 
ar किन्तु हिमालय को बड़ी aga सुबनसिरी के पच्छिम ही टूट गयी है, 


१, युल् माने देश | 
_ २, छु माने पानी। 
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यद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस श्चङ्खला का पूरी बढ़ाव कहा जा सकता 
हे । आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरब तक बढ़ा हुआ है, ओर वह 
उत्तरपूरब तथा दक्खिन तरफ़ जिन पहाड़ों से घिरा है वे लोहित नदी के 
पूरब से दक्खिन घूमे हैं । प्राचीन भारतवासी लोहित्य को भारतवर्ष का पूरबी 
छोर मानते थे, उस के पूरव से हिमालय के पूरबी बढ़ाव ने अपनी एक बाँह 
नामकिउ पर्वत के रूप में दृक्िखिन-पच्छिम बढ़ा दी है। पतकोई और नागा 
पहाड़ उसो का आगे बढ़ाव सूचित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्त-रेख। 
सा का दामन पकड़े हुए मणिपुर के पहाड़ों के कुळ अन्दर तक पहुँचती 
और वहाँ से लुशेई पहाड़ियों और चटगाँव की पहाड़ियों के आँचल के 
साथ समुद्र पर जा उतरती है । त्रह्मपुत्र ओर सुरमा के काँठों को इरावतो 
और चिन्द्विन के काँठों से जो पर्वेतश्चङ्कला अलग करती है, उस के 
अन्दर वह विशेष नहीं घुसी, उल के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह 
चली गई है। इसी कारण इस तरफ़ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाडी 
प्रदेश नहीं हैं, और चटगाँव, तिपुरा तथा मणिपुर के पहाड़ों में यदि 
कुछ अंश तक भारतीय भाषां और जनता ने प्रवेश किया है , तो उतने अंश 
तक उस पहाडी आँचल को आसाम या बङ्गाल का अंश माना जा सकता है | 
किन्तु खासी-जयन्तिया और गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो 
एक aig पच्छिम बढ़ी दीखती है, बह सीमान्त के पर्वेतो में शामिल नहीं 
हैं । उस के और नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली और धनसिर 
नदियों ने अपनी दूनें काट रक्खी हैं । ; 
उत्तरपूरबी सीमान्त के छोटे पहाड़ों को ata कर परले हिन्द 
(Further India) की नदियों के काँठो में जाने वाले कई प्राचीन प्रसिद्ध रास्ते 
हैं । बङ्गाल-आसाम के मैदान की तीन नोके सीमान्त के पहाड़ों के अन्दर 
बढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे रास्ते wea: तीन वर्गों में बँटते हैं। एक 
चटगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने वाले; दूसरे जो सुरमा-काँठ से 
मणिपुर लाँच कर चिन्दविन काँठे में निकलते हैं, और आगे पूरब या दक्खिन; 
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तीसरे वे जो आसाम से पतकोई agers पच्छिम या पूरब छोर होते 
हुए चिन्द्विन या इरावती की उपरली दूनों में निकल कर वहाँ से दक्खिन 
या पूरब बढ़ते हैं। आसाम के पूरब तिब्बत के दक्खिनपूरबी छोर में 
इरावती, साल्वीन, मेकोङ और लाल नदी ( सोड कोई ) की उपरली दूनं 
एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हैं, ओर उन्हीं नदियों के निचले slat सर 
बरमा, स्याम, BGT और आनाम देश, अर्थात्‌ समूचा परला हिन्द बना 
है । आसाम से आने वाला रास्ता,इस प्रकार परले हिन्द की नदियों के रास्तों 
की उपरली जड़ को आ पकडता है ॥ 


$ ७, उत्तरषच्छिमी सीमान्त--अ, दरदिस्तान और बोलौर 


हम ने गङ्गा के स्रोत वाली हिमालय को हिमरेखा को भारतवषे की 


उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमी छोर पर भारत की सीमा उस 
हिंमरेखा को लाँघ गयी है। हिमालय की सब से पच्छिमी चोटी नङ्का पबत 
है । उस से दक्खिन-पूरब हिमालय की धार धार आते हुए दूसरी बड़ी चोटी 


नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध 
जोजी-ला अर्थात्‌ जोजी घाटा? el उस के पच्छिम भारत की उत्तरी सीमा 
हिमालय के साथ नहीं जाती । उसी जोजी-ला पर गभेश्टट्ठला से वह हरमुक 
श्रृङ्खला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक 
और maga के बीच दरद-देश की बस्तियाँ हे, ओर वे बस्तियाँ गभे- 
weal के उस पार सिन्ध दून में और सिन्ध पार गिल्गित Be gay की 
दूनों में भी है । 


दरदिस्तान की इक्सिन-पूरबी और तिब्बत की दक्खिन-पच्छिमी नोके 
भी जोजी-ला पर ही मिलती हैं । वहाँ से दरद देश की सीमान्त-रेखा आजकल 


१, तिब्बती शब्द ला का भर्थ है घाटा या जोत । 
3 
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खलच तक उत्तर-पूरब जा कर सिन्ध और शिओक के बीच लदाख AAT 
के साथ पच्छिम धूम जाती है । उस के उत्तर, लदाख और कैलाश खट्बलाओं 
के बीच, बोलौर या बाल्तिस्तान--कश्मीरियों का छुख बरटुन--छोटा तिव्बत-- 
है। उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए वह सोमान्त-रेखा gat किले 
के सामने उत्तरमुख हो, लदाख wear ओर सिन्ध को पार कर, कैलाश 
शृङ्खला के पच्छिमी छोर से ess दून के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम 
श्रृंखला का पच्छिमी आँचल काट कर तागदुम्बाश पामीर को जा छूती 
है। बोलौर में तिब्बती लोग आठवीं शताब्दी So के शुरू में आये थे, 
उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। और तब भारतवर्ष की सीमान्त- 
रेखा जोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर आगे शायद आजकल सा चक्कर- 
दार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिओक की दून से कारकोरम जोत 
पार कर THA दरिया (सोता नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को 
जा लगती थी* | 


दरदिस्तान इस प्रकार कश्मीर का पामीर से जोड़ देता है | ताग- 
दुम्बाश पामीर पर मुज्ताग की पच्छिमी जड़ है और वहीं हिन्दूकुश की पूरबी 
जड़ भी । वहीं से सरीकोल पर्वत उत्तर तरफ चलां गया है। दरदिस्तान की 
पच्छिमी बस्तियाँ-गिलिगित , यासीन , मस्तूच आदि--हिन्दूकुश के ठीक 
नीचे तक पहुँची हैं । 


इ, पच्छिम गान्धार और कपिश 


हम देख चुके हैं कि जेहलम और सिन्ध नदियों के बीच दरद्‌ देश के 
नीचे हजारा या उरशा प्रदेश है। सिन्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्तु), पञ्जकोरा 


१, इस बात को पूरी विवेचना मैंने cast लाइन ala कौन्केस्ट, तथा 
भारतभूमि ४० १२२-२३ थौर परिशिष्ट १(२-३)मे की है । 
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(गौरी) और कुनार नदियाँ उस के करीब समानान्तर बह्‌ कर काबुल (GAN) 
में मिलती हैं। सिन्ध-स्वातःदोआब का निचला अंश यूसुफजई तथा उपरला 
बुनेर है; बुनेर के पच्छिम पञ्जकोरा-स्वात का दोआब स्वात कहलाता È I 
फिर पञ्जकोरा-स्वात और कुनार के बीच के दोआब का निचला अंश बाजौर 
तथा उपरला दीर है। इन सब को मिला कर पञ्जाबी लोग गणिस्तान अर्थात्‌. 
अराजक देश कहते हैं। वही प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस की 
राजधानी पुष्करावती के खँडहर अब स्वात-काबुल-सङ्गम पर प्राग ओर 
चारसदा की बस्तियों में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड़ीयान प्रदेश 
थी जो पच्छिम गान्धार का एक ज़िला था | 


बुनेर, स्वात ओर दीर के ऊपर (सन्ध, स्वात और पञ्जकोरा तीनों की 
qa कोहिस्तान' कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या काष्कार 
तथा ओर ऊपर दरद-देश में यारखूं कहलाती sa È स्रोत तागादुम्बाश 
पामीर के करीब ही हैं। कोहिस्तान के पच्छिम हिन्दूकुश के चरणों में 
सटी हुईं उस की दून चितराल या काष्कारर ही कहलाती है। उस दून के 


सामने हिन्दूकुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है। 


दोरा से हिन्दूकुश की धार धार पच्छिम-दक्खिन चलते जायें तो 
आगे प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्जशीर नदी उतरी है । 
खावक और दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों का काबुल नदी तक का प्रदेश 


१, कोहिस्तान का साधारण अथं है पहाड़ी देश | काबुल शहर के उत्तर- 
परिछुम भी एक कोहिस्तान है, और सिन्धी लोग अपने खीरथर-प्रदेश को भी को हि- 


स्तान कह डालते हैं । 


२, रघुज लाइन 'ग्रॉव कौन्केल्ट तथा भारतभूमि ` परिशिष्ट १ (८) में 
मैंने यह सम्भावना दिखल्ायी है कि वही प्राचीन कारस्कर देश दै । 
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काकिरिस्तान ( कपिश देशा) है । गान्धार और उस के बीच सीमा 
कुनार नदी है। ङुनार से काफ़ी दूर पच्छिम अलीशांग नाम की छोटी सी 
धारा है, जिस के काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्गान ( लम्पाक ) 
है। बह कपिश का दक्खिन-पच्छिमी छोर है। कपिश के पच्छिम और 
दक्खिन ठेठ अक़गानिस्तान है | 


उ, बलख, बदख्शां, पामीर, उपरला हिन्द 


द्रदिस्तान, काष्कार और काफ्रिरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दूकुरा- 
शृङ्खला से बना है। sa wea की मुख्य रीढ़ तागदुम्बाश पामीर से 
पच्छिम-दक्खिन मुँह किये काबुल शहर के पच्छिम वामियाँ दून तक चली 
गयी है। उसके आगे कोहे-बाबा और बन्दे-बाबा* नाम की श्द्धलाओं ने 
ऊँचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है । पामीर से हेरात 
तक मानों एक ही शकला है। बही प्राचीन इरानियों का उपरिशएन-- 
श्येन की उड़ान से भी ऊँचा--पहाड़ हे | 


FA AKA के उत्तर तरफ, पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदरूशां 
और बलख प्रदेश हें । हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुशा और मुज्तारा के जोड़ 
के करीव से सरीकोल पवत सीधे उत्तर चला गया है । चीनी बौद्ध 
यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कबन्ध का रूपान्तर 
जान पड़ता हैर | उसके बराबर पूरब पूरब कन्द्र या काशगर APTA है | वह 
दुहरी शृङ्खला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ़ पामीर फैले हैं । उस के 
पच्छिम आमू नदी की, और पूरब MER काशगर नदियों की अनेक 


. धारायें उतरती हैं । पामीर का अर्थ किया जाता है--पा-ए-मी र--पव॑तों के” 


१. यन्द माने पर्वेतश्ङ्खला । 
९, वैट्स--युआन च्वाङ २, To २८४-८७ | 
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चरण; वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूने हें जो सरीकोल की रीढ़ से चक्करदार 
ढालों में घूमती हुईं नीचे चली जाती हैं | 

सरोकोल के पूरब-दक्खिन यारकन्द्‌ दरिया ( सीता नदी ) में मिलने 
वाली कारचुकुर नदी की दून ही तागदुम्बाश पामीर है | हिन्दूकुश, सरीकोल 
आर quanta उस पर मिलते है, बैसे ही अफगानिस्तान, रूस और 
चीन राज्यों की सीमायें भी | आजकल उस पर चीन और हुञजा-राञ्य दोनों 
का दावा है। उस के और हुञ्जा-दून के बीच केबल किलिक जोत है जो साल! 
भर खुली रहती है । 


तारादुम्बाश पामीर के पच्छिम वखजीर जोत उसे आबे-वखाँ की दन 
पामीरे-वखाँ से मिलाती है । पामीरे-बखाँ हिन्दूकुश के ठीक उत्तर सटा हुआ 
है । आमू दरिया का संस्कृत नाम agar, और उस की यह धारा तथा 
उस के उद्‌गम का प्रदेश अब तक IA कहलाता है | वह अब ARMA राज्य 
में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफगान सीमा में है | छोटे पामीर के उत्तर 
बड़ा पामीर है जिस में आमू की दूसरी धारा आके-पञ्जा के रास्ते में जोर: 
कुल *--विक्टोरिया--भील बन गयी है । उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज, 
रङ्गकुल ओर कारकुल या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं। as 
पामीर आमू की एक और बड़ी शाखा मुर्गाब यां अक्सू की दून है । रङ्गकुल 
मील जिस के नाम से रङ्गकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों 
का नागहदर है। 
पामीरों के पठार के पच्छिम बदरुशां, और उस के पच्छिम बलख 
प्रदेश है । पच्छिमी पामीर, बदरूशां और बलख तीनों का दक्खिनी ढासना 
हिन्दूकुश-बन्दे बाबा हैं, और तीनों आमू की धाराओं के प्रदेश है । 


१, कुल माने भील | 
२, वैरसं-युञ्रान्‌ च्वाङ २, Fo २८४ | 
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MAIS को आजकल WY की मुख्य धारा माना जाता È | 
उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर 
ओर बदख्शां के बीच सोमा है । बदख्शां उस घेरे के अन्दर है। वह 
हिन्दूकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दूज़ नदी उस की पच्छिमी सीमा 
है । बदख्शां के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचीन 
तुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अङ्ग थे। हम देखेंगे कि उन्हीं का 
पुराना नाम कम्बोज देश था? | 

अक्सू नदी या अक्साब आबे-पञ्जा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी 
छोर से कुछ ही पहले मिली है । उस मोड़ के कुछ ही आगे वक्ष या वक्षाब 
नाम की एक ओर धारा आमू में मिलती है। फिर उस मोड़ के पास से 
अर्थात्‌ पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छोर से सीधे पच्छिम बोखारा प्रान्त 
की तरफ़ जरफशां पबत-शट्डला बढ़ी हुई है, और ज़रफ़्शां--बाबर के समय 
की कोहिक- नदी उस के चरणों के धोवन को और आगे जा कर आमू में 
मिलाती है। जरफूशां-श्वद्कला और बदख्शां पठार के बीच आमू को अपना 
खादर फैलाने के लिए बड़ी ag जगह मिली है । 


५3 


बदख्शां के पच्छिम ओर ठेठ अफ़गानिस्तान के उत्तर बलख 
(वाह्वीक ) प्रदेश है। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों से आमू 
का मैदान काफी दूर है, और उन के बीच छोटी पर्वत-श्रङ्कलायें उस केन्द्रिक 
Aga की निचली सीढ़ियों की तरह आ गयी हैं। बन्दे-बाबा के लगभग 
समानान्तर प्रबी हिस्से में कोहे-चङ्गड़ और पच्छिमी हिस्से में बन्दे-तुर्किस्तान 
नाम की खद्धलायें हैं जिन के पच्छिमी अञ्चल को मुर्गाव धोता है। इन 
समानान्तर ARAIA के बीच एक ढलता अन्त:प्रवण--अर्थांत्‌ दोनों छोर 
से ऊँचा, बीच में नीचा--पठार बन गया है। कोहे-चङ्गड के उत्तर फिर 
वैसा ही एक ओर नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर GATS पहाडी. है | 


१, दे० नीचे § १७ | 
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उस पहाडी के नीचे ताशकुर्गान ओर बलख नदियाँ आमू के खादर को. सूचित 
करती हैं | बन्दे-तुकिस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिब्बियाँ हैं, और 
फिर आमू का खुला मैदान । 

उधर, सरीकोल पर्वत के पूरब का पामीरों का सब पानी तारीम 
नदी में जाता है। उत्तरी पामीर से पुरब तरफ़ काशगर की धारा अपना 
पानी उस में ले जाती है, और दक्खिन से रस्कम या यारकन्द (सीता) नदी 
कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस विस्तृत देश 
में से बहती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्किस्तान तथा चीनी लोग 
सिम्‌ कियांगू कहते हें। किन्तु athe में प्राचीन युगों में तुक लोग नहीं 
रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान बना है। और faq कियांग 
से इतने भारतीय अवशेष मिले हैं कि विद्वान्‌ लोग दूसरी शताब्दी ई० Yo से 
दसवीं शताब्दी ई० तक के लिए उसे उपरला हिन्द पुकांरते हें । इसीलिए 
उस का यहाँ दिग्दर्शन आवश्यक है। उस के दक्खिन क्युनलुन पबत 
उसे तिब्बत से अलग करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा 'देवताओं 
के पर्वत! की परम्परा चली गई है। वह तिब्बत ओर TANT दोनों के बीच 
किन्छु दोनों से नीचा एक पठार है, समुद्रःसतह से उस की ऊँचाई प्रायः 
२-३ हजार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर और पच्छिम के मैदानों से 
बह फिर भी बहुत ऊँचा है। 


तारीम नदो पूरब तरफ़ तारीम या लोपनौरी नाम की एक भील में 
जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी भील में बहता है, ओर कभी झील 
का नदी में; चारों तरफ़ ऊँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं निकल पाता | 
तारीम के उत्तर, थियांनशान के ढाल में, पच्छिम से पूरब आक्सू, कूचा, 


तुरफान आदि बस्तियाँ हे; तारीमं के दक्सिन, उस के और क्युनलुन के बीच, 


१, सरिन्दिया, Serindia. 
२, नौर माने मील । 


यक 
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यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम की विस्तृत मरुभूमि फैली है । 
क्युनलुन और अल्तिन-तारा पवतों के उत्तर तरफ़ खोतन, केरिया, नीया, 
ada आदि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा अंश बही सोख 
लेता है । यारकन्द, खोतन आदि बस्तियाँ उस के दक्खिनी अञ्चल के साथ 
साथ बसी हुई हें । तारीम के उत्तर और दक्खिन की बस्तियों से हो कर आने 
बाले रास्ते पूरब तरफ़ चीन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में 
तुएन होआंग शहर पर, तथा पच्छिम तरफ पीमारों के पूरब काशगर पर, 
परस्पर जा मिलते हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से 
तागदुम्बाश पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश फो भी पहुँच सकते हैं । ' 
ऋ, अफगानिस्तान 

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पवत तागदुम्बाश पामीर से पच्छिम- 
दक्खिन बामियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे-बाबा । 
पामीर, बदरूशां और बलख उस श्रङ्खला के उत्तर हैं, अफगानिस्तान दक्खिन । 
बामियाँ दून पर जहाँ हिन्दूकुश और कोहे-बाबा के कन्धे जुड़ते हैं, वहाँ एक 
भारी केन्द्रिक जलविभाजक है। काबुल नदी उस के पूरब, हरीरूद' पच्छिम, 
हेलमन्द दक्खिन और कुन्दूज उत्तर उतरी है। उन सब नदियों की उपरली 
दूनें अफगानिस्तान का केन्द्र हैं। 

वहाँ से पच्छिमी छोर तक अफगानिस्तान की केन्द्रिक AIAGA 
ने अपनी अनेक लम्बी बाहिंयाँ दक्खिन-पच्छिम ast दी हैं, जो हेलमन्द की 
विभिन्न धाराओं की दूनों को एक दूसरे से ओर फ्रारूद की दून से अलग 
करती हैं। कन्दहार और केटा के बीच की ख्वाजा-अमरान wwe भी 
उन्हीं बाहियों की दिशा में है | 

अफगानिस्तान में उस केन्द्रिक पवेत-श्रङ्खला से दूसरे दर्जे का पहाड़ 
सफ़ेद कोह है। उस ने भी अपने पच्छिमी छोर से दो बाहियाँ दक्खिन- 
पच्छिम बढ़ायी हैं, जिन में से दूसरी लम्बी बाहाँ हेलमन्द और सिन्ध के बीच 

१, रूद माने नदी | 
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जलविभाजक है । सफ़ेद कोह ओर उसकी बाहियाँ उक्त केन्द्रिक Jg 
ओर उस की बाहिँयो के घेरे के अन्दर हैं, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ सफ़ेद 
कोह और उस को बाहों के घेरे में | 

सुलेमान श्रृंखला की गिनती मयाँदा-पर्वतो अर्थात्‌ सीमान्त के पहाड़ों 
में किसी प्रकार नहीं की. जां सकती । ठीक ठीक कहें तो सफ़ेद कोह भो 
मरयादा-पर्वत नहीं है । वे दोनों केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़ हैं। सुलेमान 
के पीठ पीछे बराबर शीनगर श्रृंखला चली गयी है और उस के पीछे फिर 
टोबा ओर काकड़ श्वंखला । उस तिहरी दीवार को बीचोंबीच काट या घेर 
कर अनेक पच्छिमी धारायें सिन्ध नदी में अपना पानी लाती हें । सुलेमान 
और शीनगुर शट्जलायें दूर तक दक्खिन जाने के वाद अन्त में जरा पच्छिम 
ओर उत्तर लहरा कर घूस गयी हैं | टोबा-क्राकड-श्रङ्खला का रुख शुरू से जरा 
दक्खिन लहर के साथ पच्छिम है। उस का पच्छिमी छोर रूवाजा अमरान 
को करीब जा छूता है। ख्वाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनगार 
के अन्तिम मोड़ के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफ़ग्रा- 
निस्तान की दक्खिनी सीमा को सूचित करता है। 

उस सीमा के उत्तर तरफ सफ़ेद कोह के उत्तरी किनारे तक और उत्तर- 
पच्छिम तरफ़ हरीरूद की दून तक Sar तिकोना पहाड़ी पठार असल ARNI- 
निस्तान है | भूगोल और इतिहास की दृष्टि से वह भारतवर्ष का स्वाभाविक 
अङ्ग है । उस के पूरबी अंश का सब पानी सिन्ध नदी में जाता है। उस का 
पच्छिमो अंश हेलमन्द, HUST ओर हरीरूद की दूनों से बना है | किन्तु जहाँ 
इन दूनों के आगे वे नदियाँ खुले में निकल आयो है, वे प्रदेशा ठेठ अफगानिस्तान 
में नहीं हैं | कंदहार से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया 
है उसे अफ़गानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सोस्तान 
प्रदेश ठेठ अफगानिस्तान और भारतवर्ष का अंश नहीं है, ओर हेरात के 
प्रदेश को भी फ़ारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-बाबा के उत्तरी 
ढाल का प्रदेश जो उस के और बन्दे-तुकिस्तान के बीच है, फीरोजकोही 

ष्‌ 
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या कजिस्तान कहलाता है, और उस से अफगान लोग अपना पुराना. 
सम्बन्ध मानते हैं । 
इधर काबुल नदी काफिरिस्तान और ठेठ अफगानिस्तान के बीच 
बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी और 
सफ़ेद कोह के बीच, जलालाबाद के चोगिद fase ( नगरहार ) की 
प्रसिद्ध दून है । जनता, भाषा ओर इतिहास की दृष्टि से उस का भी कपिश 
ओर पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है । 
किन्तु काबुल नदी का उपरला पानी निश्चय से अफग्रान-देश का है । 
वह नदी काबुल शहर के पच्छिम सज्ञलख पहाड़ से, जो अफगानिस्तान के 
केन्द्रिक जलविभाजक का पूरबी छोर है, निकलती है। उस में उत्तर से 
सब से पहले मिलने वाली धारा पञ्जशीर है जो चरीकर के उत्तर पच्छिम- 
पूरब से आने वाली दो धाराओं--घोरबन्द और पञ्जशीर--के सङ्गम से 
बनती है। वे दोनों धारायें हिन्दूकुश के ठीक चरणों को धोती आती हैं-- 
पञ्जशीर का उद्गम खावक घाटे के पास और घोरबन्द का बामियाँ के 
नजदीक है । बामियाँ gata की एक धारा है, sit gala तथा 
अन्द्राब ये दो धारायें घोरबन्द तथा पञ्जशीर के ठीक बराबर हिन्दू- 
कुश के उत्तरो चरणों को धोते हुए परस्पर मिल कर कुन्दूज में उसी तरह जा 
मिलती हैं जैसे पञ्जशीर काबुल में । स्पष्ट है कि उत्तर तरफ से अफगानिस्तान 
में आने वाले रास्ते सुखांब-अन्दराब की दूनों से हिन्दूकुश पर चढ़ कर 
काबुल, घोरबन्द या पञ्जशीर की दूनों में उतरते हें । अन्द्राब-सुर्खाब और 
पञ्जशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध खावक, काओशाँ ओर चहारदर जोत हैं। 
बामियाँ और घौरबन्द के बीच केवल शिबर घाटा है। और बामियाँ 
तथा काबुल के स्रोतों के बीच अफगानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को 
ईराक और ऊनाई जोतों द्वारा लाँधा जाता है। इस प्रकार घोरबन्द और 
पञ्जशीर दूनें, तथा उन के और काबुल नदी के बीच का दोआब मानों 
अफगानिस्तान की Tete) जनता की दृष्टि से भी वे उसी के अन्तर्गत 
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हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में 
रही हों। 

लू, कलात ओर लास-बेला 


ख्वाजा अमरान ओर awl बोलान के दक्खिन कलात की अधित्य- 
का है जिस के दक्खिन से खीरथर ओर हालार WHA समुद्र की तरफ़ बढ़ी 
हुई है | उन aygas के बीच ओर कलात अधित्यका के नीचे हाब, पुरालो 
at हिङ्गोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन अपनी दूनें बिछाये है, जिन के 
मुहानों पर थोड़ा मैदान भी बन गयां है। खीरथर agar की सीधी 
बियाबान दीवार में चार सो मील तक एकमात्र नाम लेने लायक at 
मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिहास में विशेष प्रसिद्ध 
रहा है। 


आजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हैं। वह 
प्रान्त एक बनावटी रचना है ओर उस का नाम एक भ्रमजनक नाम | उस का 
उत्तरप्रबी हिस्सा-केटा, फोब, लोरालाई--भोगोलिक दृष्टि से और जनता 
की दृष्टि से अफ़ग़ानिस्तान के पठार का अङ्ग है। उस के दक्खिनी भाग का 
पच्छिमी अंशं असल में बलोचिस्तान है, पर बह समूचा बलोचिस्तान नहीं, 
क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का मुख्य अंशा फ़ारिस राज्य में È I 
बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुर्दिस्तान से ग्यारहबी शताब्दी में आये कहे 
जाते हे | सोलहवीं शताब्दी ३० में वे वहाँ से भारतीय सीमा के अन्दर 
घुसने लगे, और कलात अधित्यका तथा उस के दक्खिन हिङ्गोल , पुराली 
ओर हाव नदियों के काँठों को लाँघते हुए सिन्ध और पञ्जब के सौमान्तो पर 
भी जा बसे उन की जो बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध 
के मैदान के उत्तरी बढ़ाव कच्छी गन्दावऽ में हैं, उन के विषय में हम आगे? 


१. नीचे § १० उ ()। 
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विचार करेंगे। किन्तु कलात ओर उस के दक्खिन की नदियों के काँठे 
बलोचों के प्रवेश के बाबजूद भी जनता की दृष्टि से अभी तक भारतीय हैं । 
इसलिए उन के पच्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवर्ष का भाग नहीं 
है, वहाँ कलात और उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारतवषे के 
परम्परागत अङ्ग हैं । हाब, पुराली ओर हिङ्गोल नदियाँ खीरथर के पच्छिम 
क्रम से समुद्र में गिरती हैं । पुराली के काँडे में बेला शहर है जो इस प्रदेश-- 
लास बेला--की प्रधान वस्ती है। हिङ्गोल नदी के पच्छिम तट पर प्राचीन 
हिंगुलाज तीर्थ है? | | 

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रेखा GAT अमरान से कलात 
अधित्यका के पच्छिमी छोर होती हुई हिङ्गोल दून के साथ रास ( अन्तरीप ) 
मलान पर समुद्र से आ लगती है | । 

चटगाँव की पहाड़ियों और लोहित नदी से आमू, हेलमन्द और 
हिंगोल तक भारतवष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई है, 
वह हूबहू वही है जो महाकवि कालिदास ने रघु की दिग्बिजय-यात्रा के बहाने 
बतलाई हैर | 


१. हिंगुलाज तीर्थ के विषय में दे० देवीभागवत पु० ७, २८, ६; तथा 
ब्रह्मवेवत्त पु०, कृष्णजन्म-खडर ७६, २१) ga भी कराची से ऊँटों पर चढ़ 
कर हिन्दू तीर्थयात्री वहाँ जाते हैं । 

२. किन्तु यह बात उल्लेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सम्ब्रन्धी अध्ययन और 
खोज के पूरा होने और इस के अन्तिम परिणामों पर पहुँचने के पहले तक मुझे 
कालिदास के आदर्श का स्वप्न में भी पता न था। में इन परिणामों पर सर्वथा 
स्वतन्त्र रूप से आधुनिक भूगोल, भाषाविज्ञान, जनविज्ञान शौर इतिहास के सहारे 
ही पहुँचा था। कालिदास का आदर्श तो उलटा उस के बाद प्रकट हुआ । 
रूपरेखा का प्राचीन काल एक बार पूरा लिख चुकने पर और दूसरी बार उसे 
दोइराते समय मुझे पहले पहल यह सूझा कि उस की संदिस भूमिका को कुछ 
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§ ८, भारतीय समुद्र 


हम देख चुके हैं कि समूचे जगत्‌ में पहले-पहल सभ्यता का उदय 
रील नदी के तट पर, दजला-फ़रात के काँठों में, गंगा सरस्वती और सिन्ध 
के मैदान में तथा होआड-हो और याड्चे-क्याड की भूमि में हुआ था। 
हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सभ्यता के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। 
भारतीय समुद्र इन सब क्षेत्रो के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में 
पड़ता है। भूमण्डल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से अमरीका महाद्वीप तो 
नई दुनिया है; दक्खिनपच्छिमी अफ़रीका और आस्ट्रेलिया से भी पुरानी 
दुनिया का सम्पक बहुत नया है। जिन महादेशों को हम आजकल एशिया 
और युरोप कहते हैं, उन को मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का 


उत्तरी भाग--साइबी रिया तथा उत्तरी रूस आदि--भी सर्दी की बहुतायत के 


बढ़ाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि और जातियों की, विशेष कर जातीय भूमियों 
की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूरत है। वैसा करते समय मुझे यह जानने की 
इच्छा हुई कि उत्तरपच्छिमी सीमान्त की गुलचा भाषाओं का पड़ोस की भारतीय 
भाषाओं से क्या सम्बन्ध हे--तब तक में उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक क्षेत्र से ब्राहर 
समझता था । तभी मुझे यह सूक पढ़ा कि उन का क्षेत्र कहीं प्राचीन कम्बोज देश 
तो नहीं, और खोज करने पर वह अटकल ठीक निकली । कम्बोज की पहचान ने 
रघु के उत्तर-दिस्विजय के मार्ग के प्रकाशित किया, और तब यह देख कर मुझे 
अचरज और हषे हुआ कि महाकवि कालिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन 
Raga एक है । इस विषय पर पहले रूपरेखा के लिए एक टिप्पणी लिखी गई 
थी, पर बाद में वह विषय रघुज़ लाइन ओव कौन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट 
१ (१-४) के लिए अलग लिख दिया गया, जिस से रूपरेखा में aa उस टिप्पणी 
की आवश्यकता नहीं रही । कालिदास के समय भारतवर्ष की जो सीमाये मानी 
जाती थीं, आज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय 
एकता की स्थिरता सूचित होती हे । 
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कारण अभी तक बहुत कम आबाद है। उस का दक्खिनी हिस्सा, अफ़रीका 
का उत्तरी और पूरबी तट तथा उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया को 
सब से पुरानी घनी आवाद भूमियाँ हैं। भारतीय समुद्र उन भूमियों के 
प्रायः ठीक मध्य में पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के 
इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों 
ओर व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दर्शन हो 
जाता है। 

भारतवासियों के जीवन ओर इतिहास के साथ उस का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे । 

§ ९, प्राचीन पाँच “स्थल” | 

ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षिप्त वर्णन किया है । 
वे विभाग खालिस भोगोलिक दृष्टि से हैं। एक और प्रकार की विभाग- 
शैली हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतवर्ष की जनता 
ओर इतिहास की प्रवृत्तियों को समझने के लिए बह शैली बड़े काम की है । 

उस के अनुसार भारतवष में पाँच स्थल थे" । अम्बाला के उत्तरपूरब 
साधौरा के पास सरसुती ( सरस्वती ) नदी हिमालय से उतरती है, और 
थानेसर होती हुई घग्घर ( दृषद्वती ) में मिल कर fazer तक पहुँचने के बाद 
मरूभूमि में गुम हो जाती है। टषद्वती-सरस्वती के उस काँठे से कम से 
कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बौद्ध धर्म की आचार- 
पद्धति ( विनय ) के अनुसार आजकल का बिहार भी मध्यदेश का अंश-- 
बल्कि मुख्य अंश--है, और उस की पूरबी सीमा कजंगल कस्बा ( संथाल 
परगना का कांकजोल ) तथा सलिलवती नदी ( आधुनिक सलई२ ) है जो 


१. विशेष विवेचना के लिए दे० & १ । 


२. महावग्ग, चम्मक्खन्धक (५) । कजंगल की कांकजाल से fara 
अरसा हुआ, डा० राइज़ Ssa ने की थी। सलिलवती =सलई Praca का 
श्रेय मेरे मित्र भिक्खु राहुल सांकृत्यायन त्रिपिटकाचायं को है। 
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झाडखण्ड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ़ बहती है। नेपाली लोग इस 
मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या मधेसिया कहते हैं, और 
उन के मदेसियों में बिहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश 
की दक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था। उस 
मध्यदेश के पूरब, दक्खिन, पच्छिम और उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, 
दक्षिणापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, और उत्तरापथ कहलाते थे | 


जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला ( उत्तर 
बिहार ), मगध (दक्खिनीबिहार ) ओर उस के पूरबी छोर पर का अंग देश 
( आधु० भागलपुर जिला ), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, उड़ीसा के 
सब प्रदेश पूरब ( प्राची ) में गिने जाते। अब भी पच्छिमी बिहार की 
भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी हिस्से में बोली 
जाती है, पूरबी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए वही ठेठ पूरब है। वे 
उस इलाके के लोगों को पूरबिया कहते हैं, जब कि और पूरब--बंगाल--के 
रहने वालों को बंगाली। ठेठ नेपाल ( काठमाण्डू-रून ) की भी कामरूप 
( आसाम ) के साथ साथ पूरबी देशों में ही. गिनती होती। दक्षिण 
कोशल ( छत्तीसगढ़ ) कभी पूरब में और कभी cher ( दक्षिणापथ ) में 
गिना जाता | 

आडावळा और सह्याद्रि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के 
पच्छिम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारवाड, सिन्ध, गुजरात और कोंकण, अपरान्त 
या पच्छिमी आँचल में गिने जाते । वैसे मध्यदेश ओर पच्छिम की ठीक 
सीमा देवसम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता आज हमें नहीं 
है। बहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनशन या अदर्श (गुम होने की 
जगह ) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। ओर सरस्वती नदी के 
तट पर प्रथूदक नगर ( कर्नाल जिले के पिहोवा ) से “उत्तर” तरफ़ के प्रदेश 
sauna में सम्मिलित थे । पिहोवा लगभग ठीक ३० ३० अक्षांश-रेखा पर है, 
इसलिए पुथूदक से उत्तर का अर्थ करना चाहिए ३० ३० अक्षांश-रेखा से 
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उत्तर। इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर 
रेखा के पच्छिम भी थे, उत्तरापथ में ही गिने जाते । पंजाब, कश्मीर, काबुल, 
बलख, सब उत्तरापथ में शामिल होते | दरा बोलोन पिहोवा की अच्षांश- 
रेखा के तनिक ही दक्खिन है, इसलिए उस के उत्तर अफगानिस्तान उत्तरापथ 
में था, और उस के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में | 

मध्यदेश, पूरव और दक्खिन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश की 
मेखला थी जो आज भी वहुत कुछ बची हुई है। वह मगह की दक्खिनी 
पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के आंचल में बस्तर तक फैली 
है। पूरबी घाट का धोवन गोदावरी में लाने वाली शबरी और इन्द्रावती 
नदियों के बीच का दोआब बस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पच्छिम 
वेणगंगा के काँठे में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर और आण्डारा 
जिले हैं । प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश के अंश थे। छत्तीसगढ़ 
के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल-प्रदेश झाइखण्ड या छोटा नागपुर के 
जंगलों से जा मिलते ओर उस लम्बी बन-मेखला को बना देते हैं जो 
बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ओर sew ( तेलंगण ) की सीमाओं 
पर अब तक बनी हुई है। 

विन्ध्याचल के पच्छिमो छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त और 
दक्षिणापथ की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की 
सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में अब भी भील लोग 


रहते हैं । 
३ १०, भारतवषे की जातीय भूमियाँ' 


९ ` Ss ०७ `~ 
भारतवर्ष एक महान्‌ देश है । यद्यपि कई अंशों में उस में समूचे 
में भी जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई छोटी 
उपजातियों या खण्ड-राष्ट्रों के क्षेत्रों का जोड़ है। उन जातीय चेत्रों या 


१, अधिक विस्तृत विवेचना के लिए दे० भारतभूमि, प्रकरण ७ | 
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जातीय भूमियों का उस के इतिहास में धीरे धीरे विकास हुआ है। उनमें से 
प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; काई अत्यन्त पुरानी है तो कोई 
siaa कुछ नयी-अर्थात्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिहास गें बहुत पहले ही 
प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ। तो भी उन सब की बुनियाद 
बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतनां बिलकुल क्षीण हो जाने 
के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी हैं, फिर भी 
भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का बँटवारा प्राय: उन्हीं के 
अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने के लिए उन 
जातीय भूमियों या क्षेत्रों को पहचानना आवश्यक है | 
अ, हिन्दी-खण्ड 
प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तौर पर हिन्दी 
क्षेत्र या सध्यमण्डल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दी-क्ेत्र पुराने मध्यदेश 
से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कहा जाता है; पूरब 
में बंगाल आसाम और पच्छिम में सिन्ध गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर 
भारतीय मैदान ओर बिन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों 
में, लगभग १३ करोड आदमियों के पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। 
इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ" बोली जाती 
हैं। उन में से पहाड़ी प्रदेशों का विचार हम प्रथक्‌ करेंगे; बाकी उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को 
कहा है, उन के सिवा पंजाब को भी हिन्दी-खरड में न गिनेंगे, क्योंकि 
पूरबी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, 
तो भी पच्छिमी पंजाब की बोलो हिन्दकीः उस से बहुत दूर है। उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी- 
खण्ड कहते हैं। : 
१. इन बातों की विशेष विवेचना के लिए दे० भारतभूमि परिशिष्ठ २ (१) 1 


२, इस नाम के विषय में दे० नीचे & २। 
६ 
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उस हिन्दीखणड की बोलियों में से जिस एक खड़ी बोली को माँज 
सँवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप में 
गंगा-जमना-दोआब के उत्तरी भाग अर्थात्‌ मेरठ के चौगिद इलाके में, 
दोआब के पूरब रुहेलखण्ड तक, तथा पच्छिम अम्बाला जिले में घग्घर 
नदी तक बोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पञ्चाल और सुन्न देश हैं । 
दक्खिनपूरब इन के ठीक साथ सटा हुआ मधुरा का प्रदेश अथवा प्राचीन 
शूरसेन देश है जिस की बोली त्रजभाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल 
आज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रक और मुख्य भाषा या राष्ट्रभाषा 
का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत, 
ओर फिर शौरसेनी प्राकृत तथा अपभ्रंश, जो समूचे देश की राष्ट्रभाषायें थीं 
इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मँजा हुआ रूप at) अम्बाला के दक्खिन 
आजकल का बांगर और हरियाना अथवा प्राचीन कुरुक्षेत्र है, जिस 
की बोली बांगरू खड़ी बोली में राजस्थानी और पंजाबी छाँह पड़ने 
से बनी है। जिला गुड़गाँब में आ कर बाँगरू ब्रजभाखा में ढल जाती È | 
त्रजभाखा के पूरब कनौजा का इलाका है जो प्रांचीन दक्षिण पञ्चाल देश 
को सूचित करता है। दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली है जो 
बिन्ध्यमेखला के दक्खिनी छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची है । 
आजकल के नेरुक्त अर्थात्‌ भाषाविज्ञानी इन सब बोलियों को मिला कर 
` पहाँही हिन्दी बगे ( अथवा ठीक ठीक कहें तो आर्यावत्ती भाषाओं की 
भीतरी उपशाखा के केन्द्रबगे का पछांही हिन्दी उपवर्ग ) कहते हैं । 

पछाँडी हिन्दी के पूरब सटा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है जिस में 
उत्तर से दक्खिन क्रमशः अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हः 
कनौजी के सामने अवधी और बुन्देली के सामने बघेली. छत्तीसगढ़ी । 
छत्तीसगढ़ी हमें ठीक महानदी के काँठे और बस्तर तक ला पहुँचाती है; उस 


के दक्खिनपच्छिम मराठी आर दक्खिनपूरब उड्या बोली जाती है | 
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भाषाओं और बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता और 
पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृत्ति को देखते हुए कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक 
का इलाका अर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोली, त्रजभाखा, कनौजी और अवधी 
बोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह अन्तवेंद या ठेठ हिन्दुस्तान 
है । उस के दक्खिन बुन्देली, बघेली और छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर 
एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम चेदि? है । अर्थात्‌, पछाँदी 
और पूरबी हिन्दी के क्षेत्र को मिला कर उस का जो अंश उत्तर भारतीय 
मैदान में हे वह अन्तर्वेद, ओर जो विन्ध्यमेखला में है वह चेदि | 

'अन्तर्वेद के पूरब बिहार है। उस में तीन बोलियाँ हैं--भोजपुरी, 
मैथिली ओर मगहो । भोजपुरी गङ्गा के उत्तर दक्खिन दोनों तरफ़ है; वह 
प्राचीन मल्ल और काशी राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक शाखा 
नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए छोटा नागपुर 
के दो पठारों में से दक्खिनी अर्थात्‌ रांची के पठार पर भी कब्जा कर 
लिया है । मैथिली मिथिला अथवा तिरहुत ( उत्तर विहार ) की बोली 
है, किन्तु पूरबी छोर पर वह गङ्गा के दक्खिन भागलपुर ( प्राचीन 
अंग देश ) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दक्खिन बिहार की 
बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हजारीबारा'पर भी उस का दखल 
हो गया है। इस प्रकार आजमगढ़ से राजमहल और रक्सौल से रांची 
तक बिहारियों की जातीय भूमि है; ओर उस में बिचले गङ्गा काँठे के मैदान 
के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरबी प्रदेश-भाड्खण्ड--का मुख्य अंश 
भी सम्मिलित है | 

बिन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखण्ड, बघेलखरड और छत्तीस- 
गढ़ चेदि में आ चुके । झाड़खण्ड का पच्छिमी अंश ( सरगुजा और उस का 


१, नीचे §§ ४१, ८२, १११ । 
२, नीचे $ ८२। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० १ Ho १ 


पड़ोस ) भी छत्तीसगढ़ी बोली के क्षेत्र में होने से उसी में आ गया । उस का 
पूरबी अंश बिहार में चला गया | बाकी राजपूताना ओर मालवा के प्रदेश 
रहे । उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राजपूताना और 
मालवा को मिला कर अर्थात्‌ राजस्थांनी ओर उस से सम्बद्ध भीली बोलियों 
के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है । 

इस प्रकार समूचे हिन्दीखर्ड या मध्यमण्डल में चार जातीय 
भूमियाँ हे-अन्तवेंद, बिहार, चेदि और राजस्थान | 


इ. पूरब-, दक्खिन-) पच्छिम- और उत्तरपच्छिम-खण्ड; 


पूरबखण्ड में उड़ीसा, बंगाल और आसाम तीन भूमियाँ हैं। उन में 
से पहली दो तो उड्या और बंगला भाषाओं के क्षेत्र हैं । ब्रह्मपुत्र के उपरले 
काँठे में जो आसमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर ओर पूरब-दक्खिन 
सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पच्छिमार्ध के दक्खिन गारो, खांसी और 
जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों प्रत्युत उन पहाड़ियों में 
भी भिन्न भिन्न जंगली बोलियाँ बोली जाती हैं। खासी-जयन्तिया की 
बोलियों का सम्बन्ध तो झाड्खण्ड की मुंडा बोलियों से है, किन्तु गारो 
पहाड़ियों आर सीमान्त के अन्य पहाड़ों की बोलियाँ तिब्बत और बर्मा की 
भाषाओं के परिवार की हैं । उन बोलियों के क्षेत्र को बंगाल और आसाम में 
से किस में कितना गिना जाय अथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा 
में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट है कि गारो के समान जो प्रदेश 
भौगोलिक दृष्टि से भारतवष के अन्दर आ गये हैं , वे तो भारतवर्ष के ही 
भाग है। इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी तरह आसाम के बोचोंबीच आ गई है, 
और नागा भी बहुत कुछ उस के अन्तर्गत हैं? । किन्तु लुशेई की स्थिति ऐसी 
है कि उन्हें चाहे आसाम ओर भारतवर्ष में गिना जाय चाहे बरमा में १। 


१, दे० नीचे 6 22) 
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afaa भारत का उत्तरपच्छिमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि 
है । महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तान हिस्सों में बाँटते हैं--कोंकण, घाटमाथा 
और देश । कोंकण सह्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोआ तक मैदान का 
फीता है । घाटमाथा पच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश है। देश घाटमाथा 
के पूरब उतार का पहाड़ी मैदान है । कोंकण और घाटमाथा तो फैल नहीं 
सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता और भाषा के साथ साथ दूर 
तक फैलता गया है। बराड तो मूल महाराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में 
उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के पूरब वर्धा, नागपुर, भाएडारा और 
चान्दा जिले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का मुख्य अंश भी समा गया है। मराठी 
भांषा ने यह पूरबी इलाका उस ग्राचीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का 
उल्लेख पीछे किया जा चुका है, और जो गुप्त-युग के अटबी-राज्यों तथा 
पिछले मुस्लिम ज़माने के गोंडवाना में सम्मिलित था। आजकल का बस्तर 
उस का मुख्य अंश है। अब उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा और चेदि की सीमायें 
परस्पर छूती हैं । 

महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का समूचा क्षेत्र तेलंगण 
या आन्ध्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का क्षेत्र 
कर्णाटक | कोड्गु ( 'कुर्गी' ) ओर तुलु कनाडी की ही दो बोलियाँ है | 
नेल्लूर के दक्खिन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समूचा क्षेत्र तामिलनाडु 
या तामिलनाड१ और पच्छिमी तट पर मलयालम का क्षेत्र केरल या मलबार 
है। लक5द्व भी केरल में सम्मिलित है | 

सिंहल द्वीप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, और शेष में 
सिंहली | भूगोल और इतिहास को दृष्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि है | 
मालऽदिविन अर्थात्‌ मालडदिव द्वीपसमूह ओर मिनिकोई द्वीप भी उसी में 


सम्मिलित हैं । 


१, नाडुया नाड=देश। 
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पच्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल में चले जाने से पच्छिम-खणड, 
में गुजरात और सिन्ध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का चेत्र है। कच्छ 
भी उसां में सम्मिलित हे | 

सिन्ध सब दृष्टियो से एक पथक आर .स्वतन्त्र जातीय भूमि है | 
उसका भाषा सिन्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान? की लास-बेला 
रियासत में भी बाली जाती और पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दकी से बहुत 
मिलती है। सिन्धी मैदान का डत्तरपच्छिमी, aga कच्छी गन्दावऽ भी, 
जो मूला, बोलान, नारी आदि बरसाती नदियों का कच्छ है, और आजकल 
'बल्लांचिस्तान’ में शामिल है, वास्तव में [सन्ध का अंग है। उसी में feat 
जिला या सिबिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का अंग समभा 
जाता रहा है। 

प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरापथ,कहा जाता था, उस के मैदान 
अंश में केवल पंजाब का प्रान्त बचता है, और उसे अब उत्तरपच्छिम कहना 
अधिक ठीक है। पंजाब की भाषा-बिषयक स्थिति कुछ पेचीदा है। साधारण 
जनता मोटे तौर पर पंजाबियों की बोली को पंजाबी कहती और यह भी 
जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ भिन्न और सिन्धी से 
मिलती है । आधुनिक नैरुक्त लोग पंजाबी नाम केवल उस बोली को देते हैं जो 
पूरबी पंजाब में बोली जाती है । पच्छिम पंजाब की बोली को, जिस का एक 
रूप मुलतानी है, वे पाहीं पंजाबी भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने 
सं उस का पूरबी पंजाब की बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं। इस 
पछाँही बोली का नाम हिन्द्की* है । नेरुक्तों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की 
खड़ी बोली के इतनी नजदीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी 
इतनी दूर है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी । लेकिन इन बारीक भेदों के 
बावजूद अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने इतिहास के कारण पंजाब की 


१, नीचे % २। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


§ १० उ (१) ] भारतवष की भूमि ४७ 


जातीय एकता ऐसी स्पष्ट और निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की । 
ओर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी ओर 
पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं--और भारतवर्ष में और कहीं भी 
एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुआ-कि उन की 
ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती। 

व्यथ ( जेहलम नदी ) और सिन्ध के बीच का पहाड़ी हजारा ज़िला 
आर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, TA ओर डेरा-इस्माइल-खाँ जिले जो 
अब सरकारी सोमाप्रान्त में हैं, असल में पंजाब के ही हे । पेशावर, कोहाट 
ओर बन्न जिलों में अब पश्तोभाषी जनता पंजाबी जनता से अधिक है, तो भी 
उन जिलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से है | 

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदो है। अम्बाला जिले की खरड और 
रोपड़ तहसीलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हैं, पर बाकी 
अम्बाला जिला ओर बांगर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी पंजाब के पूरबी छोर 
पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है | 

हजारा के अतिरिक्त पंजाब के पहाड़ी अंश का विचार हम पर्वत-खण्ड 
में करेंगे । 

उ, पर्वत-खएड 


*(९ ) पच्छिम अंश--लास-बेला, कलात, 'बलोच्चिस्तान' 


पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा। उस के 
पच्छिमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। हम देख 
चुके है कि उस का पच्छिमी भाग जो लास-बेला और कलात-अधित्यका के 
पच्छिम तरफ है, भारतवर्ष का अंश नहीं है। लास-बेला लास राजपूतों 
ओर जटों* का घर है, और वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप है। 


१, ( हिन्दी) जा४--( पंजाबी ) जद = ( सिन्धी ) azs 
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इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच भी काफी आ गये हैं, तो भी 
बलोची बोलने वालों की संख्या सिन्धी बोलने वालों की एक तिहाई से कम 
है। इसी कारण लास-बेला सिन्ध का ही एक अंग है । 

उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की दृष्टि Bat 
विचित्र है। कलात ब्राहूड लोगों का घर है। ब्राहूई भाषा का न तो सिन्धी 
से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पच्छिम की बलोची से; उस का 
सम्बन्ध दक्खिन भारत की तामिल तेलुगु आदि भाषाओं से है। कलात की 
अधित्यका का एक तो क्षेत्रफल ही बहुत अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी 
भी सब से घने बसे हुए उत्तरी जिलों-सराबान और बोलान--में १० से १५ 
आदमी प्रति वगंमील है, जब कि दक्खिनी जिले जहूवान--में वह ५, और 
पच्छिमी जिले खरान में १ प्रति वग मील है। इस दशा में कलात को एक 
स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं । ATES लोग प्रायः फिरन्दर हे, और 
वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन कारणों 
से भाषा का भेद रहते हुए भी कलात को सिन्ध के साथ गिनना चाहिए । 

हम ने देखा था कि वलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध और पंजाब के 
सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या भारतीय 
बलेचिस्तान बना हुआ है । यह पूरबी बलोचिस्तान द्रा बोलान से शुरू हो कर 
उस के दक्खन सिबी ओर कच्छी में और कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान 
ओर शीनगर पवेतों के दक्खिनी छोर के घुमाव तक गया है। सरकारी 
बलोचिस्तान के पूरबी अंश में इस के उत्तर लोरालाई और झोब जिले भी हैं, 
पर उन के निवासी बलोच नहीं पठान हें । इन प्रदेशों में से बोलान कलात 
का अंश है, और आजकल वहाँ बलोची जनता ब्राहूई से कुळ ही अधिक 
RI कच्छी सिन्ध का अंश है, और अब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले 
बलोची बोलने बालों के दूने से अधिक है । दोनों के बीच सिबी में बलोची- 
भाषी जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब -सुलेमान-शीनगर 


के दूक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माडी और 
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Heal क्रबीले ही घूमा करते है, इसीलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है । 
इस प्रकार सिबी और माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय बलोचिस्तान हें । सिबी 
सिन्ध का बहुत पुराना डुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके है । बाकी 
केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे । बुग्ती प्रदेश में आबादी की धनता १० प्रति 
वर्ग मील से कम और माडी में ५ प्रति बर्ग मील से कम है। वे प्रदेश सिन्ध 
ओर पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी छोर पर सुलेमान के पच्छिम 
बृटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसील में हिन्दको बोलने वाले खेतरान 
लोगों को आबादी मुख्य है; इस प्रकार वे सिन्ध और पंजाब में बाँटे जायेगे । 
किन्तु दक्खिनपच्छिमी ।पंजाब और सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है।कि 
उन के बीच माड्डी-बुग्ती प्रदेश का कितना अंश किस में बाँटा जाय सो निश्चय 
अभी नहीं किया जा सकता | 


(२ ) उत्तरपीच्छमी अंश--( क ) अफगानस्थान 

y `~ ` ` N c 

दर्रा बोलान के उत्तर ब्रि» बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई 

ओर aia जिले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के वजीरिस्तान, 

8 A ` ‘ 

कुरम, अफ्रीदी-तीराह और मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश अफगानिस्तान 
हैं । हम जिसे अफ़ग़ान प्रदेश कहते हैं उस में और आजकल के अफ़ग्रानिस्तान 
में गड़बड़ न हो, इस लिए हम असल अफगानिस्तान को अफगानस्थान 
कहेंगे। हमारा अफगानस्थान वास्तव में पक्थ-कम्बोज देश है। उस में 
जहाँ पूर्वोक्त नि० अफगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफ्रिरिस्तान या 


` कपिश देश वास्तव में उस का अंग नहीं है। हरी-रूद की दून अर्थात्‌ खास 


हेरात को और सीस्तान को भो फ़ारस में गिनना अधिक ठीक है । हिन्दू- 
कुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अफ़ग़ान तुर्किस्तान अब जनता की 


, दृष्टि से पक््थ-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु कम्बोज देश का जो अंश अब रूसी 


पंचायत-संघ में है उसे भो अफगानस्थान में गिनना चाहिए | 
अफगान लोगों की भाषा Wal या पर्तो है। वे अपने को अफ्रगान 


नहीं कहते । पश्तो या पख्तो भाषा विभिन्न अफगान कबीलों में एकता का 
\3 
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मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले पश्तान या पख्तान कहलाते हैं जिस से 
हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अफगानस्थान को जनता में हजारा, 
ताजिक आदि जातियाँ भी हैं जो पश्तो या परतो नहीं बोलतीं। हजारा 
चंगेजुखाँ के साथ आये हुए मंगोलो के वंशज हैं। ताजिक प्राचीन कम्बोजो 
के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में आने वाली अनेक जातियाँ घुल 
मिल गई हैं? । वे फारसी का एक रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस 
के उन फारसीभाषियों को पार्सीवान कहते हे । अफगानिस्तान की राजभाषा 
भी फारसी है | इसी लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफगानस्थान में गिना जाय या 
फारिस में सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों और पार्सीवानों 
का देशा एक है; अफगानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फारिस वाले अफग़ानों में 
गिनते हें ईरानियों से भिन्न हैं । 


अफगानिस्तान का काफ़िरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता और इतिहास 
की दृष्टि से अफगानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठीक कहें तो काबुल नदी 
के दक्खिन निंग्रहार भी कपिश का ही अंश है। कपिश के पूरब बाजौर, 
स्वात, बुनेर ओर यूसुफुजुई का इलाका प्राचॉन पच्छिम गान्धार देश है; 
उस का पूर्वी गान्धार अर्थात्‌ उत्तरपच्छिमी पंजाब से अत्यन्त पुराने समय 
से सम्बन्ध हैर | किन्तु १५वीं शताब्दी ३० में उस पर यूसुफ़जई पठानों ने 
पहले-पहल चढाई की, और तब से पठान लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने 
लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हजारा चले गये । यूसुफ़जुई इलाका 
अब पेशावर जिले में है; उस में अब भी पश्तो और हिन्दकी दोनों बोली 
जाती हैं। पीछे कह चुके हैं कि पेशाबर, कोहाट और बन्न जिले पंजाब का 


१, नीचे 88 ८२, १६२; &१७ | 


२, नीचे §$ ४७, ८२, १०२, १०८, ११२, ११३, १३०, १११, १४३, 
१६६, १८० } 
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ri ही अंग हैं । इसी प्रकार बाजोर, स्वात और बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर 


यागिस्तान कहा जाता है, कपिश से अधिक सम्बन्ध है । 


जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल ग़ल्चा बोलियाँ 
बोली जाती हैं, ओर उन का पश्तो-परूतो से निकट सम्बन्ध है। कम्बोज उ i 
तुखार देश१ के पच्छिमी अंश बदख्शां में भी पहले उन से मिलती कोई बोली 
ही थी, लेकिन अब बदख्शीं लोगों ने फारसी अपना ली है। तुखार या 
कम्बोज की जनता अब ताजिक कहलाती है। कम्बोज देश का मुख्य भाग 
आज रूसी पंचायत-संघ के अन्दर है, पर वास्तव में वह अफगानस्थान का 


१ एक अंश È | 
i ( ख ) कपिश-कशमोर 
काफ्रिरिस्तान या कपिश की कतो ( बशगोली) आदि 'काफिर' 
॥ बोलियों, चितराल की बोली खोवार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद देश 
की शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मोरी में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
) मरुवद्वान और कष्टवार की दूनों में भी कश्मीरी जनता रहती और कश्मीरी 


भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफ़िरिस्तान, चितरांल, कोहिस्तान, 
दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टवार को मिला कर एक ही जातीय भूमि कपिश- 
कश्मीर कहना चाहिए । इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर 
bs से पुराना सम्बन्ध है । कोहिस्तान का कुळ अंश और दरद-देश तथा कष्टवार 
| अब भी कश्मीर राज्य में ही हैं | gear और नगर नाम की बस्तियों के पास 


बुरुशास्की भाषा का छोटा सा क्षेत्र भी दरद-देश के अन्दर है | 


डा० फ्रांके ने सिद्ध किया है? कि दरद देश की पूरबी सीमा सिन्ध 


पु दून में लदाख के उत्तरपच्छिसी भाग में कम से कम खलच के पूरब 
ह o 

१, नीचे §१६२। 

F २, ए लेंग्वेज मैप ओव कि वेस्ट तिबेत, ज० Yo सो० बं०, १९०४ भार १, 
|. i A 

4, ‘ Jo ३६२ प्र । 
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सस्पोला तक थी, जहाँ अब तिब्बती भाषा ने अधिकार कर लिया है। वहाँ 
ऊ लोग अब भी दरद हैं, पर उन्हो ने fend रंग-ढंग और भाषा अपना 
ली है। 

कट्टवार के दक्खिनपूरब AGA और चम्बा से शुरू कर नेपाल के 
पूरबी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ वोली जाती हें। उन का सम्बन्ध यदि किसी 
भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से । उन में से भद्रवा से जौनसार 
तक की बोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गढ़वाल-कुमाऊँ की मध्य पहाड़ी, और 
नेपाल की पूरबी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी 
बोली जाती है, और वहाँ से पूरब तरफ़ वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा और 
कुल्लू-मरडी के बीच THT की'तरह ज। घुसी है | इस प्रकार बह भद्रवा-चम्बा 
को अपने असल परिवार से अलग कर देती है । चम्बा को चमिआली बोली 
में कश्मीरी झलक काफी है, ओर भद्रवाही तो चमिआली और कश्मीरी का 
मिश्रण ही है। agar तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्बा 
के भी उक्त कारण से कपिश-कश्मीर में ही गिनना उचित है | 


(ग) पंजाब का पहाड़ी अशु 


पीछे कह चुके हैं कि हजारा जिला पंजाब का अंश है। मुराल जमाने 
के पखलो इलाके में उस के साथ साथ कृष्णगंगा दून का निचला अंश भी 
शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाष! की दृष्टि से पंजाब का 
अंश है । इस के सिवा उपत्यका के छिभाल ( अभिसार ) प्रदेश अर्थात्‌ पंच 
राजौरी और भिम्भर रियासतों की बोली भी हिन्दकी है, ओर उस के पूरब 
डुगर की पंजाबी | आधुनिक कश्मीर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण 
वास्तव में पंजाब के हैं । डुगर के दक्खिनपूरब ठेठ कांगड़ा तो पंजाब का 
अपना हिस्सा है ही । होशियारपुर के दक्खिनपूरब कहलूर को और सतलज 
पार नलगढ़ की बोली भी पंजाबी है । वहाँ से उस की सीमा बघाट के नीचे 
पहुँच कर घग्बर के स्रोत को जा छूती आर फिर मैदान में उस नदी के साथ 
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§ १० उ (३ क-ख) ] भारतवर्ष की भूमि 


उपत्यका पंजाब में है । 


| ( ३ ) मध्य कश 


| ( क ) meade का अश 


| 
| x साथ चलती है। अर्थात्‌ मंडो, सुकेत, Pisa और बघाट के नीचे की 


हिमालय के मध्य अंश से हमारा अभिप्राय उस अंश से है जो मध्य- 
देश या हिन्दी-खण्ड के उत्तर लगा है और जिस में पहाड़ी बोलियाँ बोली 
जातो हैं। इन बोलियों के रिश्ते-नाते की चर्चा अभी हो चुकी है । 


इस प्रदेश में से कुमाऊँ-गढ़वाल और कनौर का अन्तर्बेद के साथ 

बहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिम सतलज पार के 

i सुकेत, मंडी ओर कुल्लू प्रदेशों का भो भाषा की दृष्टि से पंजाब की अपेक्षा 
` इन्हीं प्रदेशों से और हिन्दी-खण्ड से अधिक सम्बन्ध है। इसी कारण उन्हे 


galg में गिनना चाहिए | 


| ( ख ) नेपाल 


कुमाऊं के पूरब गोरखों का नेपाल राज्य अफगानस्थान और कपिश- 
कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर दखल 


विभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई है। उन की भाषा पर्षेतिया, गोरखाली 


ks बिलकुल आधुनिक है, और उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे छोटे 
| 


या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लोग भी गोरखों के साथ साथ नेपाल 


में गये हैं। तो भी समूची जनता ने अभी उस भाषा को पूरी तरह से 
अपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ते समय 
हमें याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक नेपाल एक जातीय भूमि न थी, 
} ओर गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का अर्थ नेपाल की दून ही था | 


E यदि गोरखों की पैदा की हुई नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो 
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(४ ) पूरब अश 


नेपाल के पूरब सिकिम में भी नेपाली जनडा बढ़ रही है, और वह 
. नेपाल में ही गिना जा सकता है।. परन्तु चुम्बी दून ओर भूटान तिब्बती या 
भोटिया प्रदेश हैं; बह्‌ तिब्बत का ल्होखा अर्थात्‌ दक्खिन प्रान्त है। उन के 
पूरब आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही अधिक सम्बन्ध है। ये 
प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतवष में गिने जाते È | 


5 
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दूझुरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


$ ११, भारतवष की प्रमुख भाषायें और नस्लें--आर्य और द्राविड 


भारतवर्ष की जातीय भूमियों को चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक भमि 
की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों 
और धातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे की-अर्थात्‌ संज्ञाओं और धातुओं 
के रूप-परिवतन के, sqai ओर प्रत्ययों की योजना के और वाक्य-विन्यास 
आदि के नियमों की--परस्पर तुलना करने से बड़े s Ach 
हैं। हिन्दी की सब बोलियों का तो आपस में घनि 
अतिरिक्त आसमिया, बंगला और उड्या का, मं 
गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी और हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों 
अथोत्‌ नेपाल की गोरखाली भाषा और कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जोनसार 
से चम्बा तक की सब बोलियों का--अर्थात्‌ हिन्दीखण्ड, quae, 
पच्छिमखण्ड और उत्तरपच्छिम-खण्ड की सब Gea भाषाओं, दक्खिन- 
खण्ड में मराठो और D pn | नेपाल से चम्बा तक की 
बांलियों का--एक दूसरे के साथ. से पंजाब तक... 
समूचे देश में और राजपूताना, é त में भी जनता का 
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समूचा शब्दकोष, जिस में साधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण- 
भेदों को छोड़ कर एक ही है”? । इन भाषाओं ओर बोलियों को आधुनिक 
निरुक्तिशाल्री आर्यावत्ती भाषायें कहते हैं । फिर कपिश-कश्मीर और अफगान- 
स्थान की बोलियों का भी इन आर्यावर्त्ती भाषाओं से बहुत निकल सम्बन्ध 
है। यह समूचा आय भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन भ'षायें- 
संस्कृत, पालि, प्राकृतें और प्राकृतों के अपभश--जिन से कि विद्यमान बालियाँ 
निकली है, सब उसी परिवार की थीं। 

दक्खिन-खण्ड में मराठी और सिंहली के अतिरिक्त तेलुगु, कनाडी, 
तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में भो, 
विशेष कर तेलुगु कनाडी और मलयायम में, बहुत से संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल 
घातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आय भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु आपस में, कलात की ब्राहई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा आर 
चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की बोलियों के 
साथ उन का सीधा ओर स्पष्ट नाता है । वे सब द्राविड परिवार की 
भाषायें हैं | 


साधारण तौर पर भाषाओं से मानव वंशों या नस्लों की पहचान 
होती है। इसी लिए आये और द्राविड नाम केवल भाषाओं के परिवारों या 
बंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव बंशों या नस्लों को भो सूचित करते हैं। 
$ १२, द्राविड वंश 


द्राविड भाषायें केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने 
इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज-पडताल हुई है 
उस से भारतवष के बाहर ana भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-ताता 


१, Wo We To १, १, Jo २३! 
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§ १२] भारतभूमि के निवासो us 


नहीं मिला। द्राविड वंश या नस्ल का मूल और एकमात्र घर दक्खिन 
भारत ही है। एक द्राविड बोली, त्राहूई, भारतवर्ष के पच्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतबष में उत्तर- 
पच्छिम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण नहीं 
है। ऐसा भी हो सकता है fe args लोग दृक्रिखन भारत के समुद्रतट से 
पच्छिमी देशां के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तरपच्छिम 
जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों | ी 

विद्यमान द्राविड भाषायें चार वर्गों में बँटती हैं--( १) द्रविड वर्ग, 
(२) आन्ध्र भाषा,.(३) त्रिचला या मध्यवर्ती वर्ग, और ( ४ ) AgS 


Hat) तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ लुलु . 


अर कोडगु ( 'कुग' को बोली ) सब द्रविड बग में हैं! तेलुगु या आन्ध्र 
भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र 
का चान्दा जिला है। बिचले वर्ग में सब अपरिष्कृत बोलियाँ हैं जो दूसरी 
सभ्य भाषाओं के प्रवाह में द्वीपों की तरह घिर कर रह गई हैं। वे किसी 
भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, और उनमें से बहुत सी धीरे धीरे 
मर रही हैं। 

डन बोलियों में से सब से मुख्य आर प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी 
पड़ोसन तेलुगु की अपेक्षा द्रविड वर्ग की भाषाओं से अधिक मिलती है। 
उस के बोलने वाले गोंड लोग कुछ आन्ध्र में, कुछ उड़ीसा में, कुछ aus 
में, और कुळ चेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से अमिक हैं 
चदि में। गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, ओर उन की बोली गोंडी कहलाती 
है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या वाङमय । परन्तु गोडी एक 
भ्रमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंड अब अपने पड़ोस की आर्य भाषा 
से मिली खिचड़ी बोली बोलते हैं, और साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी 
बोलियों को भी गोंडी कह दिया जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों 


की ठोक संख्या जानना कठिन है, सन्‌ १९२१ की गणना के अनुसार वहू 
८ 
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संख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ लाख आदमो ज़रूर 
असल गोंडो बोलते है । गोंड लोग अपने को कोइ कहते हैं । 

उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक और बोली 
है, जिस के बोलने वालों की संख्या, ४ लाख ८४ हजार है। कुई लोगों 
में अभी तक नर-बलि देते की प्रथा प्रचलित है। उड्या लोग उन्हें कान्धी 
कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोच भी है। 

कुडे के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात्‌ चेदि 
आर बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओराँव भी कहलाते 
हैं। ओराँत्रों की संख्या ८ लाख ६६ हजार, अर्थात्‌ इस वर्ग में गोंडों से 
` दूसरे दर्जे पर, है। चेरि के अपने इलाके में वे लोग खेती की मजदूरी और 
विशेष कर जमोन कोड़ने का काम करते हैं, इस लिए वहाँ किसान 
आर कोडा शब्द कुरुख के समानार्थक हो गये हैं | गङ्गा के ठीक तट पर 
राजमहल की पहाड़ियों में मल्तो नाम की एक जाति है, जिस की संख्या 
कुल ६६ हजार है। मल्तो बोली भी कुरुख की ही एक शाखा है। gea 
आर मल्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्व पहले eae कर्णाटक में रहते 
थे जहाँ से वे नमदा दून होते हुए सोन sis में आये। फिर मुसलमानों के 
दवाव से उन की एक geet राजमहल चली गई और दूसरी सोन की 
धारा के और ऊपर छोटा नागपुर में । यह वृत्तान्त बिलकुल टीक है । 


Na S ` ~ an ` 
गोंडी, कुरुल और कुडे इन तीन मुख्य बोलियो और चौथी मल्तो के 


सिवा कोलामो नाम की इसी वंगे को एक और बोली पूरबी बराड में है। 


उस के बोलने वाले कुल २४ हज़ार हैं। 


सुदूर कलात में त्राहूई लोग रहते हैं जो एक द्राविड बोली बोलते 
हैं। वह बोली अकेली एक अलग वग में है। ब्राहूइयों के अनेक फिरको ने 
अपनी बोली छोड़ कर बलोची या सिन्धी अपना ली है, और जो ATES बोलते 
हैँ वे भी प्रायः दुभाषिये हैं । एक ही घर में पति बलोची या सिन्धी ओर 
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° AN N N 5 
पन्ने ब्राहूई बोले, ऐसी दशा भो होती है । त्राहूई बोलने वालों की कुल संख्या 
१ लाख ८४ हजार है । 

जहाँ सभ्य द्राविड भाषायें ( तेलुगु, तामिल, कनाडो, मलयालम ) 


w 


ˆ बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ हज़ार 


N 


थो१, वहाँ विचले an की Reza द्राविड बोलियाँ बोलने वालों की केवल 
३० लाख ५६॥ हज़ार | 
$ १३, आय वंश और आर्य स्कन्ध 

हमारी आर्य भाषायें जिस वंश को सूचित करती हैं, वह संसार में 
सब से बड़ा और विस्तृत है। प्राचीन इतिहास की और आज की सुदूर देशों 
की अनेक सभ्य भाषायें उस में सम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, यूनानी, 
लातीनी, केलत, त्यूतनी या जर्मन ओर स्लाव आदि भाषाओं का हमारी 
संभ्क्रत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वह नाता उन की आज- 
कल की वंशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा 
थी, और अब इटली, फ्रान्स, स्पेन आदि में उस की वंशज भाषायें मौजूद 
हैं। प्राचीन केलत की मुख्य वंशज आजकल को गैलिक अर्थात्‌ आयलंड 
की सोषा है । जर्मन, आलन्देज ( डच ), अंग्रेजी, डेन, स्वीडिश आदि भाषायें 
जमन या त्यूतनी परिबार की है; और आधुनिक रूस तथा पूरबी युरोप की 
भाषायें स्लाव परिवार की । इन सब भाषाओं का परिवार आये वंश 
कहलाता है॥ उस में कई अन्य प्राचीन और नवीन भाषायें भी सम्मिलित 


toma? ( आर्मीनियन ), ad या हत्ती, Pana’, तुखारी 


----->- 


१. HAT È भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६ +faza के तामिल-भाषी १४, 
०३,०२३ | 
२, UHRA शब्द gag (Ro नीचे $ १०१) के बिहिस्तू-अभिजेख में 
याया है I gio 

३, आधुनिक waist रूप Hittite, 
४, Thrace-Phrygian. 
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आदि। अरमइनी और खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थ्‌ स- 
फ्रूजी यूनान के उत्तरपूरब थेस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के । 


लौकिक भाषा में तो शार्य शब्द्‌ इस अर्थ में बत्ती जाने ही लगा 

है, पर शास्त्रीय व्यवहार में बहुत से विद्वान्‌ उस का इतना विस्तृत अर्थ नहीं 
लेते उन का कहना है कि केवल आर्यावत्त ( भारतीय आय भूमि ) ओर 
! इरान के लोग अपने को आर्य कहते थे, इस लिए आर्य शब्द उक्त समूचे 
बंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध (Sub-family) के लिए 
बत्ती जाना चाहिए जिस की malai और इरानी ये दो प्रमुख शाखायें È । 
शास्रीय परिभाषा में प्रायः आर्य शब्द इसी हिन्द-ईरानी या भारत-पारसी 
स्कन्ध के लिए काम आता है। किन्तु उक्त समूचे वंश के लिए भी आर्य शबद 
का प्रयोग करना tar अशास्त्रीय नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह ठोक है 
if केवल mataa और sua के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आय कहते 
थे, तो भो सुदूर आयलेंड या ईरन में भी वह शब्द (aire) था, चाहे उस का 
अर्थ वहाँ सरदार या राजा का था । दूसरी तरफ, केवल 'आर्यावत्त और ईरान 
के लोगों के लिए आय शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों की प्राचीन 
परिपाटी के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े वंश के अनेक नाम गढ़े गये 
हैं, और उन में से मुख्य है हिन्द-यूरुपी तथा हिन्द-जर्मन। हिन्द-यूरुपी 
शब्द मुझे निकम्मा लगता है, क्योंकि उस में आर्य वंश के तीन मुख्य घरों-- 
अर्थात्‌ भारत, ईरान और युरोप--में से दो का नाम आता है और तीसरे का 
रह जाता है । हिन्द-जमन शब्द का जमेनी में बहुत प्रयोग होता है, और 
उस में यह गुण है कि वह आर्य वंश की उन दो शाखाओं के नामों से बना है 
जो प्रब और पच्छिम के अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से 
एक इतिहास में उस वंश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति 
है । वह नाम पाणिनीय व्याकरण के प्रत्याहारो के नमूने पर गढ़ा गया है। 
रूपरेखा में हम हिन्द-जमन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि आर्थ शब्द को 
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Ces ~e a ~ ~ 
उस अथ में बतँगे तो वंश शब्द उस के साथ लगा कर ही। जहाँ अकेला 
आय शब्द MAM, वहाँ उस से आर्य स्कन्ध ही समझना होगा | 


हिन्द-जर्मन परिवार के सब लोग किसी बचपन के जमाने में एक 
साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है | वह मूल घर कहाँ था, इस विषय पर 
बेहिसाब विवेचना हुई है, किन्तु अभी तक उस का अन्त नहीं हुआ, और 
न बहुत काल तक हो सकेगा | उस वंश को बिभिन्न शाखाओं के अलग हो 
जाने के बाद भी आय स्कन्ध की शाखायें बहुत समय तक एक जगह रहीं सो 
भी निश्‍चित है। वह जगह कहाँ थी, इस पर भी बेहद विवाद है जिसे हम 
यहाँ नहीं छोड़ सकते । इस प्रश्‍न पर कोई सम्मति आयां के समूचे इतिहास 
के अध्ययन के बाद ही बनानी चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर 
इतिद्दास पढ़ने बैठना । इस लिए इस भूमिका में हमें केवल उन्हीं परिणामों 
को कहने का वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले 
भारतवर्ष की भाषा और नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति की छानबीन से ही 
निकल आते है | 

आधुनिक निरुक्किशाखियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वे ये हें। हिन्द-जमेन वंश का एक बड़ा स्कन्ध है आय। उस 
स्कन्ध को तीन शाखायें प्रतीत हाती हैँ--आर्यावत्ती, इरानी ओर दरदो या 


द्रद्‌-जातीय | 


§ १४, दरदीशाखा 


दरदी शाखा की भाषायें अब कपिश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्तु 
पहले उत्तरपूरबी अफगानस्थान में और अधिक फैली हुईं थीं, और काबुल 
नदी के दक्खिन भी थीं, जहाँ अब उन की एक आध बोली वजीरिस्तान में 
बची है। उस के अतिरिक्त हिन्दकी और सिन्धी पर द्रद-जातीय आषा का 
स्पष्ट प्रभाव दीखता है। पंजाबी पर वह प्रभाव अपेक्षया कम है, और राज- 
स्थान के मालवा प्रदेश को भीलो बोलियों में भी थोड़ा बहुत भझलकता है। 
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कश्मीरी भाषा यद्यपि दरदजातीय है, तो भी उस में आर्यावत्ती रंगत कुछ 
आ गई है। 

आधुनिक दरद-जातीय भाषाओं के तीन वरे है-(.१) कपिश या 
काफ़िर वर्ग (२) खोवार वर्ग और (३) दरद बर्ग। कपिश वर्ग में 
कपिश या काफ्रिस्तान की, और खोवार वर्ग में चितराल की बोलियाँ 
सम्मिलित हैं। खास दरद वग में शिना, कश्मीरी ओर कोहिस्तानी (सैयाँ) 
तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना आधुनिक द्रदों की ठेठ बोली है। कश्मीरी 
समूची शाखा में सत्र से मुख्य ओर एकमात्र परिष्कृत भाषा है । 

ठेठ द्रद प्रदेश में हुञ्जा ओर नगर नाम की बस्तिथां में, अर्थात्‌ 
गिल्गित नदी की उत्तरपूरवी धारा हुङ्जा की दूनो में, बुरुशास्की नाम की 
एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली है, क्योंकि संसार 
भर के किसी वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध अभी तक दीख नहीं 
पड़ता। उस के बोलने वालों के पूवज शायद दरद्‌ प्रदेश के सब से पुराने 
निवासी थे । 

दरदो भाषाओं में से कपिश और Matt वर्ग की बोलियाँ बोलने 
वालों का अन्दाज नहीं किया गया, बाकी दरद वर्ग की AWA बोलने वाले 
सन्‌ १९२१ में लगभग १३ लाख थे। 

Slo सर ज्योज प्रियसन का कहना है कि प्राचीन भारतीय पण्डित 
जिसे पैशाचो प्राकृत कहते थे, ओर जिस में TUT ने JEEN नामक 

ग्रन्थ लिखा था, वह आधुनिक दरदो की पूवज भाषा थी । किन्तु डा» स्टेन 

कोनौ इस मत को स्वीकार नहीं करते! । उन का कहना है कि पैशाची 
उज्जैन के पास की एक बोली थी । 


१, श्रियसंन-दि पिशाच लेंग्वेजेज़ ऑव नौर्थवेस्ट इंडिया ( उत्तर- 
पच्छिम भारत की पिशाच भाषायें ), एशियाटिक सोसाइटी के मौनोआफ़ (निबन्ध), 
जि० =, लंडन १३०६; भा० भा० Yo, fio १, १, wo १० तथा fio ८, २ 
की भूमिका; तथा जमेन प्राच्य परिषद को पत्रिका, जि० ६६, ए० ४६ आदि । 
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इरानी शाखा में दो वर्ग है--पारसीक और मादी। पारसीक का 
पुराना रूप पारी था जिस का नमूना QAG? ( ५२१-४८५ ई० Yo) के 
अभित्नेखों में पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी राजाओं? 
( तोसरो-छठी शताब्दी ई० ) के समय को पहलवी थी, तथा आधुनिक रूप 
बिद्यमान फ़ारसी है। मादी प्राचोन माद या मन्द्‌ (Media) प्रदेश की 
तथा इरान के पूरबी आँचल के प्रदेशों को भाषा थी । पारसी घर्म कां 
पवित्र ग्रन्थ अवस्ता उसी भाषा में है। उस के मध्यकालीन रूप का कोई 
नमूना नहीं मिलता sa की आधुनिक प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ 
तथा अफगानस्थान को पश्तो, राल्चा आदि हैं । 

भारतवर्ष के क्षेत्र में मादी वर्ग की मुख्यतः पश्तो और गल्चा भाषायें 
ही आती हैं। पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद रहा कि वह 
झार्यावर््ती भाषा है या मादी । सन्‌ १८९० So तक आधुनिक नैरुक्तों का 
रुझान उसे Balsa मानने का था, किन्तु उस के बाद से अब उसे निश्चित 


कोनौ--दि होम ata पैयाची (पैशाची का अभिजन), ज्ञाइटश्चिफ्ट डर ड्यूशन 
मोगेनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट (जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका) Rio ६४, To 
३४-११८। कोनौ इस मत में हार्नली के अनुयायी हैं और ग्रियसन पिशल के । पिशत्ञ 
का मत उन के ग्रामटिक डर प्राकृत स्प्राशन (प्राकृत भाषाओं का व्याकरण) 
नामक सुप्रसिद्ध अन्य में, तथा eat का उन के ग्रन्थ कम्पैरेखव ग्रामर आँव दि 
गोडियन लेंग्वेजेज्ञ faz स्पेशल रिफरेन्स टु ईस्टन हिन्दी (गौडीय भाषाओं, 


विशेषतः पूरबी हिन्दी, का तुलनापरक व्याकरण) नामक अन्थ में मिलेगा । 


१, दे० MAG १०४ | 
२, Fo नोचे § Roo I 
३, दे० नीचे $ १०४ AI 
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रूप से मादी माना जाता है। एक गल्या बोली युइद्गरा चितराल के सामने ay 

दोरा जोत द्वारा हिन्दूकुश के दक्खिन भी उतर आई है, और चितराल और | 
दोरा के बीच लुदखो दून में बोली जाती है। उस की रंगत चितराल की E 
दरद-जातीय खोवार बोली में भी कुछ पड़ गई है । पश्तो बोलने वालों की | 
संख्या अन्दाजन ४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सीवानों और राल्चा- 
भाषियों की ठीक संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाजन १०-१२ 
लाख होगी | 

| उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ तुर्की बोलने वाले भी 
हैं। तुर्क और हूण तातारी जातियाँ हैं जा. आये जाति से एकदम भिन्न हैं। 
भारतवर्ष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जा तुक-हूण आये 
उन के वंशाजों में से अफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्की-भाषियों को छोड़ सब 
आय भाषायें अपना चुके हैं | 


8 १६, amla शाखा 


आर्यावर््ती शाखा बहुत फैली हुई है। आजकल के निरुक्तिंशा्री उसे 
: तीन उपशाखाओं में बाँटते हे--भीतरी, त्रिचली और घाहरी। भीतरी उप- 

शाखा के दो वर्ग हैं--केन्द्रवर्ग ओर पहाड़ी वर्ग । केन्द्रवर्ग का केन्द्र वही 
पछाँही हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं। 
पछाँदी हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच बोलियाँ हैं--कनो जी, बुन्देली, f 
त्रजभाखा, खड़ी बोली और बांगरू | इन सब का भी केन्द्र त्रजभाखा है। | 
अर खड़ी बोली, जिस के आधार पर राष्ट्रभाषा हिन्दी बनी है, पढाँही हिन्दी T 
का पंजाबी में ढलता हुआ रूप है । प्राचीन वैदिक ओर शास््रोय संस्कृत तथा 
शौरसेनी प्राकृत भी पछांही-हिन्दी-क्षेत्र को बालियाँ थीं । 

हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को मध्यमण्डल कह कर उस के चारों तरफ 
भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बँटवारा किया है। वह बँटवारा भौगोलिक 
और व्यावहारिक दृष्टि से है । निरुक्तिशाख्रीय बँटवारा उस से कुछ बदलता है | te 
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उस के अनुसार केन्द्र-वर्ग में पछाँही हिन्दी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी 
और गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती हैं। पंजाबी केवल पूरब पंजाब 
की । राजस्थानी और गुजराती के बीच भीली वोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप 
खानदेशी भी है । खानदेश असल में मालवा का अङ्ग है, पर अब महाराष्ट्र में 
आ जाने से उस में पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली और 
खानदेशी भी केन्द्रवर्ग में हैं । राजस्थानी और गुजराती चार पाँच सौ बरस 
पहले एक ही भाषा थीं। मारवाड और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर 
बड़ा सम्बन्ध रहा है | 


उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपच्छिम आधुनिक 
अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात 
कहलाता है । मेवाती राजस्थानी की एक बोली है । उस का एक रूप गूजरी 
है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ 
है बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफ जमना 
के दोनों ओर हिमालय के चरणों तक चला गया है, ओर वहाँ से हिमालय 
की उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह 
फिरन्द्र गूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो मेवाती और जमना काँठे की . 
खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते है । स्वात और कश्मीर के पहाड़ों में उन में 
से जो गाय-भैंस चराते वे गूजर और जो भेड़-बकड़ी चराते वे अजिड़* 
कहलाते हैं | 


भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में गूजर या गुजर एक प्रसिद्ध जाति 
रही है । वे कौन थे, कहाँ स आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद है । किन्तु 
वत्तेमान भाषाविषयक स्थिति से केबल इतना निश्चित होता है कि किसी 
समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम जरूर फैले हैं ॥ 


१, हिन्दकी में आजड़ी । 
९ 
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राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वर्ग से भी है । पहाड़ी वर्ग में 
पूरबी पहाड़ी अर्थात्‌ नेपाल की पर्बोतेया ( गोरखाली) या खसकुरा बोली, 
मध्य पहाड़ी अर्थात्‌ कुभाँउनी और गढ़वाली, तथा पच्छिम पहाडी अर्थात 
जौनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी राजस्थानी से 
विशेष मिलती हैं। इन में दरद रंगत भी है--अर्थात्‌ कश्मीर का प्रभाव 
पूरब तरफ़ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का 
एक बडा अंश है। और ये खस खख, या खसिया लोग दरद शाखा के हैं। 
पहाड़ी बोलियों की दरद रंगत का मूल कारण वही प्रतीत होते हैं । 

भीतरी उपशाखा के पूरब, दक्खिन और उत्तरपच्छिम बाहरी 
उपशाखा की भाषायें हैं। पच्छिम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं 
है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है । गुजरात 
शर सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पच्छिम-खण्ड में हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि 
से गुजरात केन्द्रवग में ओर सिन्ध उत्तरपच्छिम वग में है । 

पूरब तरफ भीतरी और बाहरी उपशाखा के बीच एक बिचली या 
मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वगे और एक ही भाषा है-पूरबी 
हिन्दी, जिस में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं । अवधी 
ओर बघेली वास्तव में एक ही बोली है, केवल स्थान-भेद से उस के दो नाम 
हो गये हैं । प्राचीन अधंमागधी प्राकृत जिस में जैनों का सब पवित्र वाङमय 
हे इसी बिचली भाषा की पूवज थी । 

बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग हैं--पूरबी, दक्खिनी, और उत्तरपच्छिमी | 
पूरबी वर्ग की भाषायें बिहारी, उड्या, बँगला ओर आसमिया हैं, जो सब 
मागधी प्राकृत की वंशज है । दक्खिनी वर्ग में मराठी और सिंहली हैं। 
महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र को ही भाषा रही हो ऐसा निश्चय से 
नहीं कहा जा सकता | एक मत यह है कि वह पच्छिमी अनन्‍्तर्वेद--अर्थात्‌ 
उपरले गंगाकाँठे, आजकल के खड़ी बोली के क्षेत्र--क्री भाषा थी, जो कि 
प्राचीन आर्यावत्त का प्रमुख देश था। उत्तरपच्छिमी वर्ग में सिन्धी और 


~ 
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हिन्दकी बोलियाँ हैं। उन का yas त्राचड अपभ्रंश था जिस की मूल प्राकृत 
का नाम अब मालूम नहीं है । 

तमाम maladi भाषायें बोलने वालों की संख्या सन्‌ १९२१ में 
BURT २३ करोड़ ४५लाख१ थी। यदि उस में हम दरदी ओर मादी- 
भाषियों का gate अन्दाज मिला दें तो तमाम आय-भाषियों की संख्या 
२४१ करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे होती है | 
६१७, आये नस्ल का मूल अभिजन और भारतवषे में आने का रास्ता 

आयं लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आर्यावर्ती, दरदी, मादी 
ओर पारसीक भाषायें बोलने बालों के पूर्वज sss रहते थे, कहाँ था ? उस 
घर में वे कव तक और किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे अलग हुए ? 
और किन दशाओं में, कैसे तथा किन रास्तों से अपने विद्यमान घरों में 
पहुँचे ? विशेष कर आर्यावत्ते की सब से शुद्ध और केन्द्रिक भाषा उत्तर 
भारत के मैदान के मध्य में केसे आ पहुंची ? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने 
से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समभने में हमें सहायता मिलेगी, 
इस में सन्देह नहीं । किन्तु वह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ 
केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है जो कि रूपरेखा में अपनाया गया 
है | वह मत एक अंश के मुख्य भेद के सिवा तथा एक गौण अंश के अलावा 
स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। वह यह है कि इसवी सन्‌ से लगभग ३००० 
( पार्जीटर के अनुसार २२०० ) बरस पहले आयं लोगों ने इलावृत अर्थात्‌ 
मध्य हिमालय या कनौर-जौनसार-गढ्वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तबेंद 


में प्रवेश किया । शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय 


१, ब्रिटिश और रियासती 'भारतवपं' में २२, ex, ६०, xxx तथा सिहल के 
सिहली-भाषी ३०, १६, १४६ । नेपाल के गोरखाली-भाषियों की संख्या भारतवर्ष 
की संख्या में नहीं है; उन का पौने बीस लाख अन्दाज्ञ करने से उक्त जोड़ बना है। 
नेपाज की कुल आवादी ४२ लाख कही जाती है । 

२. प्रा० Mo, Jo १८२-१८३ | दे० नीचे 5६६ तथा & ११ । 
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से पच्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड़, अथवा पामीर से सीधे दक्खिन, कपिश- क 
कश्मीर की ओर चली गई--वही दरद और खस लोगों के पूर्वज थे१ । जो 
झार्य अन्तर्वेद में आये वे अपने को ऐळ कहते थे । उन से पहले भी भारतवषे 
में मानव वंश के आर्य आ चुके थे। ऐळ आये जल्द चारों तरफ बढ्ने लगे, 
ओऔर।|आधुनिक आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों में फैल गये । अन्तर्वेद में उन के 
पैर जमाने के लगभग २५ पुश्त बाद उन की एक शाखा गन्धार देश अर्थात्‌ 
उत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम और उत्तर तरफ्‌ हिन्दूकुश और उस के 
पार के प्रदेशों में चली गई | 
इस बाद के सम्बन्ध में यहाँ केवल इस बात पर ध्यान दिलाया जा = 
सकता है कि salad की शुद्धतम ओर केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम न रह | 
कर अन्तर्वेद में कैसे चली आई, और मिश्रित भाषायें उस के चारों तरफ 
कैसे फैल गई, दूसरा कोई वाद इस प्रश्‍न का ऐसा सन्तोषजनक उत्तर नहीं 


दे सकता जैसा कि यह । उत्तरपच्छिम से आर्यो का भारत में प्रवेश मानने- सश. 
बालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र ओर पेचोदा कल्पनाओं की शरण 
लेनी पड़ती है | 


8१८, भारतवर्षं की गोण भाषायें ओर नस्लें--शाबर और किरात 

ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान और 
आसामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर भारतवर्ष के तमाम प्रान्तों में या तो कोई 
आये भाषा चलती है या द्राविड भाषा | दक्खन के साढ़े चार प्रान्तों अर्थात 
झान्भ्र, कर्णाटक, केरल, तामिलनाड ओर आधे सिंहल में सभ्य द्राविड 
WT हैं, बाकी समूचे भारत में आर्य भाषायें | आन्ध्र, उड़ीसा, बिहार, चेदि, 
राजस्थान और महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्ध की 


np” 
f 


4, यह दरदों विषयक अंश पाजीटर का नहीं है । 
२, यदी मुख्य मतभेद है, दे० नीचे # ६। 
३, दे० नीचे 5३३, तथा 8&४, १२ । the 
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सोमा पार कलात में कुछ अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ भी हें । किन्तु वे 
अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ ही उन मुख्य सभ्य भाषाओं का एकमात्र अपवाद 
नहीं हँ। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, 


हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा आसाम के सीमान्त पर कुछ और गौण 


बोलियाँ भी बोली जाती हैं, जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक 
सभ्यता से विशेष सम्पर्क नहीं हुआ है। उन की कुल संख्या एक करोड़ के 
Brel अन्दर है, ओर उन में से करीब ४२ लाख आग्नेय वंश के हैं, तथा 
बाकी तिब्बतबर्मी या किरात परिवार के । आग्नेय वंश की मुख्यतः मुरड 
या शाबर शाखा ही भारतत्रषे में है, और वह भी सब मुख्यतः भाड्खण्ड में, 
जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे है । तिव्बतबर्मी या किरात 
वंश केवल हिमालय के ।उपरले हाशिये में तथा मुख्यतः उत्तरपूरबी 
ओर पूरबी सीमान्त पर है। उन दोनों वंशों की हम अलग अलग 
विवेचना करेंगे । 


o 


$१९, आग्नेय बंश और उसकी GUS या शाबर शाखा 

जनविज्ञान के आचारय द्राविड ओर मुरड नस्लों के रंगरूप की बनावट 
में कोई भेद नहीं कर ।पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों ( निरुक्तिशास्तरियों ) का 
कहना है कि द्राविडों और सुंडों की भाषायें एक दूसरे से एकदम अलग ओर 
स्वतन्त्र हैँ । 

मुण्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नैरुक्तों ने उस को 


नाम आग्नेय (Austric) इस लिए रक्खा है कि वह सभ्य जगत्‌ के आग्नेय. 


( दक्रिखनपूरब ) कोण में पाया जाता है। मदागास्कर और विन्ध्यमेखला 
से शुरू कर प्रशान्त महासागर के इस्टर द्वीप तक आज आग्नेय वंश फैला 
हुआ है, और उस की भाषा, के प्रभाव के चिह्न हिमालय में सतलज-तट के 
कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वंश के दो बड़े स्कन्ध है आग्नेयदेशी 
(Austro-Asiatic) तथा आग्नेयद्वीपी (Austronesian) | आग्नेयद्वीपी 
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७० भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ Go १ प्र २ । 
| | 
स्कन्ध की फिर तीन शाखायें हैं-“-सुवर्ण ढीपी या मलायुद्ठीपी (Indonesian), Am | 


पपूवा-द्वीपी (Malanesian) तथा सागरद्वोपी (Polynesian) । साथ के 
नक्शे से उन की स्थिति प्रकट होगी | 

| सुमात्रा जावा आदि AGS के आजकल युरोपी भाषाओं में कई१ 
नाम हैं, जिन में से एक “मलय” द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की मुख्य 
जाति 'मलयः के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस दीपावली के 
उत्तर तरफ़ का प्रायद्वीप भी 'मलय” प्रायद्वोप कहलाता है । भारतवर्ष सें 
मलय शब्द तामिलनाड के एक निशेष पर्वत का नाम है, और उस का मूल 


तामिल मलै हैर । “मलय? प्रायद्ठोप और द्रीपाबली- के “मलय? लोग अपने छः 
देश को ताना मलायुः और अपनी जाति को ओरांग मलायु, कहते हैं । अंग्रेज़ी |" 
मलय उसी AAG का रूपान्तर है। हम ताना मलायु: को मलायु द्वीप कहना | 


पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द कां ठीक रूप है, दूसरे मलय शब्द | 
के प्रयोग से हमारे देश में भ्रम हो सकता है । प्राचीन भारत में उस के मुख्य है i 
अंशों को सुबर्णद्वीप और यवद्वीप भी कहते थे--यवद्धीप में न केवलं जावा i 
प्रत्युत सुमात्रा भो शामिल होता a? मलायु द्वीपों में ओरांग भलायु के । 

अतिरिक्त उन से मिलतो जुलती और जातियाँ भी हे, और उन सब को मिला 

कर हम मलायुद्दीपी या सुवर्णद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े से मूल निवासी, 

जैसे सुमात्रा के बतक, बोर्नियो के मुरुत, मलायु-प्रायद्वीप के सेमांग, उन से न 


a 


भिन्न हैं। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३१ हजार मलायु रहते है' ।. 
मलायु लोग अपने से पूरबी द्वीपों के निवासियों को पुबाः पुवा: या 


पपूदाः कहते हैं जिस का अर्थ है गुच्छेदार केशों वाले । उन लोगों के केश 


१. मलय आकिपेल्गो, मलैसिया, इंडियन भ्राकिंपेलगो, ईस्ट इंडीज़, इंडोनी- ip 
सिया, इंसुलिड ( जर्मन शब्द ) । i | 

२ Fo उपर 8 ४ । 1% 

३, दे० नीच 8१७६] ८ Ú 
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| नह नीग्रो लोगों की तरह ऊन के से गुच्छेदार और रंग एकदम काला होता है, 


जिस कारण युरोपी लोग उन के ठ्वीपो को मेलानीसिया अर्थात्‌ कालद्वीप कहते 
हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। हम उन्हें पपूवा द्वीप कह सकते हैं । 


प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरब है | 


` 


की हे, ओर वे आसाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती है । 
भारतवष के क्षेत्र में मोन-ख्मेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, और यदि 
T नक्कवार को भारत Ñ गिनना हो तो नक्कवारी है । खासी बोलियाँ बोलने वाले 
केबल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी ८३ हजार पिछली गणना में थे | 
मोन-ख्मेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतवर्ष के इतिहास में हमें बहुत 
वास्ता ISM? | नकवार के उत्तर अन्डमान द्वीप है, जहाँ के लोग अभी तक 


; गषबडाना चाहिए | कम्बुज नाम अब तक प्रचलित है । 
a २, नीचे 881३६ क्र, १७६ झावि। 
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आग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के 
प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित है, जिन की भाषायें अब उन देशों के 
| विशेष विशेष अंशों में बची है । उस स्कन्ध की दो बडी शाखायें है--एक 
E मोन-ख्मेर, दूसरी मुंड या शाबर मोन-ख्मेर के चार वर्ग है --(१) मोन- 
ख्मेर, (>) पलोंग-वा, (३) खासी, और (४) नक्कवारी । इन में से मोन-ख्मेर 
F मुख्य है. | मोन या तलेंग एक मँजी हुई वाङमय-सम्पन्न भाषा है जो अब 
| बर्मा के तट पर पगू, थतोन और एम्हर्टं जिलों में पाई जाती है । ख्मेर कम्बुज 
| क देश" के मुख्य निवासी ख्मेर लोगों की भाषा है | उस में भी अच्छा वाङमय 
| है। मोन और ख्मेर लोग एक ही जाति के है । पलोंग ओर वा उत्तर बर्मा 
i की जंगली बोलियाँ है' । नक्कवारी नकवार ( निकोबार ) द्वीप की बोली है, 
जो मोन और मुरुड बोलियों के बीच कडी है । खासी बोलियाँ भी उसी शाखा 


१, दक्खिनपूरब के इस कम्बुज को उत्तरपच्छिम के कस्बोज के साथ न 
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बहुत ही असभ्य दशा में हे, और जिन की बोली भी एक पहेली है। ge- 
शास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वंश से सम्बन्ध नहीं 
दीख पड़ता | 
मुरुड या शाबर शाखा की बोलियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस में 
विद्यमान है । उन में से मुख्य बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल-परगने 
( विन्ध्यमेखला के पूरत्री छोर) की खेरवारी बोली है, जिस के सन्ताली, 
मुण्डारी, हो, भूमिज, कोरवा आदि रूप हे । खेरवारी के कुल बोलने वाले 
३५ लाख हैं, जिन में सन्ताली के २२'३ लाख, मुंडारी के ६३ लाख और हो के 
३८ लाख हे । ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना में सन्थाल लोग छोटा 
नागपुर से १८ वीं शताब्दी ३० में ही आये है । मुण्डारी बोलने वाले मुरडा 
लोग ओराँव लोगों के साथ एक ही प्रदेश में मिले जुले रहते है' gg नाम 
की एक दूसरी बोली, जिस के बोलने वाले कुल १२ लाख है, विन्ध्यमेखला 
के पच्छिमी छोर पर मालवा ( राजस्थान ) और चेदि की सीमाओं पर, पच- 
मढी के पच्छिम aga जिले में, तथा मेवाड़ में बोली जाती है। अन्य सब 
मुण्ड बोलियाँ खेरवारी के पड़ोस या afaa Ñ है । खड्या (१३ लाख) 
राँची में ओर जुआंग (१० हज़ार) उड़ीसा की केंदूकर और ढेंकानाल रिया- 
सों में है; दोनों मरने के करीब है और आये भाषाओं में लुप्त हो रही है । 
जुआंग या WGA लोग मुरड लोगों में भी सब से असभ्य दशा में है । उन 
को feat अभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर नंगी 
जङ्गलों में फिरती S 1 शबर (१७ लाख) और गदबा (३३ हज़ार) नाम की 
जातियाँ और बोलियाँ उड़ीसा और आन्ध्र की सीमा पर है | 
«BRS नाम हमारे संस्कृत वाड्मय में पुराना चला आता 89, और 
आज तक हम मुण्डारी बोलने वाले मुण्डा लोगों को अपने लिए वही नाम 
बतता पाते हैं। मैक्समुइलर ने आजकल के नैरुक्तों को शब्दाबली में उसी 


१, वा० पु० १, ४९, १२३, म० भा० ६, ९९, ६ । 
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मुण्ड शब्द को मुण्डा रूप में समूची शाखा के नाम के अथ में फिर से चला 
'देया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुरुड ही रखेंगे, मुण्डा 
कहने की जरूरत नहीं । किन्तु शवर शब्द उस से कहीं अधिक प्राचीन* और 
भारतवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह भी मुण्ड शब्द की 
तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का कारण है कि प्राचीन 
भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत उन से मिलती जुलती अनेक 
जातियों के सामान्य नास के रूप में भी बता जाता था*। इसी कारण 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस समूची वंश-शाखा के जातिवाचक नाम 
के रूप में वर्तने के लिए शबर का तद्धित शावर अधिक सुवोध wes दीख 
पड़ता है। उत्तर भारत के ग्रामीण लोग इन जातियों के कोल कह कर भी 
याद करते हें । कुळ लेखक उन्हें कोलरी ( अंग्रेजी-कोलरिमन ) भी लिखने 
लगे थे ag एक निरर्थक, आन्त और लगब शब्द È | 


१, दे० नीचे $ ox | 


२, दूसरो शताब्दी ई० के रोमन ज्योतिषी सोलमाय के भूगोल में adata 
की खाडी से मलक्का की समुद्रसन्धि (जलग्जीवा) तक के समुद्र को सिनस्‌ सबरिकस्‌ 
कहा है | उस समुद्र के तट पर सुवर्णभूमि के मोन या aan लोग रहते थे, उस के ठीक 
सामने भारत के पूरबी तट पर तेलंगण प्रान्त और शबरी नदी है । इस प्रकार, पूरबी 
भारत के आग्नेयदेशी शबरों अर सुवर्णभूम के आग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए 
शबर शब्द का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि 
उन की सगोत्रता ज्ञात थी, प्रत्युत ऐसा भी जान पड़ता है कि शबर शब्द आग्नेय- 
देशी स्कन्ध की दोनों शाखाओं--मुणड और मोन-ख्मेर-के लिए, या दोनों के 
विशेष अंशा के लिए, सामान्य रूप से बर्ता जाता था । अनेक शाबर जातियों की सगो- 
त्रता को प्राचीन भारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रघुज़ लाइन 
aia कौन्केहट तथा भारतभूमि परिशिष्ट $ (४ ) में भीं की है। 

१० 


‘ 
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मुरुड या शाबर बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में 
३९७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के aaga और नक्कबारियों की 
संख्या जाइ देने से कुल आग्नेय-भाषियों की संख्या ४२ लाख होती है। 

यह एक बड़े मांके की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से अल- 
मोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों में, जिन का हम अभी उल्लेख करेंगे, मुण्ड या 
शाबर भाषाओं का तलछट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन 
बोलियों में सब से अधिक उल्लेखयोग्य कनोर की कनोरी या कनावरी है। 
आय ओर द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ है, विशेष कर बिहारी 
हिन्दी और तेलुगु में उस की झलक प्रतीत होती है । 


आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतवर्ष में ओर परले हिन्द में भी 
भले ही गौण हो, भारतवषे के पिछले इतिहास में उन का बड़ा स्थान है। 
समूची सुवणंभूमि और सुवणंद्वीपों में पहले वे ही फैले हुए थे; बरमी, स्यासी 
ओर आनामी लोगों के पूर्वज उस समय घर उत्तर के पहाड़ों में रहते थे । 
इन्हीं आग्तेय जातियों के बीच भारतवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित करा 
झौर अपनी सभ्यता और संस्कृति की कलम लगा कर उन के देश को दूसरा 
भारतवर्ष बना दिया था। उन की सभ्यता, उन की भाषा और उन के वाड- 
मय पर भारतवर्षं की वह छाप आज तक लगी है | 


$ २० चीन-किरात या तिअत-चीनी वंश 

हिमालय के उत्तरी हाशिये ओर पूरवी छोर में तथा उस के साथ लगे 
हुए भारतवष के उत्तरपूरबी सीमान्त प्रदेश में अनेक छोटे छोटे गिरोहों और | 
जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, और वे सब एक ओर बड़े वंश की हैं । 
उस वंश, अथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, की शुद्ध नस्ल आजकल 
तिब्त्रत और बर्मा में है | 

तिब्बत शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बती अपने देश को 'पोतयुल 
कहते | वे लिखते पोत पर बोलते बेद हैं; युल माने देश'। संस्कृत te, $r 
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कश्मीरी बुटन, गढ़वाल कुमाऊँ ओर नेपाल का मोट, तथा पूरबी हिमालय का 


भूटान सब पोत या वोद के रूपान्तर हैं । लेकिन भारतवर्ष के पहाड़ी अब अपने 
सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिन में भारतीय रुधिर का 
तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन लोगों का घर भारत बन चुका है, 
पर उन का तिब्बत से सम्बन्ध भी बना हुआ है। नमूने के लिए कुमाऊँ के 
भोटिये हर साल गर्मी में व्यापार के लिए गारतोक जाते, लौट कर कुछ दिन 
तक अपनी बस्तियों-मीलम, दार्मा आदि-में ठहर कर अलमोड़ा उत्तर 
आते तथा सर्दियों में और भी नीचे चले आते हैं; फिर वसन्त में अपने गाँवों 
में लौट कर खेती काटते और दूसरे साल फिर तिव्बत को रवाना होते हैं। 
प्रायः उन सें प्रत्येक का एक तिब्बती और एक भारतीय नाम होता है। 
अपनी भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती असल तिब्बत 
की तिव्बती, कुमाऊं की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हें । 


, भोटियों के उत्तर तरफ़ ङरी-खोसुंम में जो असल तिब्बती रहते हैं, उन्हें 


हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे उन्हें हूणिया कहते 
हैं । हम तिब्बत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों के भोट में 
अब असल तिब्बत नहीं आता, इस लिए उसे तिब्बत कहना हो ठीक होगा । 
बमी का असल रूप म्यम्म है | 

तिब्बत और म्यम्म-देशा ( बर्मा ) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और 
उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान तिब्त्रत-बर्मी कहते है । तिब्बत- 
aut स्कन्ध एक विशाल वंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे वंश का नाम 
है तिब्बत-चीनी ag वंश आज समूचे चीन, तिब्बत और हिन्दचीन . 
प्रायद्वोप में छाया हुआ है। उस के दो ही बड़े स्कन्ध है --एक तिब्बत-बमी 
जो आज तिब्बत और वर्मा में है, तथा दूसरा स्याम-चीनी जो आज स्याम 
और चीन में है | उस समूचे वंश का मूल घर होआङहो और याङच्‌ क्याङ 
के afd है, वहीं से उस की कई शाखायें पच्छिम और दक्खिन तरफ़ फैल 
गडे हें । हिन्द्चीन और तिब्बत में जो शाखायें आती रहीं, वे सब पहले 
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उक्त नदियों के निकास के प्रदेश से मेकोङ, साल्वीन ओर इरावती के उदूगम- 
प्रदेश में आई । वहाँ मानो उन का एक अक्षय कुण्ड बना रहता, जिस मे 
जब बाढ़ आती, तब बह या तो उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्खिन 
अथवा चाङपो ( ब्रह्मपुत्र ) की दून के साथ पच्छिम बह जाती tél उस 
कुण्ड के अर्थात्‌ विहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश-सुस्मा काँठा से आसाम 
तक--इस प्रकार उन बाढ़ों में प्रायः डूबते रहे, और Wer दून के दक्खिन 
यर पच्छिम हिमालय के घाटों में से भी उन वाढ़ों का कुछ अंश टपकता 
रहा | इस प्रकार तिब्त्रत-बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता ही 
रहा; किन्तु स्याम-चीनी स्कन्ध भी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि हमारे 
पूरबी पड़ोस से गुजरता रहा, इस कारण उस को भी थोड़ी बहुत बाढ़ एक 
आध बार_भारतवषे में आ गई । 
$ २१, स्याम-चीनी स्कन्ध 


X 


स्यामचानी स्कन्ध के दो वर्ग हैं-चैनिक ( Sinitic) और तई। ` 


चैनिक वर्ग चीन में है; स्यामी लोग अपने को थइ या तई कहते हें । उन्हीं 
का दूसरा नाम शाम या शान भी है । हिन्द्चीन प्रायद्वीप में इस समय 
तई या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से अधिक हैं, तथा सब से अधिक 
प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के काङसी प्रान्त तक अब उन का 
क्षेत्र है। मूल स्रोत से निकल कर बहुत जमाने तक वे श्वेली नदी ( इरावती 
की पूरबी धारा ) के काँठे में-उसी पूर्वोक्त कुण्ड में-रुके रहे। वहाँ से 
उन्हो ने बहुत अर्वाचीन काल--१४चीं शताब्दी ई०--में उतर कर मेनाम का 
काँठा दखल किया | करीब उसी समय- १२२८ ३० में--उत्त का एक गिरोह, 
अहोम-ना|मक, ब्रह्मपुत्र के काँठ में आया। उन्हीं के कारण वह काँठा 
आसाम, तथा मेनाम का काँठा NA कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में 
भी वही मूल शब्द है। अहोम लोग १७वीं शताब्दी ३० में पूरी तरह हिन्दू हो 
गये; उन की भाषा भी अब समिया है, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल उपनामों-- 
फूकन, बसश्रा आदि-में पुराने वंश की eae बची हुई है। अहोम बोली 
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A ` 


के अतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और वरमा के सीमान्त पर खामती 
नामक एक ओर बोली है, जिस के बोलने वालों में से अन्दाजन ५००० 
आसाम की सीसा में पड़ते हे ag भी तई वर्ग की बोली है ओर १८बॉं 
शताब्दी ३० में वहाँ पहुँची है । 

सुवणंभूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अन्तिम युग में 
स्यामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस प्रसंग में यह भी 
याद्‌ रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल में उस प्रायद्वीप में आये हे । 
उस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के ख्मेर लोगों के बीच कोइ 
व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति ही थी; और चीन 
की कोडे जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह प्रायद्वीप हिन्दचीन भी 
नहीं कहलाता या कहला सकता AT | 

$ २२, तिब्बत-वमी या किरात स्कन्ध 

तिब्बतबर्मी स्कन्ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है। उसकी 
तीन शाखायें अभी तक मालूम हुई हे ।--( १) तिव्बत-हिमालयी, ( २ ) 
आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-बर्मी या लौहित्य। तिब्बत-हिसालयी 
शाखा में तिब्बत की मुख्य भाषायें और बोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी 
आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी जाती है । लौहित्य 
या आसाम-वर्मी शाखा के भी नाम से ही प्रकट है कि उस में ant की 
मुख्य भाषा तथा आसाम-वमा-सीमान्त को कई छोटी छोटी बोलियाँ शामिल 
हे' । आसामोत्तरक शाखां दोनों के बीच आसासोत्तर पहाड़ों He, उसकी 
कल्पना और नाम अभी आरखजो हैं; यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ 
उक्त दो शाखाओं में नहीं समाती, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक शाखा 
है" कि नहीं इस की छानबीन अभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक 
इकाई है। 

तिब्बत-हिंमालयी शाखा में फिर तीन वर्ग है.--एक तो तिब्बती या 
भोटिया जिस में तिब्बत की मंजी-सँबरी वाङमय-सम्पन्न भाषा और चोलियाँ 
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सम्मिलित हैं, और बाकी दो बगे हिमालय की उन बोलियों के है जिन की 
बनावट में सुदूर तिब्बती नींव दीख पड़ती है । 
सातवीं शताब्दी ३० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म 
ले गये तब sel ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सँवारा और उस में समूचे 
बौद्ध तिपिटक का अनुवाद किया! | तिब्बती भाषा में अब अच्छा वाङमय 
है, और वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ। उस भाषा की कई गौण 
बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती है । उन्हे दो उपवर्गा में 
बाँटा जाता है। एक पच्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या वोलौर की बाल्ती 
ओर पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समूचा 
Tate तथा लदाख का पच्छिमी अंश पहले दरद-देश में सम्मिलित था, और 
agi की भोटिया-भाषी जनता का बहुत सा अंश वास्तव में दरद्‌ है। बाल्ती- 
पुरिक और लदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; 
लेकिन लदाख के पूरबी अंश की हम ने भारतीय सीमा के बाहर गिना है | 
दूसरा उपवर्ग पूरबी है, जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिम की 
दाञ्जोङ्का, नेपाल की शर्पा और कागते, तथा कुमाउँ-गढ्वाल की भोटिया 
बोलियाँ है । इन प्रदेशों को हम ने भारतीय सीमा में गिना हैर, पर नेपाल 
आर भूटान की संख्यायें नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक 
अन्दाज नहीं हो सकता | 
_ इन सत्र बोलियों के बोलने बाले अपना तिब्चत से सम्बन्ध जानते हैं; 
उन्हे वहाँ से आये बहुत जमाना नहीं हुआ । किन्तु हिमालय की भोटांशक 
बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले बहुत पुराने 
समय से, तिब्बत में तिब्चती भाषा परिपक्क होने के भी बहुत पहले से, अपने 
वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए है । वे नहीं जानते कि उन का 


१, दे० नीचे, परिशिष्ट ह ४। 
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fea से कोई .सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध नये निरुक्तिशाञ्जियों ने खोज 
निकाला है | उन की बोलियों में कई लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिब्बतबर्मी, 
बल्कि अतिव्वतचीनी, हैं; ओर ठीक उन्हीं लक्षणों में उन की मुण्ड या शाबर 
भाषाओं से पूरी अनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वग किये जाते 
हैं। एक वर्ग उन का जिन में धातु के रूप-परिवतैन का एकमात्र उपाय 
सर्वनामों को साथ जोड़ना है, जो कि मुरड भाषाओं का मुख्य चिह्न है; उन्हें 
सर्वेनामाख्यातिक ( Pronominalised ) कहते हैं। दूसरा वर्ग असर्वना- 
साख्यातिक ( Non-Pronominalised ) का जिन में TA बात नहीं होती । 
हम पहले वर्ग को किराँत-कनावरादि वर्ग और दूसरे को नेवारादि बगे भी 
कह सकते हैं । 


पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं--एक पूरबी या किराँत, दूसरा 
पच्छिमो या कनोर-दार्मा उपवर्ग। नेपाल का सब से पूरबी भाग--सप्त- 
कौशिक्री प्रदेश-क्रिराँत ( किरात ) देश भी कहलाता है; वहाँ की बोलियाँ 
पूरबी उपवगे की हैं | पच्छिमो,उपवग में मुख्य कनोर की कनौरी या कनावरी 
बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा ओर लाहुल की कनाशी चस्बा- 
लाहुली सनचाटी आदि बोलियाँ एक तरफ़, ओर कुमाऊँ के भोट प्रदेश की 
दार्मिया और अन्य az बोलियाँ दूसरी तरफ़ हैं। कनावरी के बोलने वाले 
२२ हज़ार हैं, तथा समूचे पच्छिमी उपवग को मिला कर अन्दाजन ३० 
हजार होंगे । 


/ 

नेवारादि वर्ग की बोलियाँ नेपाल सिकिम और भूटान की हे । गोरखे 
लोग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, और मुसलमानी जमाने में भाग कर 
हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी नेवार लोग है, 
ओर शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ है । ठेठ नेपाल से पच्छिम 
प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुङ्ग आदि लोग हैं। सिकिम के निवासी 
रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा कह कर छेड़ते हैं ॥ इन सब जातियों की छोटी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( र र, फी 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 


co ५ भारतीय इतिहांस को रूपरेखा [ खं० १ प्र० रे 


छोटी बोलियाँ मिला कर असबेनामाख्यातिक नेवारा ता है। इन में 
से एकसात्र नेवारी वाङमय-सम्पन्न भाषा है 


में बहुत पुराने ससय 


` SEA त्ती = ash है 
से बौद्ध धर्म रहने के कारण उस पर salad प्रभाव भी खब पड़ा है । 


ध्यान रहे कि नेवारी आदि बोलियां के बोलने वाले नेपाल सिकिस भूटान 
की मुख्य जनता हैँ। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-धन्दा सब 
नेवारों के हाथ में है, गोरखे खाली सैनिक ओर शासक है। तो भी गोरखाला 
भाषा को अब सब नेवार समझते ओर अधिकांश बोलते भी हे, यद्यपि नेवार 
feat अभी तक दुभाषिया नहीं बनीं । 


` A an 


आसांमोत्तरक शाखा में उन्हीं आसामोत्तर जातियों को बोलियाँ 
सम्मिलित है जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है* । 


लोहित्य या आसामबर्मी शाखा की भाषायें ओर बोलियाँ सात वर्गा 
में बाँटी गई हे । उन में से मुख्य बर्मा या म्यम्म वग है जिस सें म्यम्म 
(वर्मी ) भाषा ओर उस की बोलियाँ--अराकानी, दावेर आदि--हैं जिन के 
सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार है'। उन के अतिरिक्त सक 
बर्ग और कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सव वर्मा में ही है । लोलो वर्ग चीन के 
युइनान प्रान्त में है । बाकी तीन वर्गा में से ककी-विन वर्ग भारत और बर्मा 
के सीमान्त पर पड़ता है, और बाड़ा वर्ग तथा नागा वर्ग पूरी तरह 
भारतवर्ष के अन्दर | 


बाड़ा या बांडा लाग आसाम की अनाय-भाषी जनता में सब से मुख 
है ।, कोच उन्हीं का एक फिरका है, जिस का राज्य कभी पूणिया जिले के 
पच्छिम तक होता था । किन्लु अब उन का कोच-बिहार या कूच-बिहार प्रदेश 


१, ऊपर $ २ इ (५) । 
२, दावे को अंग्रेजी में बिगाद कर Tavoy लिखते हैं | 
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बँगला-भाषो sa में और उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा और कामरूप 
जिलों की जनता में अब १० फ़ी सदी संख्या बाड़ा-भाषियों की है; गारो पर्वत 
पूरी तरह उन के दखल में है aaga के दक्खिन नोगाँव जिले में, शिवसागर 
जिले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखोमपुर की दिकरोंग नदी पर, कछार, 
पहाड़ी त्रिपुरा और चटगाँव की पहाड़ियों में, जहाँ चटगाँउनी लोग उन्हे 
रुंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की सीसा के मधुपुर जंगलों में उन की 
बस्तियाँ है | इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति सूचित करती है कि किसी 
युग में मणिपुर और नागा पर्वेतों के पच्छिम सुरमा काँठे में और खासी- 
जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के सिवाय समूचे पच्छिमी आसाम में बाड़ा जाति 
की सत्ता थी । बंगला भाषा त्रिपुरा और गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा 
काँठे में एक फाने की तरह धँस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र काँठे में बंगला 
और आसमिया जा घुसी है । प्रायः सभी बाड़ा लोग अब दुभाषिये हैं, 
कोच लोग तो पूरी तरह बँगला-माषी ही है । मधुपुर जंगलों के बाड़ा-भाषी 
छोटे कोच सूचित करते है कि कूचबिहार के बड़े कोच भी मूलतः बाड़ हैं, 
अन्यथा वे पूरी तरह आर्य-भाषी हे । बाड़ा-भाषियों की कुल संख्या अब 
७ लाख १५ हजार है। 


नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ों 
तक अर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर है। नागा वर्ग में लगभग ३० छोटी 
छोटी बोलियाँ हे जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल ३ लाख ३९ हज़ार 
है' । पूरबी सीमान्त के नागा तो अभो बिलकुल असभ्य दशा में हैं, और 
नंगे घूमते है । 


कूकी-चिन बगे आधा भारत में और आधा बरमा में पड़ता है | कछार, 
figa और चटगाँव के पूरब के पहाड़ियों को बंगाली और आसमिया लोग 
HH कहते है | उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त निवासियों को चिन 
या ख्येंग कहते हें । कूकी-चिन बोलियों का बगे दो उपबगो में afer जाता 
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है--एक मेईथेई, दूसरा चिन । मेइथेई भाषा मणिपुरियों की है, कुल बोलने 
बाले ३ लाख ४३ हजार । लुशेई और चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में 
चिन बोलियाँ è जिन में से मुख्य लुरोइ है । भारतवषे की विद्यमान US- 
नैतिक सीमा के अनुसार यदि लुशेई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो 
मेईथेई-समेत कूकी-चिन वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे 
देश में » लाख ९६ हजार है। 


इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवष में १५ लाख 
५० हजार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकांश आसाम में है | 
उन के मुकाबले में आये आसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ लाख २७ 
हजार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के अङ्क न मिलने से 
तिवबतवर्मी-भाषियों का ठीक अन्दाज नहीं किया जा सकता, तो भी मेरा 
अन्दाजु है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के बीच होगी। और <<. 
उन की बोलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा भी सम्मिलित है जिस न 
पर आंय्यावर्ती संस्कृत, पालि और प्राकृत भाषाओं की पूरी पूरी छाप लग 
चुकी है । 


तिब्बतबमी शब्द आधुनिक नैरुक्तों ओर जनविज्ञानियो का है। उस 
शब्द के प्रयोग।से ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिब्बतबर्मी नस्ल का प्राचीन 
आदिम घर तिव्यत और बर्मा में ही रदा हो। असल बात यह है कि 
बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने इतिहास में 
तिब्बतबर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक है । किन्तु बरमा 
का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबी छोर इस जाति का सनातन घर 
कहा जा सकता है | हमारे प्राचीन ग्रन्थों में स्पष्ट और निश्चित रूप से भारत bs 
के उस उत्तरपूरबो सीमान्त के निवासियों को किरात कहा गया है। नेपाल का | | 
पूरबी अंश तो अब भी किराँत-देश कहलाता ही है; कूचबिहार उस के पड़ोस 
में ही है । प्राचीन किरात शब्द स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं क्रे 
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प्रत्युत Wat सीमान्त के सभी अनार्यभाषियों के लिए है* | साथ ही बह 
हिमालय पार के तिब्बतियो के लिए भी प्रयुक्त होता थार | इसी लिए तिव्बतबर्मी 
की अपेक्षा किरात शब्द कहीं अच्छा है। इस प्रकार तिब्बत-्यानी बंश को 
चचीन-किरात वंश कहना अधिक उचित होगा । 


$ २३ भारतीय वणमाला और वाडमय 


भारतवर्ष की पूर्वोक्त सभ्य भाषाये किन किन लिपियों में लिखी जाती 
हैं, उस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर पहुँचते हैं । 

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यत: नागरी लिपि में लिखी जाती 
है। भारतवर्ष के पच्छिमोत्तर आँचल पर अरबी लिपि आ गई है। हिन्दी 
को आरवी लिपि में भी लिखा जाता है और तब उसे उदू कहते हें । हिंन्दी 
ओर उदू अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं। ऐसा भी नहीं 
कि किसी प्रान्त में केबल उदू शैली ही चलती हो या किसी में केबल हिन्दी । 
हिन्दी के अतिरिक्त सिन्धी भाषा पर भी अरबी लिपि का प्रभाव पड़ा है | 
उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, पर आजकल उसे अरबी लिपि में 
लिखने को चाल अधिक है। दोनों लिलावटें क्रमशः नागरी-सिन्धी और 
अरबी-सिन्धी कहलाती हैं। परतो अभी तक केवल अरबी लिपि में ही 
लिखी गई है। mn बोलियाँ लिखित भाषायें नहीं हैं, और उसी प्रकार 


१, दीपो ह्युपनिविशोऽयं ग्लेच्छैरन्तेषु नित्यशः। 
पूर्व किराता ह्यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः erat: ॥ 
alo Jo ४९, ८२ I 
पूर्वे किराता यस्य स्थुः पश्चिमे यवनाः ,.. .., 
वि० go २, ३,८ । 
२, रघुवंश ४, ७६; दे० भारतभूमि, परिशिष्ट १ (२-१), तथा IJF 
लाइन आँव कोन्केस्ट । . 
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काफ़िरिस्तान की काफिर बोलियाँ तथा कलात की ब्राहूई । हिन्दकी की भी 
प्रायः बही हालत है। 
हिन्दी की सभी बोलियाँ -राजस्थानी, wid, पहाडी, पूरबी और 
बिहारी परिवारों की--जब कभी लिखी जाती हें नागरा लिपिया उस के किसी 
विकृत रूप ( जैसे कैथी या महाजनी ) में ही । घोलियों को अलग रख कर 
हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी ओर पर्वतिया 
(गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है-बही नागरी । इस के 
अलावा भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत समूचे जगत्‌ में संस्कृत 
प्रायः नागरी अक्षरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। इस प्रकार नागरी का क्षेत्र 
हिन्दी-क्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है। 
पूरब तरफ बंगला आर आसमिया दोनों एक ही लिपि में लिखो जाती 
हैं, जिसे बंगला कहते हैं | उडिया को अपनो अलग लिपि है, जिस की विशेष 
हचान वर्णो के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है; ताड़पत्र पर लोहे की 
कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर को सीधो रेखा पत्ते की धारी के 
बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुआ; किन्तु 


आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही वेढब और वोझल दीखती तथा . 


प्रत्येक अक्षर के असल रूप को छिपा देती है; उस घेरेदार पगड़ी को हटा देने 
से उड्या वर्णो का निचला भाग नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है । पच्छिम 
की भाषाओं में से सिन्धी का उल्लेख हो चुका है | गुजराती की गुजराती लिपि 
असल में कैथी नागरी है, उस का ओर नागरी का अन्तर बिलकुल नाममात्र 
का है; नागरो वर्णो' को सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती बणे बन 
। = S| उत्तरपच्छिम तरफ़, कश्मीरी की अपनी लिपि शारदा है; उसी के 
आधार पर fara गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी; पंजाब में 
सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को शुरमुखी लिपि में लिखते हैं । 

दक्खिनी भाषाओं में से तेलुगु ओर कनडी की अलग अलग fafat 
हैं; लेकिन उन में परस्पर वैसी ही सद्दशवा है जैसी नागरी और गुजराती में | 
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|% इसी प्रकार तामिल और मलयालम को लिपियों .में परस्पर गहरी समानता 
है | सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पालि 
भाषा की भी पुस्तकें छपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में । पालि 
के ग्रंथ बर्सा की वर्मी और स्याम की स्यामी लिपि में भी छपते I 


भारतवर्ष की सब लिवियों का हम परस्पर मिलान करें तो एक बड़े 
महत्त्व की बात सामने आती है । हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती या 
गुरमुखी लिपियों से परिचित git) उन्हें मालूम है कि नागरी और इन 
लिपियों को अक्षरमाला या वणमाला एक ही है, केवल उन अक्षरो के चिन्ह 
+- बदलते हैं । बह वर्णमाला की समानता केबल नागरी, बंगला, गुजराती आर 
शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड्या, तेलुगु, कनडी, तामिल, मलयालम और 

5 सिंहली में भी हे । इतना ही नहीं | भारतवषे के बाहर तिब्बती, बर्मी, स्यामी, 
ओर कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से निकली हुई मलायु होपावली की 
छः पुरानी लिपियों-रेचंग, कवि, लम्पोंग, बत्तक, घुगि और मकस्सर--की 
भो वही अक्षरमाला है। अ आ इ ई......... कखग आदि वर्ण इन सब 
लिपियों में एक से हैं; स्वर-व्यञ्जन-बिभाग, स्वरों का क्रम, व्यञ्जनों का वर्गी- 
करण, स्वरों की मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी 
में दो एक उच्चारण अधिक हैं तो किसी में कम; जो भेद हैं वे बिलकुल नाम 
के | इतिहास से हम जानेंगे! कि वह वर्णमाला मूलतः आर्यावर्ती भाषाओं 
की थी, और उन से द्राविड और अन्य भाषाओं ने अपनाई। भारतवर्ष की 
लिवियों में चाहे जितने परिवर्तन होते रहे, वर्शमाला लगभग वह एक ही 
रही । आज वह समूचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्याम और कम्बुज की तथा 
अंशतः मलायु दीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय परले हिन्द के 
आर मलायु दीपावली के बाकी अंशों, अफगानस्थान और मध्य एशिया की 
भी वही वर्णमाला थी । इस प्रकार वणंमाला के सम्बन्ध में आय और द्राविड 


—— e 


pat a a 35 


१, दे० नीचे 8 $ ७३ इ, १०६, ११०, १८, तथा & १४ । 
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का भेद कुछ नहीं है; आये वर्णमाला को द्रविड भाषाओं ने भी अपना लिया 
है। ओर वही वर्णमाला भारतवरष के पड़ोस की किरात भाषाओं ( तिब्बती, 
नेवारी ), स्यासी भाषा और आग्नेय भाषाओं (aaa, कम्बुजी, जावा ट्रीप 
की कवि आंदि ) ने भी अपना ली है । 

एक ओर बात बड़े माकें की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती 
आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों की जरूरत होती है, वे संस्कृत से लेती 
हैं; सिंहली संस्कृत और पालि दोनों से | संस्कृत और पालि इस प्रकार आर्या- 
वत्ती भाषाओं को अक्षय खाने है, जिन में से धातु निकाल कर नये शाब्द 
टकसाले जाते है । किन्तु आर्य भाषाओं के सिवा द्राविड भापायें भी, विशेषत: 
तेलुगु कनाडी और मलयालम, उसी संस्कृत की खान की शरण लेती हैं। 
इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों में आधे के करोब तक भी संस्कृत-मूलक 
शब्द बर्ते जाते हे । इस प्रकार इस अंश में भी आर्य और द्राविड का कुछ 
भेद नहीं रहा । भारतवषे के बाहर बर्मो स्यामी और कम्बुजी भाषायें पालि 
या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं करतीं, तथा मलायु भाषाओं के 
शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी है । तिब्बती का लग- 
भग ससूचा वाङमय यद्यपि भारतीय वाङ्मय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद 
करते समय वहाँ भारतीय व्यक्तियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद 
कर दिया जाता है ! मंगोल भाषा का पुराना बाङ्मय भी भारतीय बाङमय 
का अनुबाद है; यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी 
उस को शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं | 

पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर हम इन सब भाषाओं के 
साहित्यों और वाङ्मयों का मिलान करते हैं तो फिर वही बात पाते हें कि 
समूचे भारतवर्ष का साहित्य और USAT लगभग एक ही है--उस के 
विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं। और वह 
वाडः मय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को लांघ गया है ॥८ 


१, उदू इस अंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है matast भाषा | 
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ऊपर की विवेचना से यह्‌ प्रकट है कि भारतवर्ष की जनता मुख्यतः 
आये आर द्राविड नस्लां की बनी है, और उस में थोड़ा सा छौंक शाबर और 
किरात (aus और तिव्बतबर्मी ) का है। उस में कुल ७६४ फी सदी 
आर्य-भाषी, २०६ फ्री सदी द्राविड-भाषी तथा ३० फी सदी शाबर- और 
किरांत-भाषी है १ । जो आयंमाषी नहीं हे उन पर भी आर्यो' ने अपनी 
पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गौण तमाम aR इस 
वर्गीकरण में आ गई, केवल gA भर अरडमानी और बुरुशास्क्री बचे जो 
नगण्य है sa के सिवा यदि कोई उल्लेखयोग्य अंश बचा तो वह AT- 
गानस्थान के तुर्का-भाषियों का है, और बलख प्रान्त को भारतवष में न गिनने 
से उन की संख्या भी नगण्य रह जाती है। तुक या हूण तातारी बंश की 
एक शाखा है', और उस वंश का सूल घर अल्ताई पर्वत के उस पार इतिश 
ओर आमूर नदियों के बीच उत्तरपूरबी एशिया में है। 


ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो . 
सकती । नमूने के तौर पर भील लोग अब केन्द्र वर्ग की एक आय भाषा 
बोलते है, पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः द्राविड या शबर- 
जातीय है | उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त अहोमों का है, जो एक आर्य 
भाषा--आसमिया--बोलते है, पर जिन का मूल चोनकिराती रंगरूप अव 
तक बना हुआ है। आज जो लोग भारतवर्ष में आर्य भाषायें बोलते है , 
उन में काफो अंश ऐसा है जा मूलतः आय नहीं हैं, किन्तु जिस ने आर्य 
भाषायें अपना ली है । आर्यावत्ती वर्णमाला और वाङमय को तो समूचे 
द्राविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया है । किन्तु केवल आर्या का ही 


१, २४२४ करोड़ आयं, ६९ करोड़ द्राविड, “४२ करोड़ आग्नेय, और "४३ 
करोड़ ची न-किरात । 
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elt SET 


प्रभाव अनार्यो' पर हुआ हो, अथवा सदा Bara ने ही आयो के संसग में > | 
आने पर अपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है । भारतवर्ष की प्रायः सब | 
आयं भाषाओं में, किसी में थोड़ा किसी में बहुत, द्राविड aage विद्यमान है | | 
दूसरे, आज के द्राविड-भाषी लोगों में उन sat के वंशज भी शामिल हैं 

जो द्राविड प्रदेश में पहले पहल आर्यावर्ती वर्णमाला, वाङमय, सभ्यता i 
ओर संस्कृति ले गये थे, और जिन के प्रयत्न से ही द्राविड भाषायें पहले पहल 
लिखी जाने लगीं ओर माँजी-सँवारी गइ थीं? । बाद में भी द्राविड प्रान्तों में ‘| 
जा कर जो आर्य बसते रहे वे प्रायः अपनी भाषा छोड़ते रहे | हम देखेंगे कि 2 
शान्ध्रों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, ओर तामिलों के राजा पल्लव 
लोग निश्चय से, शुरू में आयभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के 


कनाडी-भाषियों में से काफी ऐसे है' जो नस्ल से मराठे हैं । 


तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है? रंग-रूप ? किन्तु जहाँ नस्लों 
का मिश्रण हो चुका हो बहाँ उस की कसोटी भी सदा सफल-नहां होती। 
नमूने के लिए 'अहोमों के विषय में रंगरूप की कसोटी सफल हुई थी, पर 
उन्हीं के भाईबन्द कोच लोगों की तरफ़ हम ध्यान दै तो भाषा की कसोटी 
की तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल बँगला बोलते हैं, 
प्रत्युत उन का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बँगालियों का सा हो 
गया है । नेपाल के गोरखों और Gai की मूल नस्ल को उन की भाषा ठोक 
ठीक सूचित करती है; वे आयंभाषी हें; किन्छु तीन चार शताब्दियों के अन्दर 
ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछ, और गोरखों के में भो काफ़ी, परिवतन हो 
गया है | किन्तु वह परिवर्तन भी तो असल मिश्रण का सूचक हे | 

भारतवर्ष में आजकल जात-पाँत के जो बिवाह-बन्धन हैं उन्हें देख 
कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह बिलकुल 


गलत है। मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात- 


॥ ८, ee 
oo. ee काकड ees se ७ 
rT 0006-44-06: 
पाका? err 5 2 . १ 


१, दे० नीचे §§ १०३, १८९ | $ 
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पाँत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई तक आ कर हुई है, और उस के 
बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शहाबुद्दीन गोरी के समय 
सक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होता देखते हैं । : 
सन्‌ ११७८ ३० में गुजरात के नाबालिग राजा मूलराज दूसरे की माता से 
हार कर गोरी की मुस्लिम सेना का बड़ा अंश कैद हो गया था। उन कैदियों 
की दाढ़ी-मुँछ सुँड़चा कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल 
कर लिया था, ओर साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाँटों, बात्रियों और 
मेड़ों में । दूसरे, यह सोचना भी कि जात के बाहर विबाह न करने से मूल 
नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। सूल नस्ल एक एक तुच्छ 
जात को अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत बहुत सी जातों की एक ही है। गति, 
प्रवाह और व्यायाम के विना, और सँकड़े दायरे में बन्द हो जाने से अच्छी 
से अच्छी नस्ल में भी सड़ाँद पैदा हो जाती है, और जहाँ उसे बाहर की 
छूत से बचाया जाता है वहाँ उसे अन्दर का ga ही खा जाता है । भारतवर्ष 
में आज जैसी जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। 
हम देखेंगे कि यवन ( यूनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष 
में आ कर यहाँ को जनता में ऐसी घुल मिल गई हे कि आज उन के नाम- 
निशान का भी पता नहीं है । बहुत खोजने से केबल एक आध यूनानी शाब्द 
कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है | 

मूल नस्लें आज हैं कहाँ ? क्या उन के मिश्रण से सब जगह नई 
नस्लें तैयार नहीं हो गई ? और क्या मूल नस्लें भी किसी मिश्रण का 
परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान्‌ का 
१' तारोखे-सोरड (ana कृत अंग्रेज़ी अनु० ) ge ११२-१३; वेली 
हिस्टरी ata गुजरात ए० ३९, तथा बम्बई गज़ेटियर १८३६, जि० १, भारा 
१, खण्ड २ ( कनल वाटसन तथा खां साहेब फज़छुललाइ कतफ्रुललाइ फरीदी कृत 


गुजरात फा मुस्लिम काल का इतिहास.) Yo २२३ पर उद्धत । 
१२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ia 


काका... गी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| 
| 
é 
} 
$ 
| 


110 
| 
|| 
1 
| 
| 
| 


९० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ प्र० २ 


कना है कि भारतवर्ष की मूल नस्लों में इतना मिश्रण हो चुका है कि सब > 
भारतीय अब एक नस्ल है । यह कथन तो अतिरंजित है, किन्तु हम ने 
जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से प्रत्येक की जनता में 
रंगरूप के नमूने की भी बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है | 

किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नस्लें बन भी गई हैं, तो वे भी मूल 
नस्लो से बहुत भिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आधार पर है'। इस लिए उन 
मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान लेना चाहिए । रंग-रूप की नाप- 
जोख बैसी सरल नहीं है जैसी भाषा की । तो भी जनविज्ञानियों ने कुछ मोटी 
मोटी कसौटियाँ बना ली हैं, और इस नाप-जोख की एक अलग विद्या-- 
मानुषमिति ( Anthropometry )--बन गई È । 

सब से पहली कसौटी रंग की है। किन्तु रंग बदल भी जाता है। 
पंजाबियों की शिकायत है कि बिहार-बंगाल की तरफ़ जा रहने से उन का 
रंग मैला होने लगता है,,ओर कुलीन बंगालियों का कहना है कि पंजाब जाने २%: 
से उन का रंग फिर चमक उठता है । फिर गोरे और पक्के काले के बीच 
रंगों की इतनी छाँहें हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर दूसरा शुरू हुआ 
सो.कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी और एक हब्शी के रंग में स्पष्ट 
अन्तर दीख पड़ता है, ओर रंग की पहचान को बिलकुल निकम्मा नहीं कहा 
जा सकता। 

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक अच्छी परख है। एक पंजाबी 
या अन्तर्वेदिये की अपेक्षा एक बंगाली का सिर देखने से ही चौडा 
दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और चौडाई 
उस के मुकाबले में ७७७ या उस से कम हो तो मानुषमिति वाले उसे दीर्घ- 
कपाल (dolichocephalic ) नमूना कहते हैं, यदि चौड़ाई ८० तक दो 
तो मध्यकपाल ( mesati-cephalic ), और यदि अधिक हो तो हस्कपाल 


१, नेस्फील्ड का मत रिस्ली की पीपल ala इण्डिया Te २० पर उद्धत । & 
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या वृत्तकपाल ( brachy-cephalic ) | १०० लम्बाई पर जितनी चौडाई 
पड़े उसे कपाल-मान ( cephalic index ) कहा जाता È | 


इसी प्रकार एक नासिका-मान (nasal 17065 ) है | नाक की 
लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ होगी वही नासिका-मान है | वह मान 
जिन का ७० से कम हो, अर्थात्‌ नाक नुकोली हो, वे सुनास ( leptorrhine ) 
कहलाते हैं, ७० से ८५ तक सध्य-नास ( mesorrhine ), आर ८५ से 
अधिक वाले स्थूल-नास या प्रधु-नास ( platyrrhine ) | चौड़ी या नुकीली 
नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर साधारण आँखों को भी सरलता से 
दीख जाता है । 
दोनों आँखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान भो 
उसी तरह मनुष्य की मुखाकृति में भट नज़र आ ।जाता है। कई जातियों 
की नाकें ऊपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में. 
अवना2 * कहते हैं, उस से उलटा प्रनाट ओर दोनों के बीच का मध्यनाट 
शब्द गढ़ा जा सकता है। दोनों आँखों की थैलियाँ जिन हड्डियों में हैं, उन के 
मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी को १०० कहा जाय, 
अर फिर नाक के पुल के ऊपर से वही दूरी मापने से उस का पहली दूरी से 
जो अनुपात आय, उसे अवनाटमान (orbitonasal index) कहते हैं | वह 
११० से कम हो तो अवनाट (platyopic) चेहरा, ११२९ तक हो तो 
मध्यनाट (mesoopic) । यह हिसाब खास भारतवर्ष के लिए रक्खा गया 
है, अन्यथा १०७५, ११००, और उस से ऊपर, ये तीन विभाग हैं | 
अवनाट का चेहरा स्वभावतः चौड़ा दीखता है, ओर गालों की efgat 
उभरी हुई । 
१. नते नासिकायाः संज्ञायां टीटजूनाटज अटचः, पाणिनीय अष्टाध्यायी, 
९, २, ३१ । 
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आदमो का कद्‌ या डील भी मानुषमिति की एक परख ÈI १७० 
शतांशमोतर ( ५ फ़ुट ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (५! ५” ) से 
१७० तक औसताधिक, १६० (w ३ ) से १६५ तक औसत से नीचे, ओर 
१६० से कम हो तो नाटा | 
मुँह और जबड़े का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक ओर लक्षण हे । 
एक प्रकार समहनु (orthognathic) है जहाँ जबडा माथे की सीध से आगे 
न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो; दूसरा AEG (prognathic) जहाँ वह 
बढ़ा हुआ हो | 
संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमूने असिद्ध हैं। एक गोरी 
जातियाँ, जिन में आये या हिन्द-जर्मन बंश, सामी (Semitic) ओर हामी 


हे ` (८ ~ È व > a 
(Hamitic) सम्मिलित हें | सामी के मुख्य प्रतिनिधि अरव आर यहूदी | 


तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं. जिन का प्रसंगवश उल्लेख किया जायगा) । 
हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मित्र ( ईजिप्ट ) के लोग थे । गोरे रंग के 
सिवा ऊँचा डील, भूरे या काले मुलायम सीधे या लहरदार केश, दाढी- 
मूळ का खुला उगना, प्रायः दीघे कपाल, FHA चेहरा, नुकोली लम्बी नाक, 
सीधी आँखें, छोटे दाँत और छोटा हाथ उन के मुख्य लक्षण है । गोरा रंग 
जलवायु के भेद से गेहुँआ भी हो जाता है। दूसरी पोली या मंगोली जातियाँ 
है । उन में चीत-किरात, मंगोल, aad (graa ) आदि सम्मिलित है | 
उन के सीधे wa केश, बिना दाढ़ी-मूँछ के aS और चपटे चेहरे, प्रायः 
वृत्त कपाल, ऊँची गाल की हड्डी, छोटी और चिपटी नाक ( अवनाट ), 
गहरी आँखें, पलकों का झुकाव ऐसा जिस में. आँखें तिरछी देख पढ़ें, तथा 
` मध्यम दाँत होते हैं | तीसरा नमूना काला, हब्शियों था नीग्रोई (४९४1०10) ९ 


१, नीचे $$ ६८ क्र, ८४ उ, १०३; तथा BB १२, १४, १८। 
2, RAR (Negroid) श्र्थात्‌ दीओ-जातीय, जिन में नीग्रो तथा उन के 
सदृश सभी लोग सम्मिलित हैं। इसी प्रकार मंगोली माने मंगो ल-जासीय । 
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नस्ल का है। उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दोघे कपाल, बहुत 
चौडी ( स्थूल ) चिपटी नाक, मध्यम वाढ़ी-मूँछ, मोटे बाहर निकले हुए 
होंठ, बड़े दाँत और लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं | अफ्रीका के अतिरिक्त 
नीम्रोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के 
प्रतिनिधि केवल अण्डमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं । लेकिन वे वृत्तकपाल हैं | 


उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों में हैं | 
कपालमिति (Craniometry) के तजरबों से यह पाया गया है कि एक 
ही वंश की कुळ शाखायें दोघेकपाल और दूसरी वृत्तकपाल हो सकती हैं; 
लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आये वंश में ही wa 
और केल्त लोग वृत्तकपाल हैं | पीली जातियाँ मुख्यतः वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं 
में अमेरिका के एस्कीमो दीघेकपाल हैं । 

भारतीय आये और द्राविड दोनों दी्घेकपाल है । किन्तु बंगाल और 
उत्तरपूरबी सीमान्त पर वृत्तकपाल अधिक हे जो किरात प्रभाव के सूचक 
है | उस के सिवा सिन्ध और दक्खिन भारत के पच्छिमी तट पर भी वृत्तकपाल 
हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल । is 

आर्यावर्त्ती आर्यो' का सब से अच्छा निर्विवाद नमूना अन्तवेंद ओर 
पंजाब के अरोड़े, खत्रो, ब्राह्मण, जाट, अरांई आदि हैं। औसत से अधिक 
डील, गोरा या गेहुँधा रंग, काली आँखें, दीघ कपाल, ऊँचा माथा, लम्बा 
नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के मुख्य लक्षण है; लेकिन वह 
नाक बहुत लम्बी नहीं होती । 

द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि और आनमलै पतों की 
कुछ जंगली जातियाँ हें ॥ उन के विशेष चिन्ह है--कद ओसत से कम, रंग 
पक्का काला, केश घने कभी कभी घुंघराने को प्रवृत्तियुक्त किन्तु नीम्रोइयों को 
तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी--जो कि द्राविड का मुख्य 
चिन्ह है--, कभी कभी अवनाट, किन्तु चेहरा कभी किरात की तरह चपटा 
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| Er 


नहीं, कपाल दीघ, हाथ बड़ा । संसार की मुख्य नस्लां में किस में द्राविड 
को गिनना चाहिए सो अभी तक अनिश्चित है mga में छोटे कद्‌ के 
सिवा कोई भी द्राविड लक्षण नहीं बचा । 

द्राविड ओर शाबर में भारतीय जनविज्ञानी भेद्‌ नहीं करते, पर मेरा 
विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा । शाबर का 
सब से खालिस नमूना शबर, मुण्डा ओर सन्ताल है, जिन का मूल अभिजन 
भाडखरड और पूरबी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्राविडो के से हैं, किन्तु 
कपाल प्राय: मध्यम होता है, और प्राचीन संस्कृत अन्थो में जा खर्वटास्य-- 
छोटे चेहरे वाले--निषादों का वणन है१, वह भी मेरे विचार में उन्हीं का या 
किसी मिश्रित द्राविड-शाबर जाति का है। इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया 
पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख करना जरूरी है। या तो ऊँची ठंडी 
पहाडियां पर रहने और या पड़ोस के किरातं 'के मिश्रण के कारण उन का 
रंग-रूप शाबरों से बहुत कुछ भिन्न हो गया है। उन का रंग प्रायः गोरा, 
गेहुँवां, या लाली लिए हुए बादामी, और feat का चेहरा विशेष कर सुन्दर 
मोलमठोल भरा हुआ होता है । 


किरातों में मंगोली नस्ल के सब लक्षण हैं। कद्‌ छोटा या 
औसत से कम, रंग पिलाइट लिये हुए, दाढी-मूँछ न के बराबर, आँखें तिस्छी, 
नाक नुकीली से चौड़ी तक सब किस्म को किन्तु चिपटी अवनाट, गाल की 
al उभरी हुई, और चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा | 

अफ़ग़ानों और पंजाब के जाटों आदि में आर्य्यावत्ती आर्य्यो की 
अपेक्षा विशेष लम्बी नाक पाई जाती है। अफगानो से मराठों तक पच्छिम 
की सत्र जातियों में वृत्त कपाल भी पाया जाता है। वृत्तकपाल किरातों तथा 


१, fao go १, ३, ३४-३५ । यह वर्णन जनविज्ञानियों के निए विशेष काम 
की वस्तु है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$ २४ ] भारतभूमि के निवासी ९५ 


पच्छिमी छोर के इन वृत्तकपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहाँ अव- 
नाट हैं, वहाँ ये पच्छिमी जातियाँ प्रशाट है । उत्तर-पच्छिम की विशेष 
लम्बी नाक और समूचे पच्छिम के वृत्त कपालों की व्याख्या शक मिश्रण से 
को जाती है। शकां का वृत्तान्त हमारे इतिहास में यथास्थान आयगा | 
नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आये जाति थे*। आजकल उन का 
खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे हूणांतुका में घुल मिल 
कर नष्ट हो गये है, और भारतवर्ष ओर इरान में अपने बन्धु आर्यो में । 
उन के सिक्कों आदि पर उन के जो चित्र मिलते हे उन में असाधारण लम्बी 
नांक शकों का विशेष चिन्ह दीख पड़ता है। TEU के पड़ोस में रहते थे। 
या तो उन से मिश्रण होने के कारण और या आर्या को कई अन्य शाखाओं 
की तरह शायद वे वृत्तकपाल थे। Wat की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान 
भारतीय भाषाओं की पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुष- 
मिति उन की याद दिलाती है । 


पच्छिमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से अरब, हब्शी आदि जा जातियाँ 
आती रही है, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की युरोपी 
बस्तियों में युरोपी लोग जैसे अफ़रीका के नीग्रो गुलामां को बड़ी संख्या में ले 
जाते रहे, जिन के वंशज आज अमरीका को जनता में धीरे धीरे घुल मिल रहे 
है, उसो प्रकार प्राचीन भारत के पच्छिमी तट पर अरब तथा फ़ारस-खाड़ी 
के गुलाम और पच्छिमी देशों की गोरी बाँदियाँ ला कर सूरत, भरच आदि 
बन्द्रगाहो[ में बेची जाती tet? । उन की नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में 
रखना होगा | 

मोटे तौर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते है । पंजाब, 
राजस्थान और अन्तर्वेद में आर्यावत्ती आर्य का खालिस नमूना पाया जाता 


१, दे० नीचे $3 १०३ इ, १६१, तथा छे २८। 
२, WAS १३३! 
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है; उत्तरपच्छिमी छोर पर उस में शक लक्षण और कभी कभी हूण-तुकं फर 


लक्षण भी दीख पड़ते है । अन्तवेंद में ही समाज के निचले दर्जो में, और 
पूरब तरफ़, शावर झलक आने लगती है। बिहार ओर बंगाल में शाबर 
अंश आर्य से अधिक होने लाता है, ओर उत्तरपूरव से किरात लहर उस में 
आ मिलती है । राजस्थान से मालवा, चेदि और उड़ीसा की तरफ़ शाबर 
और द्राविड अंश बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की तरफ़ भी आये द्राविड का 
मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की कलक भी है । गुजरात में महाराष्ट्र 
की अपेक्षा द्राविड अंश कम है। कर्णाटक के दक्खिन भाग से और उधर 
आंध्र के उत्तरी छोर से द्राविड रंगरूष मुख्य हो जाता हे, वहाँ केवल HA 
दर्जा में आये कलक भर है। सिंहल के ahaa भाग में फिर आर्य-द्राविड 
मिश्रण है | 

भारतीय जनविज्ञान, मानुषमिति और कपालमिति का अध्ययन अभी 
बिलकुल आरम्भिक दशा में है। अभी इतिहास के अध्ययन को उस से वैसा 
प्रकाश नहीं मिल सकता जैसा भाषाओं की पड़ताल से मिला है। मोटे तौर 
पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परिणामों पर पहुँचाती है, जनविज्ञान और 
मानुषमिति उन में विशेष भेद नहीं डालती । 


9 २५, भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय चैतन्य 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों में हम ने उस की 
भूमि ओर उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्लों, लिपियों, वर्णमाला, और 
वाङ्मय का विवेचन और दिग्दर्शन किया है। उस दिग्दर्शन से उस की 
विविधता प्रकट है। उस क विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में से कोई समथर 
मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो 
किसी में हद्‌ से ज्यादा पानी पड़ता है । अनेक किस्म के जलवायु, वृक्त-वन- 
स्पति ओर पशु-पक्षो उस में पाये जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का 
रहनन्सइन और उनकी बोलियाँ भी अनेक प्रकार की हैं । ae 
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भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। fsa 
गढ़ से डेग-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल मैदान है | 
फसल के मोसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक लहलह।ते खेतों 
में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी कंकर या पत्थर का टुकड़ा FU- 
कित न करे | यह तो उकता देने वाली एकता है। उस के अतिरिक्त, saa 
में समुद्र ओर उत्तर में हिमालय होने के कारण सारे भारत में एक खास 
किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप बादल 
बन कर उठती ओर हिमालय की तरफ़ जाती है; हिमालय की ऊँचाई को 
बादल पार नहीं कर पाते, वे लोट कर बरस जाते या हिमालय में तुषार 
बन बैठ जाते और फिर गर्मियों में नदियों की धारायें बन समुद्र को वापिस 
जाते हैं । समुद्र और हिमालय की एक दूसरे प पानी फेंकने की इस सनातन 
खेल से हमारी बरसात होती है और नदियों में पानी आता है। बरसात के 
अनुसार और ऋतुएँ आती हैं । यह ऋतुओं का खास सिलसिला भारतवर्ष 
में ही है, ओर हमारे सारे देश में एक सा है । भारतवर्ष की उस सुन्दर aE 
बन्दी का जिस के कारण समूचा देश स्पष्टतः TH दोख पड़ता है, पहले ही 
उल्लेख कर चुके हैं । हिमालय और समुद्र की उस हदबन्दी से ही ऋतु-पद्धति 
की यह समानता पैदा होती है | 

भारतबष क्री जनता की जाँच में हम ने देखा क्रि उस में मुख्यतः आये 
और द्राविड दो नग्लों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सम्मिश्रण खूब हुआ 
है, ओर उस मिश्रण में थोड़ा सा छौंक शाबर और किरात का भी है। आज 
भारतधर्ष को कुल जनता में से आयेभाषो अन्दाजन ७६४ फी सदी, द्राविड- 
भाषी २०६ फ़ी सदी, और शाबर-किरात-भाषी मिला कर ३० फो सदी हैं। 
किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राविड 
भाषायें आये सांचे में ढल गई हैं, ओर Sel ने salad! वर्शमाला अपना 
ली है | यह-देश मुख्यतः आर्यो' का है, और seal ने इसे पूरी तरह अपना 


कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी छाप लगा दी है। दूसरी संस्कृतियाँ, 
१३ 
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` ०७ % ० ` ४ win ° 
विशेषत: द्राविड, नष्ट नहीं हो गई, पर आयौँ के रंग में पूरो तरह Tit गइ D 


हैं । बाद में जो जातियाँ आतो रहीं, वे तो आयी के अन्दर बिलकुल हजम ही 
होती गई । आर्य और द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पुरा सामज्ञ- 
स्य हो गया है कि आज सारे भारत की एक वर्णमाला और एक वाङमय है, 
जो सभ्यता और संस्कृति की एकता का बाहरी रूप है। हम यों कह सकते 
हैं फ्रि भारतीय संस्कृति का प्राण आर्य है तो उपादान द्राविड, ओर आज उन 
दोनों को अलग नहीं किया जा सकता | भारतीय संस्क्रति एक है, ओर इस- 
लिए भारतीय जाति एक È | 
किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आंज उस के सामा- 
जिक और राजनैतिक जीबन में प्रकट क्यों नहीं होती ? भारतवष के प्रदेशों, 
भाषाओं और जनता की विद्यमान अवस्था की छानबीन से जहाँ हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ daras राष्ट्रीय एकता की बढ़िया सामग्री 
उपस्थित है, वहाँ उस'की विद्यमान राजनैतिक ओर सामाजिक अवस्था पर जो 
कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या 
जीबन का प्रायः अभाव है । ऐसा जान पड़ता है मानो वह बत्तीस करोड़ का 
जमघट तुच्छ जातों , फिरकों और कबीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में 
अपनी एकता का कोई चैतन्य आर सामूहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। 
बहुत लोग इस स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यह एक देश और एक जाति 
नहीं है। तो फिर कया यह छोटे छोटे प्रदेशों या कवीलों का समुच्चय है ? 
क्या उन छोटे छोटे प्रदेशों में भी, जिन में भौगोलिक ओर अन्य दृष्टियों से पूरी 
एकता है, सचेष्ट सामूहिक जीवन के कोई लक्षण हैं ? यदि किसी छोटे से प्रदेश 
में भी बह उत्कट सचेट्र सामूहिक जीवन होता तो वह अपनी स्वाधीनता को 
संसार की बड़ी से बड़ी !शक्ति के मुकाबले में भी बनाये रख सकता । 
यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छोटे जीवित समूह हों और 
उन सब को मिला कर जिस जन-समुद्राय को भारत. कहा जाता है ih 
केबल उसी में एकता का अभाव हो। सामूहिक जीवन की मन्द्ता $ | 
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केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में भी वैसी 
है । | 

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था की पड़ताल कर रहे हैं, 
तब इस बात को आँखो से ओभल कैसे कर सकते हैं कि आज संसार की 
सब सभ्य जातियों के बीच वही एकमात्र मुख्य गुलाम जनता है ! 

इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास और समाजशास्त्र 
का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मुँह से कहे या न कहे, कुछ न कुछ कारण 
इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता है, और उसी के अनुसार 
भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों का यह विश्वास प्रतीत 
होता है कि भारतीय नस्ल में या जलवायु में कोई सनातन त्रेकालिक दुर्बलता 
है। यदि ऐसो वात है, यदि सामूहिक जीवन इस भूमि या इस नस्ल में 
कमी पनप हो नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का 
हम ने ऊपर उल्लेख किया है क्या केवल घुणाक्षर-न्याय से पैदा हो गई है? 
चेतन और निरन्तर सामूहिक चेष्टाओं के बिना वे अवस्थ।यें कभी उत्पन्न न 
हो सकती ati किन्तु वैसी सामूहिक चेष्टाओ के रहते फर विद्यमान 
दरिद्रता कैसे आ गई ? 

इन्हीं समस्याओं का उत्तर पाने कं लिए हमें भारतीय इतिहास को 
सावधानी और AAs से छानबीन करने की जरूरत है। यहाँ इस विवाद 
को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सक्ता, केवल संक्षेप से और आग्रह 
के बिना में अपना मत कहे देता हूँ । भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास-- लगभग | 
५५० ३० तक--एक जिन्दा जाति के सचेष्ट जीवन का वृत्तान्त जान पड़ता : 
है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की दृढ़ नांवें उसी काल में रक्खी गई । 
उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे भारतीय जाति की जीबन-धारा मन्द हो 
गई, उस में प्रवाह ओर गति न रही) । प्रवाह के अभाव से सझँद पैदा होने 


न 
ही 


“१, इस के एक नमूने के लिए Zo नीचे # ४ उ, आओ । 
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लगी, और सडाँद से कमजोरो। अनेक प्रकार के सचे ओर जीवित 
आर्थिक ब्यावसायिक राजनेतिक सामाजिक ओर धार्मिक आदि age, जिन 
के समुच्चय से वह जाति बनी थी, पथरा कर fasta और अचल जातें 
बनने लगे। प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों और क्षीण 
होते गये, त्यो त्यों उन जातों के और टुकड़े होते गये, ओर एक सजीव 
जाति का पथराया हुआ पंजर बाको रह. गया जिसे fe जात-पाँत मे जकड़ा 
हुआ बिद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जीव समाज- 
संस्थान बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, और इस के वे 
परिणाम हुए जिन का होना कभी टल न सकता AN 

कन्तु ध्यान रहे क वह समाज-संस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्युत 
लक्षण है; असल रोग तो जीवन की क्षीणता और गति का बन्द हो जाना 
हो है। वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को सुचित 
नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक्क समाज के जीण पथराये सूः गये देह को 
ओर इसो कारण उसे प्राथमिक समाज समभ कर उस की जितनी व्याख्याय 
की गई है वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकीं। उस समाज- 
संस्थान के पत्त में यह कह देना आवश्यक हे कि उसी ने भारतीय जाति के 
देह आर संस्क्रति के तन्तु को-सूखे पथराये रूप में ही सही- जेसे तैसे बनाये 
रक्खा है; ओर यह भारतीय जाति ओर संस्कृति के व्यक्तित्व की मजबूती 
ओर हदता का ही परिणाम था कि अपने जीवन की मन्दता के समय भी 
उस ने अपने ऊपर इस समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोल चढ़ा लिया 
जा इसे शत्रुओं के मुकाबले में जैले तैसे बचाये और बनाये रख सका)! उस 
सूखे खोल के अन्दर भारतीय जाति की gaa जीबन-धारा चौदह पन्द्रह 
शताब्दियों तक्र जसे तैसे बनी रही है । उस वीच, विशेष कर १५ वीं, १६ वीं 
१७ वीं शताब्दी ३० में, उस के भिन्न भिन्न अंगों में परस्पर विनिमय अर 
प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्टे हुईं 
हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हें । किन्तु जीवन को मन्दता ऐसी थी 
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कि ये नई लहरें भो थोड़े हो समय में गति-शून्य हो गई । समूची जाति 
को एक बनाते Bl AA कुछ नई जातें और नये fave पैदा कर के ठंढी 
aay) उस जाति में जोवन जगाने के लिए उस के जीवन के प्रत्येक , 
पहलू में विज्ञाभ पैदा कर देने की जरूरत थी, जा ये लहरें न! 
कर सकीं । उस प्रकार का fra पिछली डेढ़ शताब्दी की बाहर ' 
की चोटों से ओर पच्छिम की तरुण आर्य जातियों के संसग से पैदा हो 
गया है, और आज वह फिर से अपने आन्दर अपने प्राचीन जीवन के स्रोत 
को उमइता ओर प्रकट होता अनुभव करती है | 

इस प्रकार भारतवप की आन्तरिक एकता ओर उस को विद्यमान छिन्न: 
भिन्न जीणे-शीर्ण अवस्था में कोई विरोध नहीं है। विद्यमान ळिन्न-भिन्नता 
जातीय जीवन के अत्यन्ताभाव को नहीं प्रस्युत उस की मूच्छा को सूचित * 
करती है । राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्राचीन इतिहास की सामूहिक 
चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना प्रभाव नहीं दिखाती 
क्योंकि बह्‌ मूच्छित और निश्चेष्ट हुईं पड़ी थी । 


$ २६, भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता 


हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता-आये और द्राविड का 
सामञ्जस्य--शताव्दियों की कशमकश का, और देश को एक बनाने की चेतन 
चेष्टाओं का, परिणाम है । उन्हीं चेशओं से. भारतवर्ष की सभ्यता और 
संस्कृति में, प्रथाओं ओर संस्थाओं में, एबं जनता के रहन-सहन रीति-रिबाज 
में बहुत कुछ एकता पैदा हो चुकी है। सच बात ते यह है कि केवल 
भौगोलिक एकता से, या जनता की भी एकता से किसी देश के इतिहास 
में सजीव एकता या एक जीबन का ताँता पैदा नहीं होता, जब तक कि 
उस देश की जनता उस देश को ममतापूर्वक अपना देश और एक देश 
न सममती रही हा । उस प्रकार की ममता हमारे पुराने gral की भारत- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। 
| 
| 


१०२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ प्र २ 


बर्ष में सदा रही है। वे उसे सदा अपनी माठ्भूमि और देवभूमि मानते 
रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हीं ने तीर्था ओर 
देवस्थानो की स्थापना की थी । हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्वतों जंगलों आर 
नदियों को पवित्र मातते हैं। हिन्दुओं के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में इतनी 
विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत कठिन सममा 
जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और नानारूप धार्मिक 

 -सम्प्रदायों में एकमात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय की 
पवित्र भूमि और देवभूमि भारतवर्ष है । यही हिन्दूपन की एकमात्र पहचान 
है। मुसलमानों के भी अनेक पीरो, औलियों, विजेताओं, बादशाहों और 
शहीदों की स्मृति भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे 

° सब तीर्थ और पवित्र स्थान इसी देश में हैं। हम में से जो सनातनी हिन्दू 
हैं, वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्तान करते समय भावना करते हैं-- 


गङ्गे च यपुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कात्रेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 
[aga गोदावरी ata कावेरी सरस्वती गङ्ग, 
सिन्धु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति-तरंग ! ] 


उक्ती प्रकार अपने व्याह-शादी और अन्य संस्कारों में वे भारतवर्ष की Pi 
सब नदियों से rete माँगते हें । जा इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी 
भारतवर्ष को उसी प्रकार अपनी मातृभूमि और अपने पुरखों की लीलाभूमि 
ओर कमेस्थली कर के जातते हैं | हमारे पुरखों ने तप, त्याग, दान, विचार 
ˆ और वीरता । आदि के'जो महान्‌ अनुष्ठात किये थे,-वे -सत्र:इसी:भूमि में । 
भारतत्रवे की चप्पा चप्पा भूमि उन के महान्‌ कार्यो की याद दिलाती है। | | 
हमारे पुरावा भी इसी प्रकार अपने पुरखों की याद इस देश के साथ साथ | 
करते आये हें । बहुत प्राचीन युग में उन के ये गीत थे-- & 
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<% जिस पे वीर नाचते गाते उलें जय-दुन्दुभी बजाय, 
सुखदा हो से भूमि हमारी मेट sat का समुदाय !१ 


छठ B घे £ 


ये हेमाद्रि पहाडियाँ जंगल तरु-सम्पन्न 
हे पृथ्वी हम को करें दे सुख-दान प्रसन्न ।२ 
| $ ध % $ 


4 > जिस पे भूतपूव पुरुषों ने सफल।किये विक्रम के काम, 
| जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना कर,यश नाम, 
जिस पे धेनु अश्व-गण पक्षी करते हैं सुख-भोग निवास, 
तेज सोंप हम को कर देगी वह भू बंड्भागी सविलास ।३ 


ध र ध $ 


यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या eter: । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः | 
सा नो भूमिः sugai सपत्रानसपत्न' मा एथिवी कृणोतु ॥ 

— Ao १२, १, ४१॥ 


गिरयस्ते पवंता हिमवन्तोऽरययं ते एथिवि स्योनमस्तु । 
वहीं, १२, १, ११ | 


यस्यां पूर्वे पूवंजना विचक्रिरे यस्यां देवा '्रसुरानभ्यवत्तयन्‌ | 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं as: एथिवी नो दधातु ॥ 
वद्वा १२, १, ₹ । 
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इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे-- 
पुण्यस्होक प्रतापी उत को बतलाते हैं. देव उदार 
स्वर्ग-पुक्ति-दाता भारत में जन्मे जो मनुष्य-तन घार | 2 


B छे छः छ 


धर्म और संस्कृति के आचारे की तरह कालिदास जैसे कवियों ने भी 
भारतीय एकता का आइरश बताये रक्खा । कमेठ राजनीतिज्ञ) सैनिक, योद्धा 
और शासक उस आदर्श को किस प्रकार चरितार्थं करने का जतन करते 
रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा। 


च 


$ २७, उप की अपने पुरखों ओर उन के ऋण की याद 


आरती मातृभूमि को उक्त प्रकार से गने Zeal की कमेस्थली के रूप. ताई | 
में याद काता अथवा अने देश के साथ साथ अपने पुएखों की याद if 
करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक लक्षण है । 

केवल भूमि की ममता से, उपे अपना देश और एक देश सममे से, 
इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस भूमि में 
अपने से पहले हो चुके पुरषों की अनेक पीढ़ियों को भी ममतापूर्वक अपना 
समम कर याद न किया जाय, और अपने बाद आने वाले वंशजों की 
पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव न की जाय । क्योंकि इतिहास एक 
मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन का ही वृत्तान्त नहीं है, 
किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और परम्परागत जीवनधारा का 


४. गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास ते भारतभूमिभागे । 


स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
—fao Jo, २,.३, २४। 4 
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चित्र है। और पिछली पीढ़ियों का जीवनकार्य और चरित हमारे जीवन 
के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में विद्यमान है । 
हम जरा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का हम पर कितना ugam 
P रीखता Èl अपने देश की यह जो शाकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं 
i की मेहनत का नतीजा है | जिस भूमि से हमें अपना भोजन मिलता आर 
F E: जा हमें रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने अपने भुजबल 
| से जीता और खेती के लायक बनाया था। आज भी दो चार बरस aH 
। उस की सम्भाल करना छोड़ दें ता जंगली घास और बूटियाँ उसे घेर ले 
g आर जंगली जन्तु उस पर मँँडराने लगें | भारतवर्षे की ह्री भरी भूमि 
| जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाव, नहरें, गाँव, बस्तियाँ 
शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार और बन्दरगाह विद्यमान 
हैं, कभी उसी तरह के डरावने जंगलों से घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों 
Y ने साफ़ किया और बसाया था । प्रत्येक पीढ़ी प्रयल्लपू्वक उस की सम्भाल 
| और रक्षा न करती आय ते उसे फिर जंगल घेर लें या पराये लाग हृथिया 
लें । सार यह कि अपने देश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, वह 
| हमारे पुरखों के लगातार अनथक परिश्रम और जागरूकता का फल है । 
j और क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओं के लिए हम अपने पुरखों के 
| ऋणी हैं? हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं और संस्थाओं, हमारे 
१ रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी भाषा, : 
| १ हमारी बोलचाल और हमारी विचारशैली तक पर हमारे geal की छाप, 
| 
$ 


+ 


aa 


लगी है। जिन विद्याओं और विज्ञानों को सीख कर आज हम शिक्षित 
कहलाते हैं उन के लिए भी ते हम उन्हीं के ऋणी हैं। 

यह ऋण का बिचार, धार्मिक रंग में रँगा हुआ, हमारे देश में बहुत 
पुराना१ चला आता है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों और मनुष्यों का | 


१, ३० नीचे {७३। बाद में केवल तीन ऋण ग्रिने जाते थे, पर शुरू में 


y चौथा--मनुष्यों या पड़ोसियों का--भी था । 
- १४ 
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ऋण है--ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप a आर उस 
ऋण को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी सन्तति पर बेसा ही ऋण 
चढ़ा दें ! लेकिन पूर्वजों का ऋण बंशजों को दे कर चुकाया जा सकता है इस 
विचित्र कल्पना से सूचित होता है कि पूर्वजों और बंशजों के सिलसिले में 
एक ताँता--एक धारावाहिक एकात्मकता--जारी है । ऋण पाने ओर उतारने 
का यह ताँता हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकसूत्रता को और हमारे इतिहास 
की एक धारा को बनाये रखता है? । 

ओर अपने उस ऋण का ठीक ठीक व्यौरा हमें अपने इतिहास ही 
से मिलेगा | 


१, दे० नीचे $ ३। 
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$ १, प्राचीन भारत का स्थल-विभाग 


N 


जब हम साधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा बत्तेते हैं, तब 
यह याद्‌ रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों कान 
था, और उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक विभाग और प्रदेशों के 
नास एक सेन रहे थे। जातिकृत और राजनैतिक परिवत्तनों के अनुसार 
भौगोलिक संज्ञायें और परिभाषायें भी बदलती रही हैं । तो भी बहुत सी 
संज्ञायें ओर परिभाषायें अनेक युगों तक चलती रही हैं, और यद्यपि उन के 
लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों में थोड़े बहुत बदलते रहे हैं तो भी उन विभिन्न 
लक्षणों की भी मानो एक औसत निकाली जा सकती है। AA साधारणतया 
प्राचीन भूगोल की जो परिभाषायें बत्ती है, वे वही हैं जोभाचीन काल के 
अनेक युगों में थोड़ी बहुत रहो-बदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, 
ओर उन परिभाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के “औसत” अर्थ में हो 
किया है | 

यहाँ मुझे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना 
है । प्राचीन भारत के नव भदा: करने की भी एक शैली थी । वराहमिहिर ने 
बृहत्सेहिता Ho १४ में मध्यदेश के चौगिद आठौं दिशाओं में एक एक विभाग 
रख कर कुल नौ विभाग किये हैं । किन्तु उस वर्णन में बहुत गोलमाल है । 
नमूने के लिए विदर्भ ( बराड ) को आग्नेय कोण में ( लोक ८) और कीर 
( कांगड़ा ), कश्मीर, अभिसार, दरद को इशान ( उत्तरपूरब ) कोण में 
(rato २९ ) रख डाला है! में ज्योतिष से एकदम अनभिज्ञ हूँ, इस लिए 
कह्‌ नहीं सकता कि यह वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलित 
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ज्योतिष में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह अधिपति है A 
उस के अनुसार विभाग करने से ऐसा (हो गया है । जा भी हा, वराहमिहिर 
के ना विभाग तथा पुराणों के नव मेदाः (बा० पु ० ४५, ७८) जिन के नाम मात्र 


कवि राजशेखर ने उद्धृत किये हैं ( काव्यमीमांसा go ६२) एक ही वस्तु 
नहीं हैं वे नव Fer है -- 


इन्द्रद्वीप: कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ | 

नागद्वीपसतथा सौम्यो गन्धवंस्स्वथ वारुणः ॥ ७६ ॥ 

भ्यं तु नवमस्तेषां दीप: सागरसंवृतः | क... 
इन में से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है; और नौवाँ ज्ञा “यह डीप! है, उस में 
फिर महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, wa, विन्ध्य और पारियात्र ये सात 
कुल-पवेत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला और दक्सिन 
भारत है, अथवा हिमालय-हिन्दूकुश के विना समूचा भारत । बाकी सात 
कहाँ रहे? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है -- 


भारतस्यास्य वर्षस्थ नप भेदाः प्रकौत्तिता; | 

ससुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते स्वगम्या। REIRA ॥ ७८ ॥ 

/* 
ये नौ भेद भारतवषे के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र हाने से | 
परस्पर ( स्थलमागे से ) अगम्य हैं। यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और 
इस से प्रतीत होता है कि ये नो भेद बृहत्तर भारत के थे । और उस अर्थ 
में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रामन लेखक भी करते थे 
दूसरी शताब्दी go के भूगोल-लेखक प्लोलमाय ने परले हिन्द प्रायद्वीप को 
गंगा पार का हिन्द कहा है ( दे० नीचे § १८८ इ ), तथा पाँचवीं शताब्दी 
$o के चीनी लेखक FAA के अनुसार भारतवर्ष काबुल से आनाम तक ' 


था ( 8 ०२८ ) | | y 
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दूसरी तरफ़ जिन्हें राजशेखर पन्च स्थलम्‌.. कहता है, वे मुख्यतः 
ठेठ भारत के विभाग जान पड़ते हें । काव्यमीमांसा में उन्हीं का बिस्तृत 
वर्णन है, और wan के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ़ 
निर्देश है | स्वान च्वाङ ओर अन्य चीनी यात्रियों के पाँच इन्दु (हिन्द) भी 
वही थे१ । भरत के nana (3033, wlo २५) की चार प्रवृत्तियाँ 
भी उन्हीं पाँच के अनुसार हें-ओदडू-मागधी = प्राच्य, आवन्ती = पाश्चात्य, 
दाक्षिणात्या, तथा a या पाञ्चालमध्यमा - मध्यदेश और उत्तरा- 
पथ की । राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम दिये हैं--पूर्वदेश, दक्षिणापथ, 
पश्चाहेश, उत्तरापथ और मध्यदेश ( प०९३-९४ )। वामुपुराण के 'नाम . 
है- सध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ और अपर जनपद (Eo 
१०९-१३१ ) | इस से स्पष्ट है कि अपर जनपद्‌= पश्चाहेश | अपर 
जनपदों की कुल गिनती के अन्त में पाठ है-इत्येते सम्परीताशच, जिस 
के बजाय: एक प्रति में है-इत्येते हापरान्ताइच, जिस से स्पष्ट है कि अपरान्त 
=पश्चाद्देश | wan में अपरान्त में कोंकण के साथ केरल की भी गिनती 
है ( सर्ग ४, स्छो०५२-५७ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पच्छिमी 
तट के अर्थ में है | 


“किन्तु वायु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के 
बाद विन्ध्यवासिनः ( १३१) या विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः ( १३४) तथा पव- 
ताश्रयिणः ( १३५-१३६), अर्थात्‌ विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले 
राष्ट्रों, को अलग गिनाया है-शायद ठीक बैसे ही जैसे हम ने सरलता की 
खातिर पर्वतखणड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है । दूसरे सब पुराणों में 
भी वैसा ही है । इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवषे के कुल सात विभाग 


१. कनिंगहाम--एन्श्येन्ट ज्योग्रफी aia इण्डिया ( भारत का प्राचीन 


भूगोल ) Yo ११-१२। 
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कम जाते हैं। दोघनिकाय के अन्तर्गत महागोविन्द सुत्त ( ९६ ) में भी भारत 


के सात विभागों की तरफ़ संकेत है- 


इस महापठविम्‌ उत्तरेण आयतं दक्लिनेन arga सत्तथा समं सुविभत्तं... 


इस महाप्रथिवी को जो उत्तर तरफ़ चौड़ो, दक्खिन तरफ़ छकडे 
के मुँह सी, ओर सात हिस्सों में बराबर बँटी है ... . . ] 
(रोमन संस्क्र०, जि० २, To २३५) 


क्या सुत्त-वाङमय के ये सात विभाग बही हैं जो पुराणों के ? 


मध्यदेश की पूरवी सीमा काव्यमीमांसा में वाराणसी कही है, किन्तु 
कभी कभी वह प्रयाग तक. होती थी, और काशी 'पूरव” में गिनी जाती 
थी ( बृहत्संहिता १४, ७) । आज भी भोजपुरी बाली की पच्छिमी sq- 
बोली पुर्वी कहलाती है, क्योंकि अन्तर्वेदियों की दृष्टि में बिहार के 
पच्छिमी छोर से पूरब शुरु हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
ओर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हें ( महानमा, ५ ),और पतंजलि के 
महाभाष्य (२, ४, ९०) में भी धर्मसूत्रों ( वासिष्ठ ९,८, बौधायन ९, १, २५) 
के अनुसार कालकवन को आर्यावत्त की पूरवी सीमा कहा है। कालक 
वन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, और यदि वैसा हा तो मध्यदेशा 
के दो लक्षणों का अन्तर बौद्ध और अबौद्ध लक्षणों का अन्तर नही, प्रत्युत 
पुरानी और नई परिभाषां का अन्तर है | 

दक्षिण कोशल ( छतीसगढ़) काव्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश 
में था, किन्तु ae में कोशलों की प्रवृत्ति ( रंग-रूप वेषभूषा ) 
दाक्षिणात्या गिनी गई है। असल में वह पूरब और दक्खिन की सीमा 
पर है। 

प्रथूदक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल 
रूपरेखा और भारतभूमि में की जा रही है। जान पड़ता हे कि पान 
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शेल्लर का यह कथन पुरानी परिपाटी के अनुसार था, जा कालिदास 
के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसभ का 
स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतञ्जलि ने .पूर्वाक्त प्रकरण में 
Ba को आर्यावर्त की पच्छिमी सीमा कहा है, ओर वासिष्ठ तथा बोधायन 
धर्मसूत्र में बही mata ( सरस्वती का विनशन ) है; इस कारण देवसभ 
कहीं उसी की सीध में--उसो की देशान्तर-रेखा में-रहा होगा | 


88 २ पच्छिम पंजाब की वोली-हिन्दकी 


पच्छिम पंजाब की बाली का नास अंग्रेज़ लेखकों ने? लैंहदा रक्खा 
है | Meat का शाब्दार्थ है उतरता, ओर उस का दूसरा अर्थ है सूरज के उतरने 
की दिशा अर्थात्‌ पच्छिम | Alo भा० To १, १, To १३६ टि० २ में ग्रियसेन 
लिखते हैं कि ठीक नाम लँहदोचड़ बोली, लँहदे दी बोली, या डिलाही 

१, भाश्तभूमि में इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने अज्ञानवश इस नाम- 
करण का दायित्व सर ज्योज Aada पर डाला था । उक्त पुस्तक की पहुँच स्वीकार 
करते हुए उन के मन्त्री ने मुझे लिखा कि वे इस दायित्व से भ्रपने को बरी करते हें; 
यह नाम अंग्रेज़ी में चालीस बरस से चलएा था इस लिए उन्हो ने अपना लिया । 
साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख लँहदा और लँहदी (दुलटिन आँव दि स्कूल 
aia ओरिंयंटल स्वडीज्ञ, लंडन, fio ५)-भेजने की ।कृपा की लँहदा शब्द 
पहले पहल मि० टिस्डाल ने चलाया था | डा० आहेम वेली को वह शब्द खटका, और 
उंन्हो ने लँहदी शब्दे चलाना चाहा, उसी के विरुद्ध सर fada का उक्त लेख है । 
उस के अन्त में वे कहते हैं--“यदि भारतीय विद्वान्‌ ( पच्छिमी पंजाब की ) इस नई 
चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, और इस के लिए काई नाम चाहें, तो 
उन्हें स्वयं वैसा नाम agar होगा” । में उसी माँग को पूरा कर रहा हूँ, और वह भी 
अपनी नई Tera से नहीं, पर एक पुराने नाम को सार्थकता पहचान कर । हिन्दु 
मेरी मातृभाषा हे । 
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हाना चाहिए, लँहदा केवल संक्षिप्त संकेत है । अंग्रेज़ी में बह संकेत भले à 

ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लँहदा कहना ऐसा ही है जैसे पछाँहीं हिन्दी 

को पच्छिम या wate कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर सक्खी मारने { 

वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द वत्ते डाला है । पच्छिम पंजाब में पूरव 

पच्छिम को fear, डिलाह ( डी-उभार, डी-लाह; डीं= दिन ) भी कहते हैं । 

इस लिए डिलाही शब्द भी अच्छा है। पर वह उतना प्रचलित नहीं है। 

दूसरे, पूरबी पंजाब बाले उसे डिलाहो कह सकते हैं, न कि स्वयं वहाँ | 
« के निवासी | डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन केकय 

देश) की है। उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तरपच्छिमी £ 

उत्तरयूरबी बोलियाँ है, और एक गोण बोली खेतरानी-जाफ़री सुलेमान 

की पहाड़ियों में है । इन में से शाहपुरो तो हिन्दकी कहीं नहीं कहलाती, 

पर थली को डेरा-इस्माइलखाँ में, और सुलतानी को मुज़फ्फरगढ़ डेरा- 

गाजीखाँ में हिन्दकी कहते हैं। “सिन्ध में मुलतानी सिराइकी हिन्दकी “am 

अर्थात्‌ उपरली हिन्दकी कहलाती है | उत्तरपच्छिमी बोली हजारा में और 

उत्तरपूरवी कोहाट! में हिन्दका कहलातो है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा 

रूप है । इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार हिन्दकी कहलाती है | 

उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है कि सिन्ध नदी के पच्छिम पठानों 

की बेली पश्तो तथा हिन्दुओं की डिलाही है, जो हिन्दुओं की हाने के कारण 1 

हिन्दकी कहलाती है ! खेद है कि डा० ग्रियर्सन ने भी असावधानी की मोंक - 4 

में यह व्याख्या स्वीकार कर ली है ( वहीं प्र १३६ ) | यह व्याख्या ऐसी ही | 

है जेसे टक्करी ( लिपि ) ठाकुरों की ( ज. रा ए. सो. १९११, Go ८०२-८० ३), 

या काल (dsr जाति )- सुगर) । हिन्दकी को बोलने वाले हिन्दुओं की 


१, रक्री का वास्तविक शर्थ है टक्क देश --स्यालकोट के चौगिई--की | सुंड 
जाति के लाग अपने लिए जो नाम ada हैं, उसी का आय रूपान्तर है कोल: मंड i+ 
गपा में उस शब्द का श्रथ है मनुष्य | ३५ i 
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अपेक्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं । और पठानो के देश में हिन्दुओं को 


दोन क कारण हो यदि वह हिन्दको कहलाती है तो सिन्ध में उस के हिन्दकी 
` कहलाने का क्या कारण हो सकता है ? हिन्दू और हिन्दकी का मूल भले ही 


एक है--सिन्धु। स्पष्टतः ag सिन्धु-काँठे की बोली होने के कारण हिन्दकी 
कहलाती है, और यह भी ठीक है कि वह हिन्दुओं की अर्थात सिन्धु-काँडे 
के निवासियों की बोली है। सचमुच वहाँ हिन्दू शब्द का यही अर्थ 
लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे अर्थ में ता उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त 
हाता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी का. 
सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिराइकी हिन्दकी--अर्थात उपरले सिन्धः 
काँठे की--कहा जाता है | हिन्दकी प्राचीन केकय, गान्धार और सिन्धु देशां 
की बोली है, जिन में से सिन्धु देश के नाम से उस का नाम Rari 
पड़ा है । सिन्धु देश उसी बोली के क्षेत्र का पच्छिम-दक्खिनी प्रदेश था, 
जब कि आजकल का सिन्ध सौवीर देश कहलाता था (३० नीचे gg 
३४, ५४, १०५ ) । इसी लिए मैंने sea या डिलाही को सब जगह हिन्दकी 
कहा है | 


8 ३, ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्तव्य का विचार 


चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली 
बार की जा रही है | बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में आधुनिक विचार 
डाल दिये गये हें । किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार और सम्पादक पुराने 
सिद्धान्तो की व्याख्या या सम्पादन करते समय सदा उन्हें नये रंग में आर 
नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, और उस के वैसा करने पर तब तक आपत्ति 
नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के 
प्रतिकूल न हा । यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल 
सिद्धान्त के अभिप्राय के अनुकूल हे | भले ही ऋणों का सिद्धान्त धार्मिक 
विचारों या अन्ध बिश्वार्सो में भी लिपटा रहा हा, ता भी बह अपने मानने 


१५ 
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बालों में समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बिचार पैदा किये x 
बिना न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए अपने को एक सामा- 
'जिक और राजनैतिक प्राणी या एक समूह का अंग सममना आवश्यक 
था, जिस समाज और समूह में वह अपने पूवेजो और वंशजो को भी 
गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं । 
विशेष कर ऋषि-ऋण का विचार जिस कत्तव्य-भावना को पैदा करता था 
उसे तो आधुनिक दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा ।| 
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|| ग्रन्थनिर्देश 
अ, भौगोलिक विवेचन के लिए 


, होल्डिक--इंडिया ( भारतवर्ष ), श्राक्सफ्रडं १६०९;--मिटिश विश्वकोष ( इन्सा- 
a इक्कोपीडिया ब्रिटानिका ) १३ devo में एशिया के प्रदेशों विषयक 
i | अनेक लेख | 

इंडिया एंड ऐडजेसंट कंट्रीज्ञ ( भारत और पढोसी देश), सदन 
> एशिया ( दक्खिनी एशिया ), तथा हिमालय aeg ( हिमालय-प्रदेश ) सीरीज्ञों 
$ के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित | 
| मध्य एशिया को ऐटलस कोकुयुकइ, तमेइके (Tameike), अकसका, 
i. तोकियो से प्र 1 इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुनी है, पर अनेक जतन करने पर 
} भी झुरे अभी तक देखने को नहीं मिली । 
| ईलियट--क्लाइमेटोले।जिकल पेटलल ala इंडिया ( भारत की ऋतु और 
जत्रवायु-सम्ब्न्धी ऐरलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०, १६०६ | 
i जयचन्द्र विद्यालंकार--भारतभूमि और उस के निवासी ( भारतीय इति- 
हास का भौगोलिक आधार का २ संस्क० ), आगरा १६८८, पहला 
खण्ड | | 
a मेजर साल्ट कृत मिलिटरी जिश्रौग्रफी ata दि ब्रिटिश कौमनवेल्थ 
( ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भूगोल ); मेजर मेसन कृत रूटस्‌ इन दि वेस्टने 
हिमालय, कश्मीर एटसेटरा ( पच्छिमी हिमालय, कश्मीर आदि के रास्ते ), 
aa uta इंडिया द्वारा प्रका १९२२; रायसाहेब पतिराम कृत गढ़वाल; 


i र E] 
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स्वेत हेडिन कृत Gata दि हिमालयज्ञ ( हिमालय के आरपार ); शेरिंग कृत 
ङरो आर दि वेस्टर्न टियेट ( ङरी अथवा पच्छिमी तिब्बत ); यंगहस्वैरड 
कृत ल्हासा आदि अनेक पुस्तकों को भी मैंने सरसरी तौर (से देखा है । 
सत्यदेव परिघाजक कृत मेरी कैलाशयाचा से भोडियों के जीवन, कुमाँडना 
गल शब्द तथा Haale से तिब्बत के रास्ते का सब से पहला परिचय सुके सिला 
था । राहुल सांकृत्यायन की तिब्बतयात्रा विद्यापीठ (काशी विद्यापीठ के 
च्रैमासिक ) में प्रकाशित होमे से पहले मैंने सुनी है, ate उच की ज़बानी सुभे 
उत्तरी नेपाल, तिब्त्रत और aata का बहुत कुछ परिचय मिला है । 


इ, भाषाओं ओर जनता की पड़ताल के लिए 
faaca—fafiafeen सर्वे ata इंडिया ( भारतवर्ष की भाषाविषयक q4- 
ताल ), कलकत्ता १३०३-१३२८ ( पुक-ग्राध जिल्द निकलना mi 
बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खण्ड तथा प्रत्येक भाषा" 
वर्णन की भूमिका । 
gaa आँव इंडिया ( भारतीय मनुष्यगणना ) १३२१, भाग!!१ रिपोर्ट 


Bo ६-भाषा, तथा भाग ४-वल्लोचिस्तान | है। 
रिस्ली--दि पीपल aia इंडिया ( भारत के लोग), २ संस्क०, कलकसा और 
लंडन १९१५ । 


रमाप्रसाद चन्द--इंडो-आयन रेसेज्ञ ( थार्यावत्ती wet) भाग १, राजशाही 


१६१६ । 
m मेले at aida कोग्रां-ले लांगे ढु मोंद ( संसार की ame), परी 
१३२४। 


[A Meillet et Marcel Cohen—Les Langues du Monde 
Paris 1924. | 

हैडन--रेसज ata मैन ( मनुष्य की नस्लें ) । 

भारतभूमि, खण्ड २। 

-ग्रोझा--प्राचीन भारतीय लिपिमाला, २ dete, अजमेर १३१८ | 


€ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I SEE, 


Z 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रन्थनिदेश ११७ 


राधाकुमुद मुखर्जी--फंडेमेटल यूनिटी aia इ'डिया ( भारतवर्ष की बुनियादी 

एकता ), लंडन १६१४ | 
उ, प्राचीन भूगोल के लिए 

राजशेखर--काव्यमीमांसा ( गा० ato eto, सं० 9) Ho १७ | 

वराहमिहिर---वृहत्संहिता ( विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज्ञ, do १२ ) सुधाकर 
द्विवेदी सस्पा०, Ao १४ । 

WRIST पुराण ( जीवानन्द gato), तथा पार्जीटर कृत Agata बिव्लिओ- 
थिका इंडिका सारीज्ञ में, ao ४४-६७ | 

वायुपुराण ( ग्रानन्दाश्रम प्रका० ), Ho 8Y | 

विष्णुपुराण ( जीवानन्द ), अंश २, ग्र ३ | 

श्रीमद्भागवत पुराण ( श्रीवेंकटेश्वर ) स्कन्ध ४, Ho १६, १७, १६ | 

भरत--नार्यशास्त्र ( काव्यमाज्ञा सं० ४२, निर्णयसागर ) wo १३, १७॥ 

कालिदास-रघुवंश, सगं ४ | 

करनियहाम--पन्श्येन्ट जिओग्रफी ata इंडिया (भारतवर्ष का प्राचीन भूगोल), 
लंडन १८७१ | 

qza—ala यवान च्वाङ्स ट्रैवल्स (यवान च्वाङ की यात्रा), लंडन १६०४ | 

स्टाइन--ऋतद॒णज़ कोनिकल आँव दि fara ऑव कश्मीर ( कण्ण की 
राजतरंगिणी का अंग्रेज़ी अनुवाद ), लंडन १६००, भाग २, भूगोल- 
सम्बन्धी परिशिष्ट । 

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शास्री- कौन्ट्रीब्यूशन्स्‌ ड दि स्टडी ala दि पन्श्येट 
जिश्रोप्रफा ata इंडिया ( भारत के प्राचीन भूगोल के अध्ययन-परक 
लेख ), Fo Blo १६१४, Yo १४ प्र। बहुत ही प्रामाणिक और 
अच्छा .उद्योग था जा कि लेखक की अकाल wy से अधूरा रह गया । 

भारतभूमि, परिशिष्ट १ । 

नन्दलाल दे-जिश्रौग्राफिकल डिक्शनरी ata एन्श्येन्ट पंड मैडीबल 
इंडिया ( प्राचीन और मध्यकालीन भारत का भौगोलिक कोष ), . 
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२ demo, लंडन १६२७ | इस कोष के संकलन में जितना श्रम किया 
गया है यदि उतने ही विवेक से भी काम लिया गया होता तो यह एक 
अमूल्य संग्रह हाता । विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर निभेर 
नहीं किया जा सकता । लेखक की विवेचना के कुछ नमुने ये हैं । “कानी 
नदी ( पूरबी )--कुमाऊँ में पैदा होने वाली एक नदी जो गंगा में 
मिलती है'''कन्नौज पूरबी काली नदी के पच्छिम तट पर है उस के गंगा 
से संगम से ३-४ मील ।“““” कुमाऊँ में पैदा होने वाली काली नदी 
कन्नौज को अपने पच्छिम रखते हुए गंगा में मिलना चाहे तो उसे 
गोमतीं, रामगंगा और गंगा के ऊपर से फाँद कर गंगा-जमना-दोझआब 
में आना होगा! स्पष्ट हे कि दे महाशय कुमाऊ की काली ( शारदा ) 
और दोथाब की काली को एक समम बैठे हैं। “'केकय--व्यास और 
सतलज के बीच एक देश'““दे० गिरित्रजपुर (२) P “'गिरित्रजपुर 
(२ )--केकय की राजधानी “**। कनिगहाम ने गिरित्रज at जल्लापुर 
से शिनाझत की है ।? किन्तु कनिगहाम ने जिस जलालपुर से केकय की 
Rama की है, ag जेहलम ज़िले में है न कि ब्यास-सतलज के Aa 
“बाहीक--ब्यास और सतलज के बीच केकय के set cata 
लोग सतलज site सिन्ध के बीच रहते थे, विशेष कर रावी और आपगा 
नदियां के पच्छिम,'''उन की राजधानी शाकल थी ।” शाकल 
( स्थालफ्रोट ) और रावी के पच्छिम का देश व्यास-सतल्ज के बीच है 
यह मनोरंजक आविष्कार है! “जावालीपुर--जबलपुर'““? | किन्तु 
अभिलेखो में जालोर का नाम जावालिपुर है--एपि० ३० ३, go २२, 
Jo ७७। इत्यादि | 
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तीसरा प्रकरण 
मानव ओर ऐल वंश 


६ २८, मनु की कहानी 


हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है । किन्तु बहुत पुराने 
समय में भी हमारे देश में घटनाओं के वृत्तान्त रखने की प्रथा थी, 
और उन वृत्तान्तों अथवा ख्यातों की-जिन्हें पूवेजो से वंशजों तक एक 
परम्परा में चले आने के कारण हम अलुभ्रुति* कहते हे-महाभारत 
युद्ध के समय के करीब एक संहिता ( संकलन ) बनाई गई, जिंसे पुराण संहिता 
अर्थात्‌ पुरानी ख्यातों का संग्रह्‌ कहा गया । बाद की घटनाओं 


१, इस अर्थ के लिए प्राचीन संस्कृत अन्थों में श्रुति और श्रुत शब्द का अधिक 

| | प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अब धार्मिक श्रुति के लिए परिमित हो गये हैं। 

i" परम्परागत ऐतिहासिक घटनाग्रों का उल्लेख ईत्येवमनुशुश्रुम--हमने ऐसी बात 
परम्परा से आती सुनी है” आदि gaal से भी प्रायः किया जाता था (प्रा० Ao 

पण ३८) AGA में अगलों से सुनने का ठीक आव भी झा जाता है, इसी लिए 
मैंने agafà शब्द गढ़ जिया है, यद्यपि भाववाची संज्ञा के रूप में इस शब्द का 
प्रयोग प्राचीन वाङमय में नहीं मिलता । 
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विषयक अलुश्रुति भी उस संहिता में पीछे दुर्ज होती रही, और एक 
पुराण-संहिता के अनेक रूप हाते गये । हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 
पौराणिक अनुश्रृति से जाना जाता है' । यद्यपि हाल में कुछ बहुत पुराने 
सभ्यता के अवशेष भी हड़पा ( जि० मंटगुमरी अथवा साहीवाल, पंजाब ) 
आर मोहन जो दड़ोर ( fio लारकानो, सिन्ध ) आदि स्थानों की 
खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी व्याख्या नहीं 
हो पाई, ओर उन के आधार पर शद्धलाबद्ध इतिहास अभी नहीं बन सकता | 
फलत: प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एकमात्र सहारा अभी तक 
पौराणिक छानुश्रुति ही है। वह अनुश्रुति अब हमें जिस रूप में मिलती है, 
वह अत्यन्त विक्कत ओर भ्रष्ट है। तो भी आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक 
छानबीन और तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति से उस के सत्य अंश को 
मिथ्या मिलावट से सुलमाने का जतन किया है। वैसा करने वाले व्यक्तियों 
में अंग्रेज विद्वान्‌ पार्जीटर का प्रमुख स्थान है। अगले पाँच प्रकरणों में 


९ ७ A 
भारतवषे के प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास का एक खाका मुख्यत: पार्जीटर 


के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्ड्येंट इंडियन हिस्टोरिकल टैडीशन 
( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया जाता है। 
पुरानी अजुश्रुति में बहुत सी कल्पित कथायें भी मिली हुई हैं। इन 
कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वैवस्वत था 1 कहते 
हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति न थी 
जो सब को नियम में रखती । लोगों की दशा मछलियों की सी थी अर्थात्‌ 
बलवान्‌ निल को निगल जाता, और उसे भी अपने से अधिक पर 


१, दे० नीचे Be | ॥ 

5 ii मोहन जो ददो अर्थात्‌ मोहन का खेड़ा । कुरुचेत्र में खेड़ा पुरानी बस्ती के 
भप्नावशेष ढेर को कहते हैं, वह ठेठ हिन्दी शब्द है । इसी अर्थ में हिन्दकी में भिड 
शब्द प्रचन्नित है । र 
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का डर वना रहता। इस दशा से तंग आ कर लोगों ने मनु को 
राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार किया। 
राज्य-प्रवन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी खेती की उपज 
में से छुठा भाग देना स्वीकार किया ।१ 

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करें, इस में इतनी सचाई 
अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में संगठित हो कर 
रहना न जानते थे, और उस के वाद एक समय आया जत्र कि वे उस प्रकार 
रहना सीख गये । लागों ने एक दिन बैठ कर सलाह की ओर उसी दिन राज्य- 
व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भले ही न मातें, पर यह ते मानना होगा 
कि धीरे धीरे हमारे पूवजों ने राज्य में रहना सीख लिया, और जिस समय 
से हमारे इतिहास का आरम्भ हाता है उस समय तक वे यह सीख चुके 
थे। साथ ही इस कहानी से प्रकट है कि वे तव खेती करना भी 
जानते थे । 


$ २९, मनुका वंश 


मनु के नौ या दस बेटे बताये जाते हैं, और, कहते हैं, उस ने सारे 
भारत के राज्य को अपने उन बेटों में बाँट दिया । उन में से सब से बड़े 


१, मनु के साथ प्रजा के ठहराव की बात के लिए दे० meo १, १३ | राज्य- 
संस्था का आरम्भ कैसे हुआ, इस विषय पर दार्शनिक विचारको ने बहुत चिन्तन और 
कषपनायें की हैं | ठहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक युरोप के [राजनीतिशाख् में 
प्रसिद्ध है, वैसे ही वह प्राचीन भारत में भी था । सनु के साथ ठहराव वाली बात 
भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशाखियों की एक कल्पना मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना 
— को कोई प्रमाण नहीं है । स्वयं मनु एक प्रागैतिद्यास्िक व्यक्ति है । यह भी ध्यान 
रहे कि राज्य के उद्धव के सम्बन्ध में भारतीय विचारको की वह एकमात्र कल्पना न 
थी ( दे० नीचे $ ६७ ऋ ) । 


4 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ Go २ Ho ३ 


\ 


बेटे इच्चाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अथोध्या 
थी। इद्धवाकु के वंशज मानव वंश या “सूर्य वंश ” की मुख्य शाखा 
थे। एक बेटे को पूरब की तरफ़ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वैशाली वसाई | 
वैशाली नगरी आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई । बाद की वैशाली के खॅडहर 
उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ गाँव में मोजूद हैं। सुभीते के 
लिए हम राजा विशाल के पूर्वेजों को भी वैशाली का राजवंश कहेंगे । 

सलु के एक ओर पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष क्षत्रिय 
कहलाये | वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे । उन का राज्य सोन (शोण) के पच्छिम 
और गंगा के दक्खिन आधुनिक वघेलखरड और शाहाबाद में था, जिस 
से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूष देश कहलाता AT | 

शार्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात की 
ओर था | शर्याति का पुत्र हुआ आनत्त और आनत्ते के फिर तीन पुत्र हुए 
रोचमान, रेव ओर रेवत । पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हा । आनत्ते 
के कारण उस देश का नाम आनत्ते हुआ, ओर रेवा ( नमेदा ) नदी तथा 
रेवत ( गिरनार ) पर्वत अब तक हमें रेच और रैवत का नाम याद दिलाते हैं। 
आनत्ते देश की राजधानी कुशस्थली ( द्वारिका ) थी । कहते हैं आगे चल-कर 
पुण्यजन राक्षसा ने उस राज्य को नष्ट कर दिया | 

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के अतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का राज्य 
यमुना के पच्छिमी तट पर कहीं था, ओर दूसरे एक बेटे ys के वंशज 
ane क्षत्रिय पंजाब में राज्य करते थे | 

इच्चाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्तु उन में से 
मुख्य दो थे । बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद अयोध्या के राज्य का उत्तरा- 
धिकारी बना | फिर उस का पुत्र राजा ककुत्स्थ हुआ , जिस के कारण यह्‌ 
वंश काकुत्स्थ बंश भी कहलाया | 
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इच्चाकु के छोटे बेटे निमि ने अयोध्या और वैशाली के बीच विदेह 
देश में सूर्यबंशियों का एक और राज्य स्थापित किया, जिस में उस के वंशज 
राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की । इस वंश के सब राजा 
आगे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा (राप्ती ) नदी अयोध्या 
और विदेह के राज्यों को अलग करती थी । 

इस प्रकार हम fea हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब हमारे 
सामने खुलता है, तब अयोध्या बिदेह तथा वैशाली में, कारूष देश में, 
आनर्च में, यमुना के पच्छिमी तट पर तथा पंजाब में कडे राज्य थे, जा सब 
ag के gat” अर्थात्‌ वंराजो१ के थे । मनु नाम का कोइ राजा वास्तव 
में हुआ है कि नहीं, सो कहना कठिन है । ओर इन सब राज्यों के प्रथम 
पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक 
ही पीढ़ी में एक वंश का इतनी दूर तक फैलना कठिन हे । किन्तु इतनी 
बात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य एक ही बंश के थे जिसे हम मानव 
बंश या मनु का बंश ( अथवा सूर्य वंश ) कहते Ši 


इ ३०, - ऐल वंश या चन्द्र वंश 


किन्तु इच्चाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी 
राजा भी था जो मानब बंश का नहीँ था। उसका नाम था पुरूरवा ùs, 
आर उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान । प्रयाग के सामने भूसी के पास अब भी 


१, वंशजया अनुयायी के अर्थ में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाङमय में पाया 
नाता है। ठीक बेटा-बेटी के अर्थ में उस के सुकाबले का अपत्य शब्द है। नमूने के 
लिए खुत्तनिपात की ६६१वीं गाथा में यह बात बिलकुल स्पष्ट होती है-- 

पुरा कपिलषवध्थुम्हा निक्खन्तो लोकनायको | 
- श्रापत्यो ओक्काकराजस्त सक्युपुत्तो पभंकरो ॥ 


= 
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एक गाँव है पीहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान सममा जाता है । कहते 
हैं पुरूरवा की रानी उर्वशी अप्सरा at । उन का वंश ऐळ वंश" या चन्द्र-वंश 
कहलाता है। ऐळ वंश ने शीघ्र ही वड़ी उन्नति की और दूर दूर के प्रदेशों 
तक अपने राज्य स्थापित कर लिए। उस की शाखाएँ प्रतिष्ठान के ऊपर 
और नीचे गंगा के साथ साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की 
ओर गंगा-तट पर कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) सें एक नया राज्य स्थापित किया । 
प्रतिष्ठान वाले मुख्य बंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र 
का नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वाराणसी 
में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस कें वंशज राजा काश के 
नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा | 


$ ३१, ययाति ओर उस की सन्तान 


ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन और 
दक्खिनपूरव के प्रदेश जीते, और उत्तरपचिन्मम तरफ़ सरस्वती नदी तक 
सत्र देश अधीन किया । इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, क्योंकि उस के रथ 
का चक्र अनेक राज्यों में निःशङ्क घूसता था । वह आर्यावर्त के इतिहास में 
सत्र से पहला चक्रवत्ती था । उस के पाँच पुत्र थे--यढु, तुर्वसु, रह्म, अनु और 
पुरु । पुरु के पास प्रतिष्ठान का राज्य रहा, और उस के वंशज पौरव कहलाये 
उस के दक्खितपूरब का प्रदेश तुवेसु को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को 
जो पहले उस देश में थे, अपने अधीन किया । उस के पच्छिम केन, ना 


१, एक ऊटपटाँग कहानी प्रसिद्ध है कि ag की लड़की इळा थी जिस ने सोम 

( चन्द्रमा ) के बेटे बुध से समागम कर पुरूरवा को जन्म दिया था। वह कहानी 

केवल ऐळ शब्द की व्याख्या करने को गढी गई दीखती हैं। ऐक शब्द का E 

शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, और यह सम्भव है कि ऐळ लोग पहले "a 
*( मध्य हिमालय ) से आये हों ( प्रा० भा० wo FO, Jo २६७--३०० ) i 
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और aera नवियों के काँठों का प्रदेश ag को दिया गया । चम्वल के उत्तर 
आर जमना के afgan का प्रान्त Za को मिला, तथा उस के पूरब गंगा- 
जमता-दे!आज का उत्तरी भाग अर्थात्‌ अयोध्या से पच्छिम का प्रदेश अनु 
के हिस्से आया | यदु के वंशज यादव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, ओर 
उन की शाखायें आगे दकिन की ओर फैलने लगीं॥ उन की एक शाखा 
हैहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दकिखत ag कर अपना राज्य 
स्थापित किया । 
§ ३२, सम्राट्‌ मान्धाता 

कुछ समय बाइ यादव वंश में शाशिन्दु नाम का प्रतापी चक्रवर्ती राजा 
हुआ | जान पड़ता है उल ने अपने पड़ोस के ga और पौरव राश्यों को जीत 
लिय्रा। पौरव वंश की कोई बात इस समय के बाद देर तक नहीं सुनाई 
देती । शाशापिन्डु की लड़की निन्डुमती ने अयोध्या के राजा मान्धाता से व्याह 
किया । मान्धाता इच्ताकु से उन्नीस-एक पीढ़ी वाद हुआ | वह चक्रवर्ती और 
सत्राट तथा ga युग का सत्र से प्रसिद्ध राजा था। उप ने चारों तरफ़ 
दिग्विजय किया । अडौस-पडौस के सब राज्य उप्त के अधीन हो गये । सम्राद्‌ 
शब्द पहले पहल उती के लिए बर्ता गया। “जहाँ से सुरज उगता ओर 
जहाँ जा कर डूजता था, वह समूचा यौवनाशव १ मान्धाता का क्षेत्र कहलाता 
था? 


१, प्राचीन आर्यं नामों के विषय में एक छोटी सो बात समझ लेने की है । 
— पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष AT Sl का नाम बनाया जाता है। पिता के 
नाम के पहले सतर की प्रायः वृद्धि हो जाती और अन्त में क प्रत्यय लग जाता 
है, जैसे gaara का बेटा यौवनाश्व, अमूत्स्यस्‌ का 'आमूत्तरयस, कृतवीर्य का 
कात्तव्रीय, अनि का श्रात्रेय, उर्व का ald, Raala का जामदग्न्य, दशरथ का 
दाशरथि । बहुत बार माता के नाम से या वंश या देश के नाम से भी उपनाम 

२७ 


> 
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पौरवों का देश और कन्नौज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया । जान 
पड़ता है आनवों ( अनु की सन्तान ) के राज्य पर भी उस ने आक्रमण किया, 
और यह तो निश्चित है कि पंजाब को। सीमा पर ट्रह्य॒ बंश के राजा अंगार 
को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया और मार डाला । यादव लोग 
मान्धाता के सम्बन्धी थे, उन्हें उस ने नहीं छेड़ा ; किन्तु दक्खिन में हैहयों 
के प्रदेश को उस ने या उस के पुत्रों ने अवश्य जीता । मान्धाता के पुत्र पुरु- 
कुत्स की रानी का नाम नर्मदा था, और शायद उसी के नाम से रेवा नदी 
नमैदा कहलाने लगी । नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर पारियात्र और 


ऋक्ष पतों के चरणों में पुरुकुत्स के भाई सुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई। 
आजकल भी उस जगह को मान्धाता कहते हैं । 

किन्तु उस सुदूर प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका ; हैहय 
राजा महिष्मन्त ने उसे जीत कर उस सुन्दर नगरी का नाम माहिष्मती car | 
महिष्मती सैकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र रही | 
महिष्मन्त के उत्तराधिकारी अद्रश्रेण्य ने उलटा उत्तर भारत पर चढ़ाई की 
ओर काशी तक को जीत लिया, जिस का वृत्तान्त हम आगे कहेंगे । र 

उधर पुरुकुत्स के बाद अयोध्या की अवनत्ति के समय कान्यकुब्ज का 
राज्य भी कुछ समय के लिए चमक उठा । तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुआ 
जा हैहय महिष्मन्त का समकालीन था। = x 


बनाते हैं, जैसे एथा का बेटा पार्थ, शिवि वंश या देश की कन्या शैव्या, केकय की 
कैकेयी, मद्र की मादी | इतिहास में जहाँ एक ही नाम के कई प्रसिद्ध P हुए हों 
वहाँ उन में फ़रक करने के लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता 5 aa 
कात्तंवीये अर्जुन और पाण्डव या पार्थ रुन, राम जामदग्न्य और राम दाशरथि 
भरत दोष्यन्ति और भरत दाशरधि, इत्यादि | बहुत व्यक्तियों का असल नाम इति , 
में भूला जा चुका है थौर इम उन्हें खाली उपनाम से जानने 1 इतिहास 
कैकेयी आदि | 3 व्या, मादी, 
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$ ३३, गान्धार राज्य की स्थापना 
मान्धाता के विजयों के कारण आनव और दुद्यु लोगों को पंजाब की 
तरफ़ खसकना पड़ा | Fa वंश में इसी समय राजा गान्धार हुआ जिस के नाम 
से आधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपच्छिम का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा । 
ge क्षत्रिय बड़े टद और वीर थे । कहते हैं, गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हे 
ने पच्छिम के देशों को भी जीत कर उन में अपने कई राज्य स्थापित किये ।१ 


$ ३४, पंजाब में उशीनर, शिवि और उन के वंशज 

IAA बंश में इस समय उशीनर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा 
हुआ । उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये | उन में से यौधेय क्षत्रिय बहुत 
प्रसिद्ध हुए । योधेयों का राज्य दक्खिनपच्छिमी पंजाब में अनेक शताब्दियों 
तक बना रहा ; उन की वीरता के वृत्तान्त हम आगे बहुत सुनेंगे। उन के 
वंशज अब जोहिये कहलाते हैं । नीली-बार अर्थात्‌ नीली (निचली सतलज) 
के तट का बांगर अब भी उन के नास से जोहिया-बार कहलाता है । 

उशीनर का पुत्र शिवि उस से भी अधिक प्रसिद्ध हुआ। वह भी चक्रवर्ती 
राजा था । दक्खिनपच्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर 
था, जिसे आजकल शारकोाट सूचित करता है२ |. उस का नाम शिविपुर 


दे० नीचे # ९ | 


२, शिवि, अम्बष्ठ, सिन्धु और सोवीर की स्थिति रूपरेखा में पाजीटर के नक्शे 
के प्रतिकूल रक्खी गई है । शिवियों और अस्बष्ठों की स्थिति सिकन्दर के आक्रमण- 
वृत्तान्त से जानी जाती है (Fo नीचे $$ १२०-१२१ ) । लाहौर agaaa 
में एक देगचा पढ़ा है जो डा० फ़ोगल को शोरकोट के खँडहरो से मिला था; उस पर 
गुप्त-क्षिपि में एक पक्ति लिखी है जिस से सूचित होता है कि वह शिविपुर के 
Rega के विहार के लिए दान किया गया था। शिविपुर और शोरकोट की 
अभिन्नता उसी से निश्चित हुई है Caa ata दि पंजाब हिस्टौरिकल सोसाइटी, 
Rio १, go १७४ )। सिबिस्तान का इलाका भी दक्खिनपच्छिस पंजाब से बहुत 
दूर नहीं है । दे० नीचे § ५८। 
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शिवि या उस के वंशजों के कारण ही हुआ | शिविपुर का प्रदेश प्राचीन 
काल में आजकल की तरह वार (जंगली रेगिस्तान ) न था, उस में 
अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान अभी तक पाये जाते हैं। 
उस के affim सिन्ध प्रान्त के उत्तर पच्छिमी कोने में दर्ग बोलान के ठोक 
नीचे भी सित्रि या सिविस्तान प्रदेश है? । 

शिवि के बंशजां की झुख्य शाखा तो शिति ही कहलाती रही, 
किन्तु sa के कुछ पुत्रों ने अलग हा कर कई और राज्य भी स्थापित 
किये । इन में से मद्र या मद्रक और केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा 
अम्पष्ठ ओर सुवीर के वंशज wet और सोवीरो का नाम भी हम 
आगे अनेक बार सुनेंगे । मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी और 
चिनाब के बीच और शायद रावी के पूरव भी था। aaa में Rar 
के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के ug का प्रान्त भी, 
अर्थात्‌ आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर जिले, सम्मिलित थे। 
अम्पष्ठों का राज्य चितात्र के निचले काँठे पर थार | उन के साथ लगता 
हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का. डेराजात और सिन्धसागर 
देआब का दक्खिनी भाग सम्मिलित था” । सिन्धु और सौबीर का नास 
प्रायः इकट्ठा ही आता है । सोवीर देश सिन्धु देश के दक्खिन समुद्रतट पर 
a? । यौधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, Bey, सिन्धु और सौवीर 
आदि लोगों के राज्य सैकड़ों बरसों तक पंजाब में बने रहे । आगामी 
इतिहास में हम वार बार उन के नाम सुनेंगे । 


१, दे० पिछली पादटिप्पणी । 

२, दे० नीचे § १२१ । 

३, डेरा-गाज्ञीखाँ, डेरा-इस्माइलब्राँ जिले । 

४, पार्जीटर तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ सौत्रीरों को सिन्धु के उत्तर रखते हे 
परन्तु सौवीर देश महासमुद्र के तट पर था-त्िलिन्द्पञ्ड (ट्रॅकनर स्पा», 
पुनमुंद्रण, लंडन,१8३२८), Te ३५६ 1 Fo sTo हेमचन्द्र राय वौधुरो कृत पोलिटिकल 
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§ ३५, पूर्वी आन राज्य तथा मगध में आयी का प्रथम प्रवेश 
आनव राजा उशीतर का एक और भाई था--तितिछु।. बह भी sett 
के समान प्रतापी था। उल ने पूर की ओर प्रयाण कर वैशाली के पूरब- 
दक्खिन आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिलों में एक राज्य स्थापित किया । 
तितिल्लु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यक्ुव्ज के राजा कुश का 
छोटा बेटा अमूर्तरया हुआ, और उल का बेटा गय। गय आमूत्तरयस एक 


हिस्टरी आव पन्छ्येंट इण्डिया To ३१८, 2० १ भी । किन्तु रायचौधुरी at यह 
विचार ठीक नहीं है कि alate ग्रु प्रान्त का aaa दक्लिनी भाग था, 

था भिन्धु उत्तरी भाग ! सोवोर देश में आधुनिक aga सिन्ध प्रान्त सम्मिलित था, 
क्योंकि उत्त की राजधानी रोरुत या Tes नगरी थी (AAAA, रोमन संस्क०, 
जि० २, Zo २२४), जो आधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है । सोवीर के उत्तर 
श्राघुनिक fasam दोश्राब का दक्खिनी अंश तया डेराजात प्रदेश Sg नदी 
का काँडा होने से सिन्धु कहलाता था । संस्कृत Aaaa और पालि सिन्धव शब्द 
घोड़े के वाची हैं। कुएडकफुच्छिसिन्थव जातक (२९४) से यह पाया 
जाता है कि उत्तरापय के व्यापारी बनारस में सिन्धव बेवने mA थे। 
भोजाजानीय जातक (२३ ) में भी सिन्धव शब्द है, पर वहाँ उस के 
उत्तरापथ से श्राने की बात नहीं है; तएडुलतालि stan (r) में उत्तरा- 
पथ के श्रस्सवाणिजा: का उल्लेख है, पर वहाँ aed (M) के लिए सिन्धव 
शब्द नहीं है । तो भी जातक २४४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे 
फलतः सिन्धु देश उत्तरापथ में था। आधुनिक सिन्ध पच्छिम में हे न कि उत्तर में 
( दे० ऊपर $ 8 ) । पंजाब के नमक के लिए भी संस्क्ृत में सैन्धव शब्द है, जो 
हिन्दी में संघा वन गया है। नमक की qiat Mean starz के उत्तरी 
भाग में हैं । इस प्रकार पौराणिक श्रौर पालि दोनों argani में सिन्धु देश से डेराजात 
झौर उस के साथ लगा सिन्धसागर दोग्राच का पच्छिमी और दक्खिनी अंश ही 
समफझना चाहिए ! 
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साहसी व्यक्ति था । वह अपने प्रताप से चक्रवर्ती राजा।बना | उस ने काशी 
के पूरब के जंगली प्रदेश में, जो आगे चल कर मगध कहलाया, पहले 
पहल एक राज्य स्थापित किया। किन्तु बह राज्य देर तक टिका 
नहीं | 

हमारे देश के इतिहास के सव से पहले राज्यों का यह संक्षिप्त वृत्तान्त 
है। मनु या इच्चाकु से ले कर उशोनर, शिवि आदि के कुछ पीछे तक के 
समय को कृत युग कहते हैं। हमारे ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तान्त 
हम ने कहा है अपने को आर्य* कहते, और अपने देश को आर्यावत्तै | 
ऊपर के वृत्तान्त से प्रकट है कि आर्य्यावत्त में अनेक छोटे छोटे राज्य 
थे, और उन की नई नई शाखायें फूट फूट कर आर्याव की सीमाओं को 
निरन्तर आगे बढ़ाती जाती थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जा राजा 
अधीनता मनवा लेता वह चक्रवर्ती कहलाता, और जो समूचे आर्यावर्त 
को अधीन कर लेता वह सम्राट्‌ हाता | 


१ दे० & ६ | 
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चोथा प्रकरण 
हैहय वंश तथा राजा सगर 
8 ३६, RANA अजुन 


पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हैहय लोगों का राज्य उस प्रदेश 
मं था जिसे आजकल दक्खिनी सालवा कहते हैं, अयोध्या के राजा मान्धाता 
1 उस के पुत्रों ने नमदा नदी तक उन के प्रदेशा को जीत लिया था किन्तु वह 
विजय चिरस्थाची न रहा, और हैहय राजा महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के aad ही 
अपने प्ररेशा को वापिस ले साहिष्सती नगरी को अपना नाम दिया था | महि. 
ष्मन्त के पीछे हैहयों की और भी समृद्धि हुई, और eet ने मध्यदेश ( गंगा- 
यसुना-काँठे ) तक को कई बार विज्ञय किया । अयोध्या के बंश में मान्धाता 
से उन्नीसवीं पीढ़ी पर राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैहयों ने 
उत्तर भारत पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे । 
महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा अद्रश्रेण्य हुआ, उस ने पूरब तरफ़ काशी 
राज्य तक को जीत लिया। काशी के राजा दिवोदास (प्रथम) ने भद्रश्रेण्य के 
लड़कों कं समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुळ ही समय बाद 
उसे वाराणसी छोड़ कर गोमती के किनारे एक नई राजधानी बसानी पड़ी । 
चमक राक्षस ने इस अव्यवस्था में काशो पर कब्जा कर लिया, और उसे 
हटा कर हेहय राजा दुदेम ने फिर काशी पर अधिकार किया । 
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१३६ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० ४ 


गय आमरत्तर्यस के जिस राज्य का ऊपर ( $ ६५ ) उल्लेख कर चुक 
हैं, वह इस समय के वाइ स्थापित हुआ था | उधर गुजरात में मानव वंश क 
शार्यातों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी समय नष्ट हो गया। 
शार्यातों की राजधानी कुशस्थली पुण्यजन UA ने छीन लो; शायात क्षत्रिय 
भाग कर अन्य देशों में चले गये, और वहाँ की जातियों में मिल गये । उन का 
मुख्य समूह RAAI की एक शाखा बन गया। १ 

कुछ समय वाद हैहय वंश में राजा कृत्तवीय हुआ | उस का पुत्र अजुन 
जिसे कात्तंबीय अजन कहते हे एक भारी विजता था । नमदा क प्रदेशा म 
भागव ब्राह्मण रहते थे । वे कृतवीय के पुरोहित थे, आर दान-दक्षिणा आदि 
के रूप में उस से विशेष सतार पाते थे। किन्तु अर्जुन ने उन के साथ कुछ 
बुरा व्यवहार किया ओर दत्त आत्रय को अपना पुरोहित बनाया | भागव 
लोग उत्तर तरफ मध्यदेश को भाग गये | अर्जन एक दिग्विजयो सम्राट्‌ था | 
उस AARI À GI कर हिमालय के चरणां तक अपन विज्ञयों का विस्तार 
किया। दक्षिण के एऊ राजा “रावण”१ को भो उस ने कुड समय के लिए 
माहिष्मती के क्रिले में केइ कर के रक्ष्खा | 


8 ३७, बिश्वापित्र, RIIA और परशुराम 
भागवों के मुखिया ऋचीक ओव ऋषि ने मध्यदेश में आ कर कन्नौज 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से वित्राह किया | उन का पुत्र जमदग्नि 
हुआ | जमरग्नि का मामा अर्थात्‌ गाधि का बेटा विश्‍वरथ था। उसे अपने 
योवन में ही राजकोय जीवन की अपेन्ना ज्ञान विचार और तप का जीवन 
अच्छा जँचा, ओर इस लिए उस ने ब्राह्मण बृत्ति धारण कर ली । बही प्रसिद्ध 
विश्वामित्र ऋषि हुआ । 


w 2 
१. पार्जीरर के agar रावण किप्ती एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं प्रत्युत 
qa जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का श्रथ था राजा । राक्षसी के सभी राजा रावण 
mga थे । koci 


क 
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६३७] हैहय वंश ओर राजा सागर १३७ 


अयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैहयों के आक्रमण पहुँच चुके 
थे, इस समय एक और संकट में पड़ गया । राजा त्रय्यारुण ने अपने इक- 
लौते बेटे सत्यत्रत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर अपने पुरोहित देवराज 
वसिष्ठ* के हाथ में. राज्य सोंप दिया । विश्वामित्र के कई बरस के प्रयत्न के 


पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, ओर सत्यत्रत को राज्य वापिस मिला । सत्य- . 


त्त ने केकय देश की एक राजकुमारी से विवाह किया | इसी सत्यत्रत का 
पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, जिस की रानी एक “शैव्या” अर्थात शिवि , 
वंश की राजकन्या थी । हरिशचन्द्र, “शैव्या” और उन के पुत्र रोहित का 
उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है । 

aaga का विवांह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका से 
हुआ | उन के बेटों में सब से छोटा राम था | राम जामइग्म्य परशुराम के नाम 
स इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, और उस का 
मुख्य VS WY ( कुल्हाडा ) AT | ; 

BTA अर्जुन के समृद्ध दोघं शासन के अन्त में उस ने या उस के 
पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को अपमानित किया । राम ने उन से बदला लेने की 
ठानी, और सम्भवतः 'अयोध्या और कान्यकुब्ज के राजाओं की सहायता से 
उन्हें हराया और अजून का वध कर डाला। इस पराजय ने हैहयों को कुछ 
समय के लिए दबा दिया । कहते हैं परशुराम इस के बाद दक्षिण महासागर के 
तट पर चला गया । कोई कहते हें वह -शूपारक देश ( आधुनिक सोपारा, 
जि? ठाना, कोंकण ) को चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, और 
किन्ही का कहना है कि उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रगिरि पर 
बिताया | कल्पना ने उस के वृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम 
और विश्वामित्र के वंशज भो बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हें, इस बात 
को न समझ कर अनुश्रुति में जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हें एक ही « 
आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है । | 


१. याद्‌ रहे वसिष्ठ एक वंश का नाम था, न कि एक ही ऋषि का । 
१८ 
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१३८ भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ Go २ प्र० l 
8 ३८, हैहय तालजंधों की बढ़ती, मरुत्त आदीक्षित 4 
dea लोग बहुत देर चुप न रहे । कार्तवीर्य अर्जुन के पोते तालजक्घ | 


के समय वे फिर बढ़ने लगे । तालअछ्छ अयोध्या के राजा रोहिताश्व 
(या रोहित) के समय में था। उस के वंशज TIF कहलाने लगें, ओर । 
उन के फिर कई वंश हो गये, जिन में से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात ओर अवन्ति । 
बंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं । राजस्थान के जिस प्रदेश का अब हम 

मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवुन्ति ही था। इस प्रदेश में विदिशा i 
नगरी ( ग्वालियर राज्य में आधुनिक बेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी | 
थो । हैदय-ताल्जद्डों की भिन्न भिन्न शाखाये खम्भात की खाडी से ले कर p 
गंगा-जमना-दोआब तक और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे 
करने लगी | कन्नौज का राज्य समाप्त हो गया | अयोध्या पर भी हमला gN | 


इस अव्यवस्था में जंगली जातियाँ भी उठ खड़ी हुई और लूटमार करनेलगीं। - , | . 
अयोध्या के राजा बाहु को (जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) गद्दी § E 
छोड़ जंगल का भागना पड़ा, और उस ने ओव ( उव के वंशज ) भार्गव ऋषि i 
अग्नि के आश्रम में शरण ली | उसी आश्रम में उस के सगर नाम का बेटा E 


हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा दे कर बड़ा किया | 
हैहयों को विजयरेखा विदेह ओर वैशाली राज्य की सीमा तक जा 
पहुँची | वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक विरे रहने के बाद deal 
के मार भगाया । करन्धम के बेटे अवीक्षित, और पोते मरुत्त के समय में | 
भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा | मरुत्त आवीक्षित ने दूर दूर तक 
अपना आधिपत्य स्थापित क्रिया; वह चक्रवर्ती और सम्राट्‌ था | > | 
| 


‘ a 
3३९, मेकल, fied और वत्स राज्य l 
NY 0. > ~ 1 l 
न इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये | पीछे देख i 
चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालवा में था; विन्ध्याचल और सातपुड़ा l 
के पच्छिमी भाग उन के अधीन थे। करन्धम के समय यादव राजा परावृट 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जे by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


§ ४०] हैहय वंश और राजा सगर १३९ 


हुआ जिस का सन्तान ने विन्ध्य और ऋत्त श्रङ्कला का पूर्वी भाग मेकल पर्वत 
तक अधोन किया, और उस के दक्खिन एक नया राज्य स्थापित किया, 
जिस का नाम पराबृटू के पोते विदर्भ के नाम पर विदर्भ हुआ | यह विदर्भ देश 
प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को हम आजकल aque 


कहते हैं । 


इसो बीच काशो के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, 
ओर अन्त में राजा gaga ने उन से अपना देश वापिस ले लिया । 
प्रतदेन के बेटे वस्स ने प्रयांग के पड़ोस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरबों 
का राज्य था, अधोन किया, और तब से वह प्रान्त वत्स देश कहलाने' 
लगा । 


8 ४०, राजा सगर 


किन्तु इतने से भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुई | काशो के राजा प्रतर्दन 
के समय तक्र राजा सगर भी योवन प्राप्त कर चुका था। उस ने अयोध्या को 
ही तालजङ्क-हैहयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत Beat के अपने देश में घुस 
कर उन को शक्ति का ऐसा विध्वंस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई 
नहीं पड़ता | आगे बढ़ कर उस ने विदर्भ पर चढ़ाई की, जहाँ के राजा ने अपनी 
कन्या केशिनी उसे व्याह में दे कर सन्धि की | सगर को गिनती चक्रवर्ती 
राजाओं में है। उस का राज्यकाल भी बहुत दीर्घ था | उस के बेटे असमंजस 
ने योवराज्य के समय में हो प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए -सगर ने उसे 
राज्य से निकाल दिया, और अपने पोते अंशुमान के अपने पीछे गद्दो दी | 

कहते हैं कि हैहयों के हमले कृत युग ओर त्रेता युग की . सन्धि में हुए 
थे, और सगर के समय से त्रेता युग का आरम्भ होता है। वास्तव में राजा 
सगर के राज्य से हमें एक नया युग आया प्रतीत होता है | उस के दोघे शासन 
में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, और उस के समय से हमें आर्या- 
ad के राज्यों का एक नया चित्र दिखाई देता है । 
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१४० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ do २ प्र ४ 


$ ४१, चेदि और अंग देश, बंगाल के राज्य 
विदर्भ के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर हैहयों 
देशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस प्रकार यमुना से तापी 
तक समुचा प्रदेश यादव agi की सत्ता में आ गया । राजा विद्भ के पोते 
चिदि के नाम से चमंएवतो (चम्बल) ओर शुक्तिमती (केन) के बीच का 
यमुना के दक्खिनी काँठे का प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा । वही 
आजकल का बुन्देलखंड है | कान्यकुब्ज का राज्य मिट चुका था ओर पौरवों 
का प्राचीन प्रतिष्ठान अब काशी के साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था । पूर्वी 
आनब वंश में सगर का समकालोन राजा बलि हुआ, जिस के बेटे अंग के 
नाम से उस देश का नाम अंग पड़ा । कहते हैं कि अंग के चार आर भाई थे, 
fart ने और भी पूरव और दक्खिन की ओर राज्य स्थापित किये, जो कि 
wel के नाम से बंग, कलिङ्ग, gg और ge कहलाये । बंग गंगा के मुहाने 
अथवा पूरबी बंगाल का नाम था, GS उस के उत्तर था, Gre पच्छिम-- 
आधुनिक मेदिनीपुर जिला, तथा कलिंग उस के दक्खिनपच्छिम आधुनिक 
उड़ीसा का समुद्रतट। इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साथ 
जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के नाम पड़े, इस agafà पर सन्देह 
किया जा सकता है । तो भी यह बात सर्वथा संगत है कि जिस समय मालवा 
के यादव आर्यो ने विन्ध्यमेखला को बीच से पार कर विदर्भ में अपनी पहली 
बस्ती बसाई, उसी समय अंग देश के आनव आर्यो' ने विन्ध्यमेखला के पूरबी 
छोर का चक्कर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई । विदर्भ और कलिंग 
तब आर्या के अन्तिम उपनिवेश थे | 
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$ ४२, पौरव राजा दुष्यन्त 


७. 


पिछले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का 
एक भाग थी। पौरव लोग गुमनाम रूप में थे । इन्हीं पौरवों में इस समय 
दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ । वह तुबंसुओं के देश में रहता था जहाँ के राजा 
मरुत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की मृत्यु के 
बाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य 
अब गंगा-जमना-काँठे के उत्तरी भाग में था। कई कहते हैं उस की राजधानी 
get थी जिस का नाम आगे चल कर हस्तिनापुर हुआ । मेरठ जिले के SAT 
पूरब कोने में आजकल गंगा के पाँच मील पच्छिम हसनापुर नाम से एक 
कस्बा है जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है | दुष्यन्त प्रतापी 
राजा था । अपने यौवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार को 
जाता था | शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की तरफ़ एक 
योजनों विस्तृत सघन निजन बन में जा निकली, जो खैर, आक, बेल, केथ 
( कपित्थ) आदि gat से लदा ओर पहाड़ी चट्टानों से घिरा था। उसके 
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बाद एक ओर वैसे ही बीहड़ जंगल को पार कर एक बड़े शून्य में आ 
निकली, जिस के आगे एक बड़ा मनोरम बन दिखाई दिया । इस बन के एक 
छोर पर मालिनी नदी बहती थी, और उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम 
बसा जान Wat था । | 
$ ४३, आयो के आश्रम 
प्राचीन भारतवर्ष के इन बनो ओर आश्रमों का कुछ परिचय देना 
आवश्यक है । उत्तर भारतवर्ष के विस्तृत मैदान आरम्भ में बने जंगलों से 
ढके थे, और हमारे आय पुरखों ने उन्हे साफ़ कर आबाद किया था । यह्‌ 
सव काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये । किस प्रकार 
आर्य लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल पार तक्र पहुँचे, 
इस को कुछ झलक हमें पिछले दो प्रकरणों में मिल चुकी है। आर्यो' के इस 
फैलाव में उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी के नजदीक पुराने जंगल, जिन्हें 
वे अटवी कहते थे, विद्यमान थे। आर्या की वस्तियाँ उन अटवियो के बोच 
टापुओं की तरह थीं। उन अटवियों में या तो जंगली जानवर रहते थे, या 
पुरानी जंगली मजुध्य॑जांतियाँ । वे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानती और 
प्रायः शिकार ओर फलाहार से गुजारा करतीं? | इन में से कई नरभक्षक भी 
थीं । शायद कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मांस 
खाती । आर्यो के पड़ोस में रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जातीं, और फल 
मूल बनस्पति शहद लाख ऊन Ba आदि जंगल को उपज way की 
बस्तियों में ला कर उस के वदले में अनाज वस्न आदि ले जातीं । आर्य लोग 
SFR a “a K ओर जंगलो जातियों का एकदम उन्मूलन नहीं 
करते । वैसा करने से देश उजड़ ज हीं। जहाँ तक बे 
, जातियों का अपने प्रभाव में ला =E i ae aes 
"प बनात । किन्तु यह स्पष्ट है कि 
अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते समय उन्हें इन अटबियों की स्थिति 
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का विशेष ध्यान रखना होता था" ! जहाँ पड़ोसी अटवियों के निवासी बहुत 
ही खुँछवार ओर उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता 
था । आर्या को राजनीति पर इन अटवियों का कई प्रकार से प्रभाव होता । 
जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके है, उस समय के आर्य अदम्य 
दुःसाहसी होते। जहाँ एक घर में चार छः भाई हुए वे आपस में कमीनो 
छीनकपट न कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में 
जा बसते। 


| 3 


aN 
दि? 


वे भोजन और ऐश-आराम की तुच्छ दौडधूप में भी हमेशा न लगे रहते 
थे। जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दर्शन और कला के विचार 
ओर मनन में अपना समय बिताते | वे विचारशील और प्रतिभाशाली लोग 
थे । ज्ञानी, विद्वान्‌ और विचारवान्‌ व्यक्तियों का उन के समाज में विशेष 
आद्र था। बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय से GETI हम देख 
चुके हैं कि अतेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर ज्ञान और विचार का मार्ग 
पकड़ लेते थे। अनेक feat भी पुरुषों की तरह इस ओर प्रवृत्त होतीं | 
प्राचीन आर्यो में पर्दा एकदम न था, ओर feat प्रत्येक काय्य में स्वतंत्रता 
से पुरुषों का हाथ बटाती | 


» 
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SAT के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष स्थान 
था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जंगलों का बड़ा 
E भाग था । ये विद्यारसिक तपस्वीर लोग बिजयोत्पुक राजकुमारों से भी 
अधिक साहसी प्रतीत होते हें । वे बस्तियों की कलकल से बहुत दूर रम्य 

बनों में प्रकृति को खुली गोद में जा कर अपने डेरे जमा लेते, और अध्ययन < 
ओर मनन में अपना जीवन बिताते । जहाँ एक ग्रतिभाशाली विद्वान्‌ ने इस 
i, प्रकार आसन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के प्यासे विद्यार्थी उस से पढ़ने 
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को इकट्ठे हो जाते | ये विद्यार्थी अपने गुरुओं की गोवे पालते, उन के लिए 
जंगल से फलमूल ले आते, ओर सब प्रकार से उन की सेवा करते। इस 
प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ YR बनों में जो बस्तियाँ सी बस जातीं 
वे आश्रम कहलातीं | जंगल के फल-मूल और आश्रम की गौओं का 
दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बस न होता तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अंपने 
निर्वाह की सब सामग्री भिक्षा में मिल जाती । आश्रम के इन विद्वानों की 
खियाँ और कन्यायें भी सुदूर बनों में इन्हीं के साथ आ रहतीं। यही आश्रम 
हमारे Gast को सब विद्या, विज्ञान, दर्शन और वाङ्मय भी जन्मभूमि थे | 
आर्यो के लिए वे पवित्र स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा आश्रमों के निकट 
लड़ाई बन्द कर देते, और यदि एक आश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा उस 
पर आक्रमण न करता। हम देख चुके हैं कि राजा बाहु और ऋषि के 
आश्रम में ही पला था । 
आश्रमों के निवासो पुरुष और feat इन सुदूर जंगलों में संकट 
में रहती, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था | कोई कोई तो उन में 
ऐसे Saree होते कि आयां की बस्ती से बहुत ही दूर एकदम अज्ञात 
नाम जा बसते। हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने अन्तिम जीवन 
में दुकिखिनी महासागर के तट प्र कह जा बसाथा। इन आश्रमों पर जब 
हो रि रभे । 
आयं ऋषि और मुनि अपनी दुःसाहसी प्र A ss अ 
जंगलों में जा बसते, उन पर आपत्ति आने ह द a = 
ESUS ने की दृशा में आर्य राजाओं के 
उन के देशों को हस्तगत करना पड़ता | 


S ४४, शकुन्तला का उपाख्यान 


a हमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया । मालिनी नदी के 
AAR जा रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त का दिखाई दिया वह करव ऋषि का 
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आश्रम था । मालिनी को आजकल मालिन कहते हे,' और गढ़वाल जिले 
में हिमालय की तराई में चौकी-घाटा के उत्तर आज भी लोग उस के तट पर 
किनकुसोत नाम का एक कुञ्ज दिखाते और उसे करव के प्राचीन आश्रम का 
स्थान कहते हैं । किसी विद्वान्‌ ने इस वांत की सचाई को परखा नहीं, तो भी 
कुछ अचरज नहीं कि करव का आश्रम ठीक वहीं रहा हो । मालिन की धारा 
आज भी हिमालय के आँचल में सुहावनी पहाड़ी दूनों का चककरदार रास्ता 
काटती, चित्रपट के समान बदलते दृश्यों से घिरी, सफ़ेद बालू के पुलिनों के बीच 
कहीं चुपचाप भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, और फिर कुछ दूर बाद कहीं 
एकाएक कलकल करते स्रोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनेहर अदा से झरती 
है, ओर उस के किनारे बालू के पुलिनों में सुन्दर पत्तियों का किलोल करना 
आर चहचहाना और हरे बनों में अनेक प्रकार के मगों का विनोद करना 
आज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन मुग्ध हुए बिना नहीं रहता | 

आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दी और कुछ एक 
साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा । कण्व ऋषि के ठीक खान पर पहुँच कर 
वह बिलकुल अकेला रह गया। वहाँ उसे “सूखे पत्तों में खिली कली के 
समान” तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी | कण्व फल लाने का बाहर गये 
थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे उन की अनुपस्थिति में उन की इस पुत्री 
शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य किया। दुष्यन्त ओर शकुन्तला का 
परस्पर प्रेम और विवाह हो गया | करव के लौट आने पर शकुन्तला संकोच! 
में बैठी थी । उन का बोका उतारने के वह आगे नहीं बढ़ी । किन्तु सब बात 
जान लेने पर पिता ने उसे आशीर्वाद दिया । 


१. वह गढ़वाल में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीबाबाद के पच्छिम 
बहती हुई बिजनौर fra के पच्छिमी तट छे मध्य भाग में गंगा में जा मिलती है । 
नजीबाबाद और मुश्रज़ज़मपुर-नारायण स्टेशनों के बीच इस्ट इंडियन रेनवेका जो 


ga है ag उसी पर है । 
१९ 


É 
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$ ४५, सम्राट्‌ भरत 
शकुन्तला की कोख से एक बड़ा वीर ओर प्रचण्ड बालक पैदा हुआ | 
बही प्रतापी राजा भरत था । सरस्वती से गंगा तक ओर गंगा क पूरब पार 
शायद अयोध्या राज्य की सोमा तक सब प्रदेश भरत क॑ सीधे राज्य में आ 
गया | वह चक्रवर्त्ती, सम्राट और AAA AA, सारे आयावत्त का अधि- 
पति कहलाता था | भरत के वंशज भारत कहलाये, ओर आगामी दा युगा मे 
भारतों की अनेक शाखाये उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं । 
ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारतवषं 
भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक ओर प्राचीन राजा 
ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से वतलाया जाता है। और वह भरत या तो 
कल्पित व्यक्ति है या प्रागेतिहासिक । 
भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताओं ने उन्हें मार डाला, क्योंकि 
वे जैसे चाहिएँ वैसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान रह गया | 
$ ४६, भरत के वंशज 
वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है। आंगि- 
रस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा से पुरोहित थे। इस समय उस वंश 
में बृहस्पति ऋषि ओर उस का भाई था। बृहस्पति का भतीजा दीघतमा एक 


बहुत प्रसिद्ध ऋषि था । दीर्घतमा जन्म से अन्धा था, ओर यौवन में उस का 
आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा। उस के एक अपराध के कारण 
उस के भाई ने उसे गंगा में बहा दिया, ओर बहते बहते वह पूरबी आनव देश 
में जा पहुँचा, जहाँ राजा बलि ने उसे शरण दी । आचरण दूषित .होते हुए 
भो दीर्घतमा एक प्रतिभाशाली ऋषि था और उस की दीर्घे आयु थी। उस 
का उपनाम गोतम या गौतम भी था | 

राजा भरत के समय तक दीघतमा विद्यमान था, ओर भरत का ART- 


मिषेक उसी ने कराया । उस के चचा ब्रहस्पति का पुत्र भरद्वाज काशी के - 


पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था । भरद्वाज के पुत्रों ओर 


+ 
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वंशजों को भी प्राय: भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हें । इन सब आंगि- 
रस ब्राह्मणों का मूल स्थान वैशाली था जहाँ के राजा “मरुत्त” ( मरुत्त के 
वंशज )थे। भरत को एक पुत्र की आवश्यकता थी। उस ने एक यज्ञ 
रचा। शायद दीर्घतमा की सलाह से उस ने उस में विदथी भरद्वाज को 
अपना पुत्र बनाया | “मरुत्तो” ने उसे यज्ञ में यह्‌ पुत्र प्रदान किया । भरत 
के वंशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी भारद्वाज के वंशज थे | 
$ ४७, हस्तिनापुर और पञ्चाल देश 
भरत के बंश में छठी पीढ़ी में राजा हस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध हस्ति- 
नापुर को स्थापना को, या यदि वह पहले से विद्यमान था ते उसे 
बढ़ाया ओर अपना नाम दिया । हस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस के 
समय से भारत वंश की कई शाखाये हो गई, जिन शाखाओं की आगे 
चल कर और प्रशाखायें हुई । मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, पर 
कुछ गुमनाम हो गई । गंगा-जमना दोआब में दो और शाखाओं के राज्य 
बने | इन शाखा-राज्यो में आगे चल कर एक राजा के पांच राजकुमार हुए, 
जिन्हें हँसी में पञ्चाल कहा जाता । उन के नाम से उन के देश का नाम भी 
पराल देश हो गया । वत्सभूमि के ऊपर गंगा-जमना-दोआब का दक्खिनो 
भाग, जहाँ पहले कान्यकुव्ज का राज्य था, अब दक्षिण पञ्चाल कहलाने लगा | 


। उस की राजधानी काम्पिल्य थी, जिसे फ़रुखाबाद जिले का काँपिल गाँव 


सूचित करता है | दक्षिण पञ्चाल से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर 
पञ्चाल कहलाता, ओर उस की राजधानी अहिच्डत्रा (बरेली जिले में आधुनिक 
रामनगर ) थो । इस उत्तर पञ्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त 
अनेक प्रसिद्ध ऋषि भी पैदा हुए । पन्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा | 
$ ४८, इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलर्क, लोपामुद्रा 

इस सारे युग में अयोध्या के इच्वाकु वंश के राज्य में क्या कुछ होता 
रहा ? प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजवंश की तरफ़ ध्यान देना 
आवश्यक होता है। क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीन 
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आयावत्त में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता | seals के प्राचीन विद्वानों ने अ 


| 


किसी वंशावली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना अयोध्या के इच्चाकुओं 
की वंशावली को । वह वंशावलो बड़ी पूर्ण है, उस में से शायद ही कोई नाम 
गुम हुआ हो। इसी कारण जब हम किन्हीं घटनाओं के बीच के समय 
का अन्दाज करना चाहते हैं, तब यही देखते हैं कि उस अवधि में अयोध्या 
के वंश में कितनी पीढ़ियाँ हुई । ऐच्वाकु बंश की पीढ़ियाँ मानो प्राचीन 
इतिहास का पैमाना È | 

राजा सगर इच्वाकु स ३९ बीं या ४० बीं पीढ़ी पर हुआ था । पूर्वी 


आनब राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतर्दन, और दुष्यन्त को i 
गोद लेने वाला gig राजा मरुत्त अन्दाजन उस के समकालीन थे। 2 
काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट्‌ मरुत्त आवोज्षित 


तथा यादव राजा विदभ उस से उपरली पीढ़ी में थे । 


ia 


सगर ने अपने बेटे असमंजस को हटा कर पोते अंशुमान्‌ को राज्य 4 
दिया था | उसी अंशुमान्‌ के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलर्क हुआ जो a 
प्रतदेन का पोता और वस्स का पुत्र था। अल्क पर लोपामुद्रा की बड़ी 
कृपा थी; कहते हैं उसी के वर से अलक का शासन समृद्ध आर दीर्घ हुआ। 
लोपामुद्रा एक विदर्भ राजा की कन्या और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी । वह E 
एक ऋषि को पत्नी हो नहीं, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी । 


8 ४९, ऋषि और ऋचायें 


ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अर्थ 
में नहीं वत्तते जो उस का प्राचीन अर्थ था। हम हेन्दू लोग वेदों को 
बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की 
रचना मानते हैं। संसार के वाङमय में ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ 
है। वेदों के अन्दर जो एक एक पद्य होता है, उसे ऋच या ऋचा कहते 


हैं। उसो प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ stag, और गीतात्मक ऋच या 
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ह 


गीति को साम कहा जाता है | ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को जो एक 
पूरी कविता हो, सूरू कहते है | सूक्त माने अच्छी उक्ति ( सु-उक्त ) या सुभा- 
षित । प्रत्येक ऋच्‌ यजुष्‌ या साम के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम 
लिखा रहता है । हम में से जो लोग वेदों को ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का 
कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात्‌ वैदिक ऋचों, यजुषों और सामों के अर्था को 
समाधि में विचार किये विना नहीं समझा जा सकता, और जिन विद्वानों ने 

पहले पहल समाधिस्थ हो कर मंत्रों का साक्षात्कार या “दर्शन” किया, और 
उन का भाव फिर जनता को समझाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं । ऋषि 
का अर्थे है उन के सत में “सन्त्रद्रष्टा” । जिस विद्वान्‌ ने जिस मन्त्र ( ऋच्‌ , 
यजुष या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, ओर उस 
का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है। 


हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर 
को न दे कर अपने Gast को ही देते हे--अथात्‌ वे वेदों को परमेश्‍वर का नहीं 
प्रत्युत आय लोगों का बनाया हुआ मानते हैं | उन के मत में ऋषि वे प्रतिं- | 
भाशाली कवि थे जिन्हो ने ऋचाओं की ( एवं यजुषों और सामों की ) रचना 
की । जो भी हो, ऋषियों का ऋचाओं से विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव 
मंत्रों के कत्ती या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान्‌ और विचार- | 
वान्‌ , उन्हें हम ऋषि नहीं, मुनि कहते हैं । लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि 
की पत्नी थीं, और स्वयं भी एक ऋषि थीं। जिस युग का वृत्तात कहा जा - 
रहा है, जितने ऋषि उस में पैदा हुए, और किसी युग में उतने नहीं हुए | उस 
समय तक ऋग्वेद, यजुवेंद ओर सामवेद का अलग अलग संकलन न हुआ 
था । वेद-संहितायें (संकलन) न बनी थीं, फुटकर सूक्त ही थे । 


$ ५०, भागीरथ, दिलीप, रघु; यादव राजा मधु 


क 


अयोध्या के राजाओं का वृत्तान्त फिर बीच में रह गया | राजा अंझु- 
ai मान्‌ का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती ओर सम्राट भगीरथ हुआ, जिस के नाम से 


* क 
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गंगा को एक शाखा का नाम भागीरथी" हुआ । भगीरथ का पोता नाभाग 
था, और नाभाग का बेटा अम्बरीष नाभागि फिर एक चक्रवर्त्ती राजा था | 
किन्तु उस के बाद अयोध्या की समृद्धि मन्द पड़ गई । 

जिन पाठकों और पाठिकाओं ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान से 
सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्भ का राजा भीम, 
तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु ओर अयोध्या का राजा ऋतुपण 
था। ऋतुपण भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था । नल निषध देश का राज्ञा 
था । wa ( सातपुड़ा ) waa के पच्छिमी सीमान्त पर निषध नाम का एक 
छोरा सा राज्य इसी समय उठा था। 

ऋतुपण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुआ, जो बड़ी 
उम्र में पागल हो गया | उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कमजोर हुए, और 
इस समय जब कि हस्तिनापुर और पञ्चाल देश में भारत वंश अपनी पूरी 
समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुर्गति हो गई थी | किन्तु छः पीढ़ियों 
के इस ग्रहण के बाद राजा दिलीप के समय ऐद्वाकु बंश फिर चमक sar | 
दिलीप चक्रवत्तीं राजा था उस के समय के लगभग ही विदर्भ-यादवों में राजा 
मधु हुआ, जिस के वंशज होने से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कहा जाता È | यादवों 
के इस समय जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से 
जमना तक एकच्छत्र राज्य स्थापित किया | दिलीप का पोता चक्रवत्तीं रघु 
हुआ जिस के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा । उस के पुत्र अज 
तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है । दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कौन 
हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा ? किन्तु भगवान्‌ रामचन्द्र के समय 
में ऐसे महत्त्व की घटनाये' हुई कि एक युग-परिवत्तेन सा हुआ जान पड़ा | 
इसी से उन घटनाओं का वृत्तान्त एक अलग प्रकरण में कहना उचित है | 


१. भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोचरी और गोमुख से निकल कर 
टिहरी में भिलंगना को मिलाती हुई देवप्रयाग पर गंगा की मुख्य धारा अलखनन्दा 
में आ मिलती है । 
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$ ५१, रामचन्द्र का रत्तान्त 


दिलीप, रघु, अज आदि फ्रे समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था । जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगद्दी पर बैठे, 
आर्यावर्त के उस समय के राज्यों का दिग्दशेन भी पिछले प्रकरण में किया जा 
चुका है । कोशल के पूरब विदेह, वैशाली तथा अंग के राज्य थे। दक्खिन में 
वत्स देश ( काशी का राज्य ), तथा पच्छिम में गंगा-जमना काँठों में उत्तर 
पञ्चाल, दक्षिण पञ्चाल ओर हस्तिनापुर के अतिरिक्त भारत लोगों का कम 
से कम एक ओर राज्य अवश्य था जो उत्तर पञ्चाल तथा कोशल के ठीक बीच 
पड़ता था । जमना के दक्खिन गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा 
के पार fags तक यादवों की सत्ता थी । यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ 
साम्राज्य टूट न चुका हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही 
राज्य रहा होगा, नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे । सिन्ध-सतलज 
के काँठो में मद्र, केकय, गान्धार, सिन्धु, सौवीर आदि राज्य पहले की 
तरह थे । 
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रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक परिचत नहीं है ? 
राजा दशरथ की तीन रानियाँ थी--कोशल्या, कैकेयी “ओर सुमित्रा । कौशल्या 
ओर कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल यह सूचित करते हें कि उन में से एक 
कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी | दशरथ के चार पुत्र हुए। कौशल्या 
से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लक्ष्मण ओर शत्रुन्न | बड़े होने 
पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेह के राजा सीरध्वज जनक की कन्या 
सीता से हुआ । राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, ओर वे युवराज रामचन्द्र को 
तिलक दे राजकाज से छुट्टी पाना चाहते थे । लेकिन ठोक जब राजतिलक की 
तैयारी हो चुकी, रानी कैकेयी के षड्यन्त्र से रामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण 
के साथ चौदह वरस के लिए दण्डक वन जाना पड़ा, और अयोध्या की राज- 
गद्दो पर भरत का बैठना तय हो गया । राम सोता और लक्ष्मण बन को चले 
गये, लेकिन राजा दशरथ उन के वियोग को सह न सके, ओर संसार से चल 
बसे | उधर भरत अपनी ननिहाल में सुदूर केकय देश (So Yo पंजाब) में 
था। उसे बुलाया गया, और कोशल पहुँच कर जब उस ने सब वृत्तान्त 
सुना तो अपनी माता की करतूत पर बहुत लज्जित और दुःखी हुआ । ag 
जंगल में अपने भाई के पास गया, और उसी की आज्ञा से उस के प्रतिनिधि 
रूप में अयोध्या का शासन करने लगा | 

इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण चित्रकूट 
(आधुनिक ganaw में) पहुँचे । चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी के 
किनारे पञ्चवटी पहुँचे ओर वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा qA- 
बंटी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी एक पर्वत 
रामसेज नाम का है | पञ्चवटी से वह मण्डली गोदावरी के निचले काँटे का 
गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों को एक बस्ती थी ) वह आधुनिक छत्ती- 
ang के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण उस प्रदेश का नास 
दक्षिण कोसल पड़ गया । लंका में राक्षसों का एक राज्य था, और जनस्थान 
की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की ait | रामचन्द्र के बनवास के दस 
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बरस बीत चुके ये जब उन की जनस्थान में राक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, 
ओर राक्षसों का राजा दशम्रीब “रावण” सीता को लंका ले भागा । राम 
ओर लद्दमण सोता की तलाश करते नेत दिशा में पम्पा सरोवर पर पहुँचे 
जहाँ उन की सुप्रीव ओर उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुई । वहाँ किष्फिन्धा 
नाम की वानरों की बस्ती थी, और सुग्रीब उसो वस्ती के राजा बाली का निर्वा- 
सित भाई था | आधुनिक कर्णाटक में हैदरावाद रियासत के अनगुंडो नामक 
स्थान को प्राचीन क्रिष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम ने बाली को 
सार GAT को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा हनुमान की सहायता से 
बानरों ओर ऋत्ञों की एकू बड़ी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, और 
“रावण” को सार कर सीता को वापिस लिया। सिंहल द्वीप में १ आधुनिक 
पोलोननरुआ (पौलस्त्यनगर) लंका की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई 
जाती है | 
$ ५२, राक्षस अर वानर 
कल्पना ने इस सीधे सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है राक्षस शब्द्‌ 
में अब बड़ी घृणा का भाव आ गया है, ओर कल्पना ने राक्षसां को विचित्र 
रंग-रूप दे दिया है। वास्तव में राक्षस और वानर प्राचोन दक्खिन की दो 
मनुष्यजातियाँ थीं, और आर्य लोग रात्तसों के साथ सब प्रकार के 
सम्बन्ध ओर व्यवहार करते थे। 
रत्रण शायद राक्षसा के राजाओं का परम्परागत नाम था । जिस 
रावण को राम ने मारा, उस के अपने नास का संस्कृत रूप दशग्रीव जान 
पड़ता है, ओर उसी नाम ने शायद इस कल्पना को जन्म दिया कि 
उस के दस सिर थे। राक्षस लोग आर्यो को तरह सुन्दर न रहे हों, पर कोई 
ऐमे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पता ने उन्हें बना दिया है | उन में भी अपने 
किस्म का सौन्दर्य था | दशग्रीव की रानी मन्दोदरी एक सुन्दर ज्जी थो। आर्य 


१. दे % ७ | 
२० 
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लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी राक्तस-कष्याओं पर अनेक बार 
मुग्ध हो कर उन से विवाह करते ओर राक्षसों को अपनी कन्यायें भी देते थे । 
पाण्डव भीम और हिडिम्बा राक्षसी के व्याह की बात महाभारत के उपाख्यान 
में प्रसिद्ध है; वैसी अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन अन्थों में है। यही 
aada रावण GHA का FIT था, और पुलस्त्य को वैशाली के सूर्य- 
वंशी राजा ठृणबिन्दु ने अपनी कन्या इलविला व्याह में दी थी। राजा 
तृणबिन्दु हस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती और अजमीढ के, तथा 
अयोध्या के राजा त्रातुपण के ससय के लगभग था, और वैशाली नगरी 
का ING Bea राजा विशाल उसी का पोता था । पुलस्त्य ओर इलविला 
का बेटा वैश्रवस ऐलविल एक ऋषि था । आर्या की वैदिक भाषा सीखे बिना 
आर उस का पण्डित हुए बिना कोई आदमी ऋषि कैसे बन सकता था ? हम 
देख चुके हैं कि अगरत्य ऋषि दक्षिण भारत में हुआ था, ओर उस के बंशज 
भी अगस्त्य कहलाते थे । पुलरत्य के कई बेटे थे, तो भी उस ने एक अगस्त्य के 
बेटे को भी गोद ले लिया था । इस से प्रतीत होता है छि आये ऋषियों 
आर्य कन्याओं के साथ साथ बैदिक भाषा और द्य का ae 
में पहुँच रहा था । स्वयं दशग्रीव भी तो ऋचाओं का ज्ञाता था | 
बानर और ea भी दक्षिण भारत की जातियाँ थीं | जो जातियाँ 
य सभ्यता ty में रहती हैं वे प्राय: पशुओं, वनस्पतियों आदि 
को पूजा किया करती हें | भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में हमे za व 
द्राविड ओर मुंड (शाबर) जातियाँ, अमेरिका के मम व्र a 
N 2 लाल इंडियन 
तथा आस्ट्रेलिया ऑर पपूवा द्वीपो के AS लोग अब तक बैसा करते 
हैं। उन के सिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुओं और वनस्पतियो की 
पूजा करते, तथा उन के चित्रों से अपने शरीर को आँकते हैं। जिस गिरोह के 
| लोग जिस जन्तु वा वनस्पति के चिन्ह से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के 
नाम से पुकारे जाते हैं। इस ग्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इंडियनों 


की में ३ कह «< Se क 
की भाषा में टोटम कहते हैं | टोटम माने वाली जातियों के विवाह भी व 
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के अनुसार ही होते हैं । ऐसे नियम उन में पाये जाते हें कि कोई टोटम-गिरोह 
अपने अन्दर विवाह न करे, और असुक टोटम अमुक टोटम में ही विवाह करे 
ओर अमुक में न करे । प्रचोन भारत के वानर, BT , नाग आदि भी ऐसी ही 
जातियाँ थीं 19 
६ ५३, आयो का दक्खिन-प्रवेश 

रामचन्द्र के उपाख्यांन पर से कल्पना की रंगत उतार दी जाय तो वह 
सुदूर दक्खिन भारत में र्या के पडले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
वृत्तान्त रह जाता है उस का परिणाम हुआ पहले पहल दक्सिन का रास्ता 
बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आर्यो के आधीन हो जाना । हम देख 
चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायव्य कोने अर्थात्‌ महाराष्ट्र तक यादव आये 
पहुँच चुके थे। परशुराम, अगस्त्य आदि अनेक मुनि और उन के वंशज 
दक्खिन में बस चुके, और वहाँ के लोगों के साथ मेलजोल पैदा कर चुके थे | 
आर्यो' के विवाह-सम्बन्ध सी दक्खिनी जातियों में होने लगे थे । किन्तु यह 
सब आटे में नमक के समान था । कहते हैं “अगस्त्य” सुनि ने तामिल भाषा | 
को पहले-पहल लेखबद्ध किया, आर उस का व्याकरण बनाया था | पर वह 
अगस्त्य निश्चय से पहले अगरत्य का कोई सुदूर वंशज था, और रामचन्द्र के 
समय के बहुत पीछे । रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायव्य प्रान्त 
के सिवाय और कहीं आर्यो की कोई बड़ी बस्ती न थी । सारे दक्खिन में 
दण्डक बन फैला हुआ था, और केबल दो बड़ी बस्तियाँ थीं--जनस्थान और. 
किष्किन्धा | दुक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक प्रयाण 
किया । उस से आयो के लिए दक्खिन का रास्ता खुल गया | 


$ ५४, पंजाव में भरत का राज्य--राजग्रह, तक्षशिला, पुष्करावती 
चौदह बरस बाद रामचन्द्र अयोध्या वापिस आये और कोशल 


१. दे० Bw] 
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का राज्य सम्भाला। उन का शासनकाल दीर्घ और समृद्धिशाली था । 
वे अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने 
ननिहाल का केकय देश का राज्य मिला । आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
ओर जेहलम जिले प्राचीन केकय देश को सूचित करते हैं 1 उस की राज क्षे 
उन दिनों usage या गिरिब्रज थी, जिसे जेहलम नदी के किनारे आजकल 
गिरजाक (जलालपुर) बस्ती सूचित करती है? | केकय के साथ सिन्धु देश 
(डेराजात तथा तिन्धसागर दोआब का graa भाग) भो भरत के अधिकार 
में थार । 

भरत के पुत्र तन्न और पुष्कर थे । उन दोनों ने गान्धार देश जीता, 
ओर तक्षशिला और पुष्करावती नगरियाँ वसाई' | उन की सन्तान आगे चल 
कर गान्यार-दुह्यू लोगों में घुल-मिल गई । तक्षशिला नगरी बड़े नाके पर 
बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब से कपिश देश जाने 
वाले रास्ते को काबू करती थी। आगे चल कर वह विद्या व्यापार 
और राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही । रावलपिंडी से २० मील उत्तर- 
पच्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अत्र भी तक्षशिला के खँडहर मोजूद हैं । 
उन में से जो भीर gia के नीचे हैं, वे तक्षशिला की सब से पुरानी बस्ती 
कै 4 Tna es a (काबुल) और सुवास्तु (स्वात) नदी के संगम 
पर थी । पेशावर से १७ मोल उत्तरपूरब आजकल के नम ee 
अर चारसद्दा नाम को बस्तियाँ जल त 3 Hoe 
भारत के मैदान से कपिश ओर उड्डीयान (स्वात Ms EN 
रास्ता पुष्करावती हो कर जाता था | BES SUE IR 


४. केनिंगद्दात--एन्श्येंट ज्यौप्रफी आव इरिडया, ve १ ६४ । 
S f 3 
२. रामायण के अनुसार भरत दाशरथि का अपने ननिहाल का केकय देश 
था, रघुवश zy देश भी: > हे 
मिला था, रघुवश के agan सिन्धु देश भी; पार्जीटर दाना में विरोध देखते हैं 
( प्रा० भा० Qo Bo, To २७८ ) । वास्तव में दोनों में पूरा सामञ्जख है, क्यों कि 
= SN थे 3 ` 
केकय और सिन्धु साथ बरे हुए देश थे (Zo ऊपर 8३४ पर सिपी) | 
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x S ५५, भीम सात्त्रत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश 
लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले। 
शत्रुघ्न ने शायद प्रयाग की ओर से चक्कर लगा कर यमुना के पच्छिम 
TIANA पर आक्रमण कर उन का देश जीत लिया । यादवों में सम्राट 
मधु के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिस के वंशज 
सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत रामचन्द्र के ठीक 
बाद हुआ। यमुना के पच्छिम शत्रुन्न ने जिस स्थानीय यादव शासक को मार, 
कर उस का प्रदेश छीना, उस का . नाम लवण था। उस प्रदेश सें एक विस्तृत 
अरण्य था, जिस का नाम सम्राट मधु के नाम से मधुवन पड़ गया था । उसे 
काट कर NAA ने मधुरा या मथुरा नगरी वसाई । शत्रुन्न के दो पुत्र हुए-- 
gig और शूरसेन | दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शूरसेन हो गया | 
कु. राम और शत्रुत्र की मृत्यु के.बाद भीम wea ने अपना प्रदेश वापिस ले 
| लिया । भीम सात्वत के पुत्रों में से अन्धक और वृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए | 
अन्धक वंश में महाभारत-युद्ध के समय कंस ओर वृष्णि वंश में कृष्ण 
पैदा हुए । 
। रामचन्द्र के पुत्र कुश और लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी हुए। 
l लव को कोशल का उत्तरी भाग मिल्ला जिस को राजधानी श्रावस्तो थी । कुश 
2 9) अयोध्या का राजा हुआ | उन के समय में मथुरा कां राजा अन्धक था | 


i a 


रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राट्‌ | उन के बाद ; 
आगामी युग में आया वत्ती इतिहास को रंगस्थली में यादव और पौरब मुख्य 
पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया । रामचन्द्र के बाद इस प्रकार एक नये 
युग का आरम्भ हुआ, ओर उस का नाम है द्वापर युग | रामचन्द्र इच्चाकु से 
लगभग ६४ वीं पीढ़ो पर थे, उन के समय की घटनाये वास्तव में युगान्तर- 
कारी थीं । इसी से यह कहा जाता है कि वे त्रेता ओर द्वापर युगों की सन्धि 
में हुए । 


At 
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8 ५६, वाल्मीकि मुनि 


रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं । मनुष्य 
निर्दोष नहीं हो पाता, और राम दाशरथि में भी कोई दोष रहे होंगे जो अब 
हमें समय की दूरी के कारण नहीं दोख पड़ते । किन्तु एक आदश पुरुष में 
जो गुण होते चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चरित्र में वे सब दीख पड़ते हैं, 
इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं । 
रामचन्द्र के समय वाल्मीकि नाम का भार्गव वंश का एक मुनि था | 
उस ने या उस के किसी वंशज ने सव से पहले रामचन्द्र के उपाख्यान 
manag किया । वाल्मीकि की वह रचना शायद एक सीधी-सादी 
ख्यात थी जिस के आघार पर बाद की 'वाल्मोकीय रामायण” लिखी 
गई। वाल्मोकि को आदिकवि कहा जाता है। ऋषाओं के रूप में 
कविता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है 
fe लौकिक उपाख्यानमयी कविता का आरम्भ पहले पहल शायद वाल्मीकि 
ने ही क्रिया । 


— Oe 
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सातवा प्रकरण 
यादव आर भारतवंश की उन्नति तथा महाभारत-संग्राम 
$ ५७, अन्धक, TU तथा अन्य यादव राज्य 

द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों और पौरवों का इतिहास 
है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पुत्रों के समय चार पाँच 
राज्यों में बँटा दोखता है । एक यादव राज्य जिस पर अन्धक शासन करता 
था मथुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्भवतः द्वारका रही हो; और उस के 
एक भाई की राजधानी पर्णाश (आधुनिक बनास) नदी पर मार्तिकावत नगर 
था जो कि शाल्व देश (आवू के चोगिद प्रदेश) के अन्तर्गत था । इन के अलावा 
विदर्भ, अवन्ति, दशाण* आदि के यादव राज्य थे, ओर शायद माहिष्मती में 
एक छोटा सा हैहय राज्य भी था । 

$ ५८, राजा सुदास, संवरण ओर कुरु 


इसी समय उत्तर Tale में राजा सञ्जय, उस का पुत्र च्यवन-पिजवन 
तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए | च्यवन बड़ा 


१. दशार्णा =बेतवा की पूर्वी शाखा; दशाणं= उस के aid का प्रदेश wate 
ब्रेतवा-केन के बीच का प्रदेश । अब भी उस नदी और प्रदेश का नाम घसान है। 


१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र ७ 


योद्धा था | सुदास के समय उत्तर पञ्चाल वंश अपनी समृद्धि के शिखर पर 
पहुँच गया । दाक्रिखन ओर दक्षिण पञ्चाल, तथा पूरव ओर कोशल की सीमा 
तक का प्रदेश Seal ने जोत लिया । हस्तिनापुर के राजा daw को सुदास 
ने उस को राजधानी से मार भगाया, ओर यमुना के किनारे फिर उसे हार 
दी । सुदास के विजयों के कारण उस के विरुद्ध सत्र पड़ोसी राजाओं का एक 
जमप्रट उठ खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के अतिरिक्त मस्य, 34g, 74, 
शिवि, पक्थ, भलाना (भलानस्‌), अलिन, विषा<ी आदि लोगों के राजा भी 
सम्मिलित थे? | मस्स्यों का देश शूरसेन देश के ठीक पच्छिम लगता था, बह 
आजकल का मेवात (अलवर) हे । GAY शुरू में तो कारूष देश (बघेलखरड) 
के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा पच्छिस चली गई हो सो भो हो सकता 
है । हुह्य गान्धार देश के, और शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पंजाब 
ओर उत्तरी सिन्ध के निवासी थे । शिबियो के साथ लगा हुआ पकथों अर्थात्‌ 
आधुनिक पश्तो-पर्तो-भाषी पठानों के पूर्वजों का देश था; विषाणी और 
अलिन भी उन्हीं के वग के कोई लोग प्रतीत होते हैं; और भलानसो के विषय 
में यह अन्दाज किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्रा आर नदी बोलान का 
नास पड़ा है। परुष्णी (रावी) नदी के किनारे सुदास ने इन सब को इकट्े 
हार दी । संवरण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक दुर्ग में शरण Du 
सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था । उन के समय 
संवरण ने अपना Ws ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पञ्चाल को 
भी जीता। संवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुरु Fal | उस ने दक्षिण 


१. Fo ७,१८ । 

२, सिद्री का पठान लोग aa भी अपने देश की परम्परागत सीमा मानते हैं 
थौर यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दर्भ में भी हम शिवि और पकथ का उल्लेख साथ ae 
पाते 4 इसी लिए fact या सिबिस्तान भी प्राचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान 
पड़ता है | 
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पञ्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधिकार स्थापित किया । 
उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश कुरुक्षेत्र कहलाने लगा । उस के 
वंशज कौरव कहलाये | 


$ ५९, बसु का साम्राज्य, कोशास्वी और पूर्वी राजग्रह 


` 


किन्तु कुरु के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। उस के 
तीन पुत्र थे । सब से छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचवी पीढ़ी पर वसु नाम 
का एक प्रतापी राजा हुआ । वसु ने यादवों का चेदि राज्य जीत लिया । इस 
लिए उसे चैद्योपरिचर (चैद्य-उपरिचर--चैद्यों के ऊपर चलने वाला) की पदवी 
मिली । उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्तिमती नगरी को, जो आधुनिक 
बाँदा के करीब कहीं थी, अपनी राजधानी बनाया । उस ने मध्यदेश के द्क्खिन- 
दक्सिन मत्स्य से मगध तक के प्रदेश अधीन किये। इसी कारण वह सम्राट 
ओर चक्रवर्ती कहलाया । निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा 
था। वसु सं पहले मगध में एक वार आर्यो' का एक राज्य स्थापित हुआ, पर 
ARAT तक टिक न सका था ($ ४०-४१) | मगध में पहला स्थायी राज्य बसु 
ही ने स्थापित किया; वह आगे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया । 


५ वसु का सांम्राज्य उस के पाँच पुत्रों में बँट कर पाँच भाग हो गया । वे 
पाँच भाग थे-मगध, कोशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य । काशी और अंग 
के बीच के प्रदेश अर्थात्‌ आधुनिक दक्खिनी बिहार का नाम मगध था। 
इस से पहले भी आर्यों की कई गौण शाखाये' उसे अधीन कर चुकी थीं। 
इस समय बसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस बाहंद्रथ वंश की स्थापना की, 
बह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। बृहद्रथ की राजधानी गिरित्रज 
या राजगृह ( आधुनिक राजगिर ) थी । पीछे कह चुके हें कि केकय देश 
को राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद मगध की राजधानी 
का नामकरण उसी के अनुसार हुआ। बसु के तीसरे पुत्र का नाम कुशाम्ब 


था; उस ने प्रसिद्ध कोशाम्बी नगरी को बसाया यो अपना नाम fear | 
२१ z 
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कौशाम्बी अनेक युगों तक वत्स देश की राजधानी रही । इलाहाबाद 
जिले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे सूचित करता है । कारूष देश 
कौशाम्बी के दक्खिन था; उस का परिचय दिया जा चुका है; उसी प्रकार 
चेदि और मत्स्य देश का भी । मगध में बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया उसी 
में आगे चल कर जरासन्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ | 
$ ६०, शन्तनु ओर उस के बंशज | 

कुरु से चोदहवीं या पन्द्रहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप 
हुआ । उस के पुत्र देवापि और wag थेमदेवावि ऋषि हो गया, शान्तनु 
राजगद्दी पर बैठा। प्रतीप ओर शन्तनु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर 
चमक उठा । शन्तनु के पौत्र घृतराष्ट्र और पाण्डु थे । धृतराष्ट्र का विवाह एक 
“गान्धारी”--अर्थातू गान्धार देश की राजकुमारी-से हुआ, और उन के 
दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए | पाण्डु की बड़ी रानी कुन्ती से तीन 
पुत्र थे- युधिष्ठिर, भीम और अज न; छोटी रानी “माद्री” अर्थात्‌ पंजाब के 
मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेव नामक दो पुत्र हुए । 


$ ६१, जरासन्ध का साम्राज्य 


इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ़ दिग्वि- 
जय किया । उस ने पूरब तरफ़ अंग, वंग, कलिंग ओर पुण्ड का विजय किया, 


ओर पच्छिम तरफ़ FET देश के राजा वक्र आर चेदि के राजा शिशुपाल को 


अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया | कारूष के दक्खिन विन्ध्याचल के पूर्वी 
भाग के राजा मी सम्भवतः उस के वश में थे | मध्य देश में काशी ओर कोशल 
भी शायद उस के प्रभाव में थे । पूर्वोत्तर सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी 
उस की मानता था। चेद्राज शिद्युपाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का 
प्रधान सेनापति था | चेदि के पश्चिमोत्तर शूरसेन में अन्धक-यादवों का राज्य 
था, जहाँ का राजा कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासन्ध को 
अपना अधिपति भी माना, और उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर झत्या- 
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चार आरस्भ किया । प्रजा ने वृष्णि-यादवो की सहायता माँगी जिन में इस 
समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था | कृष्ण ने कंस को मार डाला | जरासन्ध 
का कोप कृष्ण और मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा। मथुरा के यादव देर तक 
उस का मुकाबला न कर सके, ओर प्रवास कर द्वारका चले गये, जहाँ कृष्ण 
उन का नेता बना | 


§ ६२, अन्धक-हष्णि-संघ 
काठियावाड़ के इन अन्धक-वृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य न 
होता | अन्धक-वृष्णियों का एक संघ था, ओर उस संघ के दो मुखिया चुने 


-जाते जो संघमुख्य कहलाते | प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा वंशागत 


न होते और चुने जाते थे, उन्हें संघ या गण कहते । गुजरात में यादव-संघ 
के अतिरिक्त पंजाब में योधेय, मद्रक, मालव आदि जा राज्य थे वे भी शायद 
संघ-राज्य१ ही थे । चुने हुए मुखिया भी प्रायः राजा ही कहलाते। अन्धक- 
वृष्णि-संघ के दो मुखियों में से एक इस समय कृष्ण था और दूसरा उम्रसेन । 


४ ६३, इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पाणडवों की बढ़ती 

इसी . समय उत्तर पञ्चाल का राना द्रुपद यज्ञसेन था। कौरवों 
(धातराष्ट्रों) और पारडवों के गुरु द्रोणाचार्यं ने अपने शिष्यों की सहायता से 
उत्तर और दक्षिण पञ्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रुपद को दक्षिण पञ्चाल दे 
दिया । द्रुपद के साथ ही सञ्जय ओर सोमक वंश के लोग भी दक्षिण पञ्चाल 
में जा वसे । इसी द्रुपद यज्ञसेन को बेटी कृष्णा द्रौपदी से पाण्डबों का 
विवाह हुआ | 

कौरवों (धातेराष्ट्रो) और पाण्डवो में बचपन से ही बड़ी जलन थी। 
बड़े हो कर पाए्डवों ने राज्य में अपना हिस्सा चाहा | दुर्योधन उन्हें कुछ न 


१. Fo & १०। 
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देना चाहता था | अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरुक्षेत्र के दक्खिन 
का जंगल उन्हें दिया जाय, और उसे वे बसा ले'। वहाँ पर उस समय तक 
एक भयंकर और घना जंगल था जिसे खाण्डव वन कहते थे । हम देख चुके 
हैं कि करीब अट्टाइंस पीढ़ी पहले रामचन्द्र के समय यमुना के दाहिने जरा 
ओर नीचे इसी प्रकार मधुवन फैला हुआ था जिसे साफ़ कर शत्रुन्न ने मधुरा 
नगरी बसाई थी । खाण्डव वन को जला कर पाण्डवो ने इन्द्रप्रस्थ नगर 
बसाया जिसे आधुनिक देहली के पास का इन्दरपत गाँव सूचित करता है । 

SAIS की समृद्धि शीघ्र बढ़ने लगी | पाण्डव भी महत्त्वाकांक्षी थे, 
चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदेश के साथ लगता शूरसेन देश था जिस में 
जरासन्ध की तूती बोलती थी। इस दशा में जरासन्ध और पाण्डवों में वैर 
होना स्वाभाविक था, ओर दुर्योधन की जरासन्ध से सहानुभूति होना 
तथा कृष्ण का पाण्डवों की तरफ़ होना भी। कृष्ण की सहायता से 
भीम ओर अजुन ने जरासन्ध को मार डाला । इस प्रकार उत्तर भारत में सब 
सं शक्तिशाली मगध के सम्राट्‌ को मार देने से पाण्डवों को धाक जम गई, 
ओर मगध के विशाल साम्राज्य में उथलपुथल मच गई। पार्डवों ने मगध 
की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव को बैठाया; पर उस के कई प्रतिद्वन्दी थे. 
ओर पाण्डवो की सहायता होने पर भी वह केबल पश्चिमी मगध पर ae 
कार रख सका, गिरित्रज और पूर्वी भाग पर उस का अधिकार न रहा | अंग 
देश का शासक दुर्योधन ने कर्ण को बनवाया था। कणा के हाथ में वंग 
पुण्ड आदि पूर्वी राज्यों की नायकता आ गई । उधर चेदि का राजा शिद्युपाल 
अपने पड़ोसी कारूष आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा | à 


प्राचीन समय में महत्त्वाकांक्षी राजा दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ किया. 


करते थे। पारडबों ने भी वैसा किया । कइयों ने प्रसन्नता से कइयों ने अनि 
~ ४ द 

hie से उन की सत्ता मानी, और राजसूय में भाग लिया । थात राष्ट्रों को 

अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में री 

अपने २ त्सव सम्मिलित हाना पड़ा, पर उन का दिल 

इष्या से जला जाता था | जरासन्ध के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल का वृष्णि- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AS 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Í 


$ ६४ | महाभारत संग्राम १६५ 


८ यादवों के नेता कृष्ण से विशेष fag थी sa की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि 
कृष्ण को राजसूय यज्ञ के बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा | इस प्रकार 
मगध-साम्राज्य को भन्न इमारत का एक और स्तम्भ टूट गया | 


$ ६४, महाभारत युद्ध 

पाण्डवां की कीत्ति और समृद्धि से धातंराष्ट्र और पाण्डवो के दूसरे 
| दुश्मन बहुत चिढ़े | दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन के पराभव 
। का एक रास्ता दढ निकाला । प्राचीन आये ज्षत्रियों में जुआ खेलने का बड़ा 
Be. व्यसन था । युद्ध में मुँह मोड़ना जैसे पाप समभा जाता, यूत के आह्वान से 
| मुँह सोड्ना भी वैसे ही निन्दित माना जाता था । शकुनि और दुर्योधन ने देखा 
वे युद्ध में पाएडवों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्हों ने उन्हे जुआ खेलने 
i का निमंत्रण दिया । पाण्डवों को उस में हार कर बारह बरस बनवास ओर 

yp WRT बरस अज्ञात वास का दरड भोगना पड़ा | 


उन की अनुपखिति में दुर्योधन ने धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित 
की । मत्स्य देश के राजा विराट्‌ के यहाँ पारडवों का अज्ञात वास का बरस 
समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्योधन और कौरबों ने त्रिगर्त देश१ 
(उत्तरपूर्वी पंजाब) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यों पर एक धावा 
किया, और उन के डंगर लूट ले चले | पाएडवों की सहायता से विराट ने उन्हे 

(7 हराया | | 

अज्ञात वास की समाप्ति पर पाण्डवो ने अपना राज्य वापिस माँगा, 
पर दुर्योधन ने कहा कि में युद्ध के बिना सुई की नोक भर जामीन भी न दूंगा । 
दोनों पक्षा में युद्ध ठन गया | आयांवत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक के राजा 
और जातियाँ उस में एक पत्त या दूसरे पक्ष की ओर से लड़ीं। जो वृत्तान्त 


१, त्रिगत्ते देश में आधुनिक कांगड़ा, सतलुज-ब्यास के बीच का “'द्वाबा?? 
तथा ड्वाबे के साथ लगता ब्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मिज्ञित था। 


En 
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हम महागारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि भारत 
वंश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू आग किस प्रकार देश भर में 
फेल गई, ओर भिन्न भिन्न राजाओं या जातियों ने क्योंकर एक पक्षया 
दूसरा पक्ष ग्रहण किया | 

कहते हैं धातराष्ट्र और पाण्डव दोनों Tal ने आर्यावत्ते के एक एक राजा 
को अपनी ओर खींचने का भरसक जतन किया, ओर तूफान आने की ऐसी 
तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत का लगभग प्रत्येक 
राजा एक या दूसरे पक्ष को ओर से लड़ने को झटपट उठ खड़ा हुआ । पहले 
हम उन राजाओं ओर जातियों की बात करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य 
से सम्बन्ध था | पश्चिमी मगध का राजा सहदेव पाएडवों की ओर था, किन्तु 
पूर्वी मगध, विदेह, अंग, बंग, और कलिंग आदि सब राज्य कर्ण की नायकता 
में कोरबों की तरफ़ थे । पूर्वोत्तर सीमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाण्डवो 
से सहानुभूति थी, पर अब वह भी अपनी किरात) सेना के साथ उधर ही था | 
इस प्रकार सारा पूरब BLT पक्ष में था । किन्तु मध्यदेश में पाण्डवों के मित्र 
अधिक थे। जरासन्ध के दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी का राजा 
शायद पाण्डवो का कृतज्ञ था । पूर्वी कोशल लोग भी जरासन्ध से बहुत तंग 
हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल 


१, म०भा० का अनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदत्त की सेना में किरातों 
के साथ Tats होने का उल्लेख किया हे । सुदूर पूर्व के देशों से भारत-युद्ध के 
समय तक MA का संसर्ग न हुआ था, बिद्यमान Ho भा० में उन का नाम बाद में 
मिला दीखता है । किरात पूर्वी aaa के पहाड़ी जोग हैं, और उन का भांडे के” 
सिपाही रूप में युद्ध में होना सम्भव है, किन्तु चीन शब्द थासाम के पूरब की किसा 
जाति या देश के अर्थ में हमारे वाङमय में बहुत पीछे आया दीखता है; दे० नीचे 
$ १२६ ऋ, तथा & २६ । भारत-युद्ध के समय आर्यावत्त का उत्तरपूरबी सीमान्त 
उत्तरी dma से अधिक पूरब नही हो सकता | 
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या महाकोशल में जा बसे थे । काशी और कोशल (पूर्वी) इस समय पाण्डवों 
की ओर थे, पर कोशल राजा बृहदूबल कौरवों की तरफ़ था, और उसी प्रकार 
वत्स लोग भी न जाने क्यों उसी तरफ़ थे | जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह 
शिशुपाल का बेटा चेदिराज धृष्टकेतु भी पाण्डव पक्ष में था। चेदि के पड़ोसी 
कारूष ओर दशाणं देश भी उसी ओर थे; किन्तु शूरसेन (मधुरा) के यादव 
कौरवों को तरफ़ । पाञ्चालों के सभी वंश--सज्ञय, सामक आदि--दु पद 
के साथ स्वभावतः पाणडवों के पक्षपाती थे । 

शूरसेन के प्रसंग से अब हम पच्छिमी यादवों की तरफ़ आते हैं। 
अवस्था ऐसो नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुल्ला एक पक्ष से लड़ने को तैयार 
न हुए । वे निःशस्त्र सलाहकार के रूप में पाएडवों की तरफ़ हुए। कृष्ण के 
भाई बलराम भी तटस्थ रहे। गुजरात के सब वृष्णि-यादव युयुधान, सात्यकि 
आदि को aasa में पाण्डवों की तरफ़ से as) किन्तु उन के पडोस में 
माहिष्मती का राजा नील और अवन्ति के दो राजा थे । ये तीनों, यादव कृत- 
वर्मा, और नील की नायकता में विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कोरवों की 
ओर हुए । कहते हें नील की सेना में अनेक आन्ध्र और द्राविड सैनिक भी 
थे*। शाल्व देश (आवू के athe) कां राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र ar 
शिश्ुपाल के वध के बाद वह कृष्ण से लड़ा ओर हार गया था ; वह भो इस 
समय कौरवों की तरफ़ गया | 

पंजाब और उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवा की ओर 
थी । जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सोवीर के राजा जयद्रथ ने 


& 


१, पाजीटर ने Ho भा० की इस बात पर विश्वास कर लिया है कि पाण्ड्य 
राजा सारंगध्वज पाणडवों की तरफ़ से लड़ा था । द्राविड और आन्ध्र लोग माहिष्मती 
के आय राजाओं की ओर से भाडे के सिपाही-रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, 
किन्तु पाण्ड्य-राष्ट्र को स्थापना ही + वीं शताब्दी ई० पू० के बाद हुई थो । दे० नीचे 
§ १०६ WE & २४ । 
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अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, और बाकी सब राष्ट्र उस के वशवर्ती थे। 
जयद्रथ दुर्योधन का वहनोई था । गान्धार और त्रिगर्त भी दुर्योधन के सहा- 
यक थे । ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू करते, और 
बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था । इन तीनों के साथ केकय, शिवि 
आदि पंजाब की अन्य शक्तियाँ भी उसी पक्ष में गई । यहाँ तक कि पाण्डवों 
के मामा मद्र देश के राजा शल्य को भी उसी ओर होना पड़ा । मद्र और 
वाल्हीक का नाम प्रायः इकट्ठा आता है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ 
मिल कर एक राष्ट्र थीं। छुद्रक और मालव नाम की दो जातियाँ रावी की 
निचली धारा के दोनों ओर रहती थीं१ Lagarde, जुद्रक-मालव, कैकेय, 
शिवि, अम्बष्ठ आदि पंजाब की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गई । काम्बोज 
देश (गान्धार के उत्तर)? का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता 
है । केवल एक अभिसार देश का राजा पारडवों की तरफ़ से लड़ा। आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस में पंच राजौरी और भिम्भर 
रियासते' हे, अभिसार कहलाता था | 


इस प्रकार पाणडवों की ओर पञ्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध 
काशी-कोराल, और गुजरात के यादव थे, और कारों की तरफ समस्त पूर, 
समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती अवन्ति और शाल्व के 
राजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्स और कोशल के राजा थे। एक 
प्रकार से मध्य देश और गुजरात पाएडवों की ओर था, और पूरब (बिहार, 


१, madi को पार्जीटर ने आधुनिक मालवा में रक्खा है, और लुद्रक भी 
उन के साथ साथ थे । यह स्पष्ट गलती है । ये दोनों जातियाँ उस समय पंजाब में थीं 
मालवा पीछे गई हैं; दे० नीचे 85 १२३, ११७। पा० की ae ye = 
देने से maga में दोनो पक्षो की जातियों की स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता = 


जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ भ्रच्छी हो जाती 
२. दे० नीचे $ १७। ny 


= 
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x बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम (पंजाब) तथा पच्छिमी विन्ध्य (मालवा) 
कोरवों की तरफ | 


पाण्डवों की सेनाये मत्स्य की राजधानी उपसव्य के पास आ जुटीं ; 
कौरव सेना पंजाब के पूरवी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक 
फली थी । सन्धि की बातचीत निष्फल होने पर पाण्डव सेना उत्तर को बढ़ी 
ओर कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केवल १८ दिन के 
संक्षिप्त युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया । पाण्डवों की जीत हुई और वे 
कुरु देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्राट्‌ हुए | 

$ ६५, यादवों का ग्रह-युद्ध | 

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ाइयां 
से अपना नाश कर लिया, और भगवान्‌ कृष्ण स्वर्ग सिधार गये | अजुन के 
नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस आये। राह में उन्हं 
=æ राजपूताना के जंगली आभीरों के हमलों का मुकाबला करना पड़ा। 
अजुन ने उन्हें मात्तिकावत (शाल्व देश) में, सरस्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ ' 
में बसा दिया । 

यह तो स्पष्ट है कि भारतऱ्युद्ध से हमारे इतिहास में एक युगान्तर 
उपस्थित हो गया। ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति और 
कलि का आरम्भ गिना जाता है । 


| j `F ; 
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$ ६६, प्राचीन इतिहास का युगविभाग 
- अ, राजनैतिक--कृत, त्रेता और द्वापर 


आये राज्यों के उत्थान-काल से महाभारत-युद्ध तक का, अथवा दूसरे 

शब्दों में, इच्वाङु और पुरूरवा के समय से कौरव-पाणडवों के समय तक का 
राजनैतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में संक्षेप से कहा गया है। gas 
से Weal के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी का है। 

पीछे कहा गया है कि अलुश्रुति में यदि कोई वंशावली सब से अधिक 
पूणं है तो अयोध्या की । अयोध्या के वंश में इद्वाकु से ले कर महाभारत: 
कालीन राजा बृहदूबल तक करीब नव्वे-इकानवे राजाओं के नाम हैं । इच्चाकु 
'से मान्धाता तक'बीस पीढ़ी होती हैं, हरिशचन्द्र तक इकतीस, सगर तक 
अढ़तीस या उनतालीस, और रामचन्द्र तक बासठ या तिरसठ। राम से 
शृहदूबल तक BEG पीढ़ियाँ और हें । बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में 
गोलमाल हो गया था, जेसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम 
गुम हुआ दो सकता है। इसी प्रकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल . 
अधिक लम्बा हो गया दो, जैसे रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को. he 
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दो औसत पीढ़ियों के बराबर मान सकते हैं। इस तरह पार्जीटर ने कुल 
पचानवे पीढ़ियाँ गिनी हें । 

दूसरे बंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें हैं 
जिन से उन बंशों का अयोध्या के वंश के साथ साथ चलना निश्चत होता है । 
दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती राजा मान्धाता 
को व्याही थी । इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठोक एक पीढ़ी ऊपर 
होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को अयोध्या के राजा सगर 
से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। पार्जीटर ने ऐसी बातों की बड़ी 
सावधानी से खोज की है। बंशावलियों के जिन व्यक्तियों'का समय इस प्रकार 
निश्चत हो पाया है, बंशतालिका में उन्हें छोटे अक्षरो में छापा गया है | 
मान्धाता से सगर तक हमारे हिसाब से बीस पीढ़ियाँ हे, लेकिन यादव 
वंशावली में शशबिन्दु और विदर्भ के बीच केवल दस नाम , बचे हैं। इस 
कारण उन दस को दोनों निश्चित ARA के बीच अन्दाज से फैला दिया 
गया है । बंशतालिका में यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा | इस प्रकार अयोध्या का 
बंश हमारा मुख्य पैमाना है, ओर अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने 
पर रक्खा गया है। 

प्राचीन अनु्रुति के विद्वान्‌ इस समूचे इतिहास को कृत, त्रेता और 
द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं । ये युग असल में भारतीय इतिहास के 
युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुराल-युग, मराठ-युग आदि । किन्तु 
ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार करने बालों ने 
पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, और इन युगों की 
लम्बी लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं। 

अनुश्रुति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति और त्रेता के 
आरम्भ में हुआ, रामचन्द्र त्रेता के अन्त में, ओर भारतऱयुद्ध के बाद कृष्ण 
का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक. 

* कृत युग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वापर । यदि सोलह बरस 
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प्रति पीढ़ी गिनें तो कृत युग अन्दाजन साढ़े छः सौ बरस का, त्रेता चार सौ 
का तथा द्वापर पौने पाँच सो का था। तीनों युगों की कुल अवधि अन्दाजन 
१५२० वरस रही agafa के अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ३० Jo में हुआ 
था । यदि वह बात ठीक हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ go 
पू० या अन्दाजन २९५० ई० पू० से हुआ। उस से पहले प्रागैतिहासिक 
काल था | 

मोटे अन्दाज से २९५० से २३०० Šo पू० तक कृत युग, २३०० से 
१९०० तक त्रेता, और १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा। 


इ, वाङ्मयानुसार- प्राग्बैदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-युग 


यह्‌ तो हुआ राजनैतिक इतिहास को युगविभाग; वाङमय के इतिहास 
में इसो काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) को प्राग्बैदिक युग, ऋचा-युग और 
संहिता-युग में बाँटा जा सकता है | 

उक्त ९५ ART में से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊ, दत्त आत्रेय, 
विश्वामित्र, -जमदमि आदि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म लिया । 
दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा 
उसी समय से शुरू हुई । ओर वह परम्परा राजा सुदास ( ६८वीं पीढ़ी ) 
ओर सोमक ( ७०वीं पीढ़ी ) के बंशाजों के समय--लगभग ७३वीं पीढ़ी--तक 
जारी रही | एकाध ऋषि जरूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला 
वहाँ ama हो गया । उस के बाद, जैसे कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाओं 
AGW और सामों की संहिताये बनने लगीं अर्थात्‌ उन का वेद रूप में संग्रह 
या सकलन होने लगा जो भारत-युद्धके पहले तक जारी रहा । ऋचायें जब से 
प्रकट होने लगीं, ओर जब तक अन्त में उन को संहितायें बनीं, उन अवधियों 
के ब्रीच का समूचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का 


१, दे०$११॥ 
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K 


वृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय ( अन्दाजन 
२९५६--२४७५ ३० पू० ) MARSE युग है; ३०वीं से ७३वीं पीढी तक का 
समय ( अन्दाजन २४७५--१७७५ Fo Jo ) प्रथम बैदिक या ऋचा-युग, और 
७४वीं से ९५वीं पीढ़ी तक का समय ( अन्दाजन १७७५--१४५५ So qo ) 
अपर वैदिक या संहिता-युग । प्राग्बैदिक युग पौने पाँच सौ वरस रहा, ऋचा- 
युग सात सो, ओर संहिता-युग साढ़े तीन सो बरस । पूरा वैदिक युग साढ़े 
रस सो बरस जारी रहा | 


आरम्भिक आयौ के आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक ओर 
सांस्कृतिक जीवन को जब हम समभना चाहते हैं, तो हमें अनुश्रति से भी 
कहीं अधिक सहायता श्रुति अथवा वेदों से मिलती है, क्योंकि श्रति में उस 
समय के आये बिचारकों के विचार ओर कथन ज्यों के त्यों उन्हीं की भाषा 
में सुरक्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा पन्द्रह सो 
बरस के समय में--पोने पाँच सो बरस के प्राग्वैदिक तथा साढ़े दस सो बरस 
के वेदिक युग में-लगातार एक सी अवस्थायें नहीं रहीं। समाज के जीवन 
को प्रत्येक संस्था और प्रथा में क्रमविकास इ! ता रहा | ऋचाओं ओर सामों 
को अप्रेज्ञा यजुष्‌ सब पीछे के हैं, ओर भित्र भिन्न ऋचायें भी भिन्न भिन्न 
युगों को सूचित करतो हैं । सामान्य रूप से वैदिक वाङमय से आयौँ के 
समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता टै, उसी का उल्लेख नीचे किया 
जाता है | 


$ ६७, समाज की बुनियादं 
अ, जीविका अवस्थिति ओर स्थावर सम्पत्ति 


आंरम्भिक मनुष्य का गुज्ञारा शिकार से या फलमूल चीन कर होता 
है। उस के बाद पशुपालन का जमाना आता है, और फिर घोर धीरे मनुष्य 


. खेती करने लगता है । पशुपालन के युग में जंगम ओर फिर कृषि के युग में 
स्थावर सम्पत्ति का उद्य होता है, और स्थावर सम्पत्ति होने से समाज 
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में स्थिरता आती है। शिकारियों की टोलियाँ या पशुपालकों के गिरोह 
किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृषक समाज स्वभावतः एक निश्चित 
प्रदेश में टिक जाता है । समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर हो 
राज्य का उदय होता है, और फिर सभ्यता का विशेष विकास । 

वैदिक आये का समाज पशुपालकों और कृषकों का था, बल्कि 
प्राग्वैदिक युग में-इवाकु और पुरूरवा के समय में--भी वे पशुपांलक और 
कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग का पीछे छोड़ चुके थे। तो भी 
उस युग की याद अभी ताजा थी जब कि लोग अनवस्थित--्रनवस्थिता विश: 
--थे, अर्थात्‌ जब आर्य लोग केवल पशुपालक थे, ओर कृषक जीवन wet ने 
अपनाया न था | 

इ, जन विशः ओर सजाताः 

विवाह की और पितृमूलक (Patriarchal)? परिवार की संस्था भी 
उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर था। 
वैदिक समाज का संघटन कवीलों (Tribes) के रूप में था। उन कबीलों 
को वे लोग जनरे कहते थे | एक जन की समूची जनता विशः= (विश्‌ का ag- 


१, युरोपियन भाषाओं का पेट्रिग्राकेट (Patriarchate) शब्द अथवा 
eta (patriarchal) विशेषण दो परस्पर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न adi में 
अयुक्त होता है । जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (pol ity) के श्रर्थ में हो उसे 
पितामहःतन्त्र कहना चाहिए; patriarch के लिए हमारे यहाँ प्राचीन शब्द है 
पितामह | जहाँ वह परिवार या समान के अर्थ में मैट्रिग्राकेट (matriarchate) 
के मुकाबले में aal जाय, उसे पितृमूलक परिवार या समाज कहना चाहिए; बहाँ 
पितामह की प्रधानता दिखाने का अभिप्राय नहीं होता, प्रत्युत समान या परिवार 
पिता पर केन्द्रित है यह दिखाने का । 

२, श्रथ० १२, १,४४। 

३, वहीं ११, ३, १-२। 
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बचन) कहलाती थी । जनया विशः का ही राजा होता, और राजनैतिक 
रूप से संगठित विशः अर्थात्‌ जिस प्रजा का अपना देश हो और राजा हो, 
राष्ट्र कहलाती । 

संसार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की 
कल्पना एक परिवार के नमूने पर होतो रही है। वैदिक आयो के जनों की 
कल्पना भी वैसी ही थी । अर्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (विशः) यह समभते थे 
कि हमारा मूल पूवज एक जोडा था,२ उस की सन्तान हुई, सन्तान की फिर 
सन्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढ़ता आर फैलता गया, उस की अनेक 
खाँपे' होती गई । और जिस प्रकार एक छोटे परिवार का सब से बुजुर्ग 
व्येक्ति--पिंता या पितामह-- शासन करता है, उसी प्रकार जन नामक बड़े 
परिवार का भी एक बुजुग या पितामह शासन करता था | वह जन का मुखिया 
या राजा भले ही निवाचन द्वारा चुना जाता हो या रिवाज से सुकरर होता 
हो । जन के सब लोग सजात या सनाभि होते, अथवा कम से कम अपने को 
सजात और सनामि मानते। एक जन के सब लोग परस्पर स्व ( अपने ) भी 


कहलाते । अपने।जन के;बाहर के सब लोग उन के लिए अन्यनाभि, निष्य्य | 


( निकाले हुए ) अथवा त्रण (जिन के साथ बातचीत--रण शब्दे--या रमण. 
न हो सके) होते? | इस प्रकार की राज्यसंस्था को जिस में सब लोग परस्पर 
सजात या सनाभि हों, तथा जिस का राजा पितामह की तरह समभा जाय, 
हम पितामह-तन्त्र (Patriarchal) कहते हैं । वैदिक आयोः की राज्यः 
संस्था ठोक पितामहतन्त्र थी | 

जन में सजातता का विचार दोना आवश्यक है, बह सजातता फिर 


9, Wo १०,१७३, १; १०, १७४, | 
२, Adon, १० (१) में यही विचार दीखसा है कि विराटू-अराजकता-_के बाद 
पहले गृहपति का शासन खड़ा हुआ, उस से सभा थौर समिति का विकास हुआ । 
३, वही १,१६,३; १,३२०, १; ३,३,७; ९,२२,१२; ९,३०,२; ९,६,३; 


`. ,३,४३,१; २०,११६, १ । 
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भले ही वास्तविक हो चाहे कल्पित । सच बात यह है कि सजातता कम से 
कम दो अंशों में अवश्य कल्पित होती थी । एक तो इस अंश में कि विशः में 
या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। हम देख 
चुके हैं! कि हैहयों के अनेक बंशों या कुलों में से एक शायात भी थे, यद्यापि 
वस्तुतः wata हैहय तो क्या ऐढ भी न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार में 
बाहरी व्यक्ति को गोद ले लिया जाता. है, उसी प्रकार कभी कभी जन में भी 
बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 'सजात? बन जाता था । 
उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास . 
दूसरे, आरम्भ में जन का पूवज एक ही जोड़ा था, यह बात कभी 
सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ां कभी अकेला रह नहीं सकता था, 
¦ मनुष्य का आर्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों 
या टोलियों में रहने को बाधित करती है । एक छोटे जत्थे के बढ़ने और फैलने 
से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है | किन्तु छोटे जत्थों के फैलने 
से जिस प्रकार जन वने, उसी प्रकार छोटे जस्थे भी एक एक मिथुन ( जोडे) 
से बने, यह कल्पना लत है। कारण कि आरम्भ में स्थायी मिथुन ही न थे, 
विवाह की संस्था ही न थी, और उस हालत में भीशिकारी मनुष्यों की आर्थिक 
Ged उन्हें अचिरस्थायी जत्थों में बाँट देती थौं । उन आरम्भिक सायी 
जत्थों से जन तक विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी | 
बिलकुल, आरम्भिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की 
प्रथा न दो सकती थी, स्वाभाविक प्रबृत्ति से अल्पकालिक समागम 
होते थे । स्थिर परिवार भीन थें, बच्चा बड़ा होने पर परिवार ट्ट 
जाता था । वास्तव में उन मिंथुनों ओर टोलियों को परिवार या 
कुटुम्ब कहा ही नहीं जा सकता, क्योकि परिवार में पिता या माता की 
मुख्यता होती है, उन टोलियोँ में पिता का शासन इस कारण न चलता 
था कि वह पिता था, प्रत्युत इस कारण कि वह बलिष्ठ था । जब उस के बच्चों 
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में से काई उस से अधिक बलिष्ठ हो जाता, वह पिता फो खदेड़ सकता और 
टोली की खियाँ उस के अधीन हो सकतीं थीं । इस प्रकार ये टोलियाँ बनतीं 
ओर टूटती रहती थीं। वह आरम्भिक्र संकर ( Promiscuity) की 
दशा थी । 

स्री-पुरुष के स्थायी समागमो का मूल प्रेरक भले ही काम रहां हो, 
किन्तु आर्थिक सहयोग और श्रमविभाग ( Division of labour ) को 
आवश्यकताये उन समागमो को धीरे धीरे स्थायी बनाने लगती हें । इस प्रकार 
आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति होती है । 
किन्तु आरम्भिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सोधे विवाह तथा पिठृमूलक परिवार 
की अवस्था आ गई हो सो बात नहीं है । प्रमिश्रणा और पित्मूलक परिवार 
के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में magas ( Matriarchal ) 
परिवार को उदय और अस्त होता देखते हैं । मातृमूलक परिवार अनेक प्रकार 
wm 84 उन का एक निम्नलिखित नमूना आधुनिक जंगलो द्राविड जातियों के 
समाजशास्त्रीय अध्ययन से अन्दाज किया गया है। आरम्भिक द्राविड समाज 
सम्भवतः इसी नमूने का था। 


एक एक टोटम को पूजने या मानने वाले लोगों की एक एक टोली 

थी । प्रत्येक टोटम-टांलो की जंगल में अस्थायी बस्ती या डेरा था। एक 

बस्ती के स्री-पुरुष परस्पर वहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ और खियाँ दूसरी 

तरफ रहती, उन में आपस में सम्बन्ध न हो सकता, और उस नियम को 

तोड़ने वाले को कठोर दण्ड--प्राय: निर्वासन--मिलता.। छोटे बच्चे feat 

के पास और बड़े पुरुषों के पास रहते.। बच्चा अपनी माँ को जान सकता, 

_ . पिता को नहीं; टोली के सभी बड़े आदमियों को वह पिता कहता । वह एक 

सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक मिथुन का अलग अलग कुटुम्ब नहीं 

था। बच्चे भी सामूहिक थे। आर्थिक जीवन भी सामूहिक था, अर्थात्‌ 

. शिकार ऑर फल ला कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे 

- एक साथ भोजन करती; और जो feat बाहर जाने लायक न होतां, उन 
i २२ है 
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की चिन्ता भी कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समूची टोली करती | वसन्त के 
उत्सवों में या अन्य वैसे किन्ही अवसरों पर भिन्न भिन्न टोलियों का जमघट 
होता। उन नाच-गान के उत्सवों में ख्ियों के गर्भ रह जाते । किन्तु प्रत्येक 
खी का कोई विशेष पति होता हो, ओर खी उस उत्सव के समय उसी से 
समागम करती हो, सो बात न थी । नियम इतना ही था कि एक टोटम की 
स्री अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में 
परस्पर शत्रुता होती उन में समागम न हो सकते; विशेष टोटमों को feat 
विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं | किन्तु अनुकूल टोटम में 
अमुक सत्री अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम न था, उतने अंश में संकर 
या प्रमिश्रणा जारी रही, ओर वित्राह भी सामूहिक रहा | उत्सवों के बाद सब 
अपनो अपनी टोलियों में वापिस चले जाते । आरभ्भिक संकर में जहाँ 
स्वाभाविक प्रबृत्ति ही ख्री-पुरुष-समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ 
इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ अंश में नियन्त्रित कर 
दिया था। किन्तु उस माठ्मूलक समांज के नियन्त्रण में और पितृमूलक 
परिवार की विवाह-संस्था में बहुत भेद है | 

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं । उक्त समूहपन्थी समाज 
में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्रतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, 
ओर जिन्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह करना 
चाहा, उन्हें प्राय: निर्वासित होना पडाँ । अनेक उन निर्वासनो से नष्ट होते 
रहे, किन्तु धीरे धीरे शायद उन निर्वासितो के भी कई जत्थे बन खड़े हुए । 
नियमित टोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग अधिक प्रक्रमशील 
और दुःसाहसी तो थे ही । साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, 
उन की तुच्छ सम्पत्ति ओर gaki को छीन लाना, इन में से 
कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से अधिक 
साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा। इस प्रकार इन विद्रोही 
टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ ZAT | सामू- 
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हिक लूट व्यक्तियों में बाँट ली जाती, मुखिया शायद सव के परामशे से वह 
बँटवारा करता । इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत परिवार शुरू 
हुए । धीरे धीरे इन नये नमूने के जत्थों ने पुराने समूहाश्रित जीवन के जत्थो को 
समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस मातृमूलक समाज (Matriarchate) 
में से ही यह नया पितुमूलक समाज (Patriarchate) उठ खड़ा gA | 
इन नये पितृमूलक जत्थों के विकास से जन बन गये। ओर जनों में विवाह 
की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई क्रि आरम्भिक मातुमूलक परिवारों की उन को 
याद भी न रही, और वे यह समझने लगे कि विवाह की संस्था अनादि है 
अर हम सब सजात लोग एक दी सिथुन के वंशज हैं । 

वैदिक जन भले ही ages परिवार पर निभेर थे, तो भी माता से 
अनेक बार अपना गोत्र खोजना और बहुपतिक विवाह (Polyandry) आदि 
की पुरानी प्रथायें माठ्मूलक समाज के अवशेषों और स्मारक चिन्हों के रूप मे 
उन में चली आती यां कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। , विवाह की संस्था में 
भी शिथिलता थी, वह इतनी दृढ़ न थी जितनी बाद में हो गई । अनुश्रृति 
में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीर्घतमा ऋषि के समय (४१ वीं पीढ़ी ) 
तक विवाहपद्धति स्थिर न हुई थी! । किन्तु प्रागैतिहासिक काल में आर्याः 
में किस aga का माठ्मूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता | 


क, जन का सामरिक संघटन--ग्राम और GAM, जानराज्य 


प्रत्येक जन में अनेक खाँपें या ठुकड़ियाँ होतीं जा ग्राम कहलाती थीं । 
ग्राम का अर्थ था जत्था या SHS, बाद में ग्राम जिस स्थान में बस गया वह 


स्थान भी माम कहलाने लग । लेकिन शुरू में ग्राम में स्थान का विचार न 


था, बल्कि अनवस्थित प्राम भी होते थे ; शर्याति मानव फे अपने आम के साथ 


३, Ho Hlo १, १०४, ३४-३६ । दे० मीचे # १३ । « 
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भटकते फिरने की कहानी वैदिक वाङमय में प्रसिद्ध है १। कह चुके हैं कि 
अनवस्थिता विशः को स्मृति लुप्त न हुई थी | 


ग्राम का नेता ग्रामणी कहलाता | वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शुरू हुआ, 
बही शान्ति-काल में भी काम आने लगा। आपत्ति के समय या आक्रमण 
के लिए जन के भिन्न भिन्न ग्राम इकट्रे होते, वह समूचे जन का ग्राम ग्राम कर 
के जुटना ही संग्राम कहलाता | उसी से युद्ध का नाम ही संग्राम हो गया। 
सं-ग्राम में पदाति और रथी होते; जन के सभी जवानों का वह संज्राम या 
ग्रामशः जमाव ही जन की सेना होती । प्रत्येक सैनिक अपंने Tere लाता, 
आर रथी अपने अपने रथों में आते। रथ प्रायः बैल के चाम से मढे होते | 
धनुष, भाला, TH, कृपाण और फरसा लडाइ के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग 
aÀ या कवच पहन कर लड़ते। वाण या शर प्रायः सरकणडे के होते, 
उन को अनी सींग हड्डी या धातु की होती । जहरीले वाणों का प्रयोग भी 
होता थार । वैदिक आर्या को अपने धनुष-वाण पर कैसा भरोसा था, सा 
उन की इस कविता से प्रकट होता है-- 


धनुष से हम गोबें जीते, धनुष से युद्ध जीतें, धनुष से तीब्र लड़ाइयाँ 
जीतें । धनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धनुष से हम सब 
दिशायें जीतें । धनुष की ज्या अपने प्यारे सखा ( वाण ) को छाती 
से लगाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नज़दोक आती है। 
यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुष पर चढी हुई कान में युवती 
को तरह क्या फुसफुसाती है! 7 


१. २० घा०, ४, १, ९, २। 
२, qz: २६, «२ 2 ऋ० ३, ४७, २६ l 
३, AAO ३, ६, ४-४। 
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धनुष के दोनों छोर स्री आर उस के दिल-लगे की तरह परस्पर मिल 
कर गोदी में बेटे ( बाण ) का लिये हुए हैं । वे दोनों फुरते-फड़कते 
हुए शत्रुओं अमित्रों को बींध गिरावें? । 
युद्ध में जन का नेता राजा होता था । बल्कि वैदिक वाङमय में यह 
विचार पाया जाता है कि राजत्व का आरम्भ युद्ध में ही हुआ। “देव और 
असुर लड़ते थे, देवों को अपुरो ने हरा दिया । देवों ने कहा--हम राजा- 
रहित होने से हार गये, हम भो राजा कर लें । सब सहमत हो गये और कर 
लिया ।” शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः का राजा होता, न कि 
भूमि का ; राज्य जान-राज्यरे कहलाता और वह एक किस्म का ज्जैष्ण्य३--प्रमु- 
खता या नेतृत्व--मांत्र था न कि मलकीयत | 
लु. आये और दास 
युद्ध बहुत बार आर्या के जनों में परस्पर भी होते?, पर प्रायः जंगली 
लोगों--दासो--से होते, जा अपने पुरु या कोटों में रहते थे* | विभिन्न जनों के 
सब लोग मिल कर आये जाति है, ओर दास लोग उन से अलग हैं, उन से 
नीचे दर्जे के हे, और सदा आर्यो' से हारना* और लूटे सताये जाना ही उन 
का काम है, यह विचार भी आर्या. में भरपूर था। दासों का रूप-रंग भी 


वार्या से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण * के--काली त्वचा बालि“--और अनासः“ 


१, यज्ञः २६, ३६-४१ ॥ 

२, Qao Alo १, १४ । 

३. यजुः ९, vol 

४, अथ० ४, २२, १ । 

४. वहीं २०, ११, १ । 

६. Io २०, ३४, ४; Wo १, १३०, ८। 
७९ Fo १, १३०, ८। 

८. वहाँ ९, २३, ३० । 
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--बगैर नाक के- अर्थात कुछ चिपटी नाक वाले होते; वे ga’ अर्थात अव्यक्त 
बोली बोलते थे । गोरा रंग, उभरा माथा, JAR नाक, स्पष्ट ठोडी आयें 
की विशेषतायें थीं। विभिन्न जनों के सब आयौँ को मिला कर पश्च जनाः अर्थात्‌ 
“सब जातियाँ? भी कहा जाता थां | 
$ ६८, आर्थिक जीवन ' 
ख, श्रम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का. विनिमय 

कह चुके हैं कि पशुपालन और खेती जनता की सुख्य जीविकायें थीं। 
उन के अतिरिक्त मृगया ( शिकार ) भी काफ़ी प्रचलित थी । कृषि केवल वर्षा 
पर निर्भर न थी, सिंचाई भो होती थोर । तो भो वैदिक आर्या की खेती 
~ आरम्भिक दर्ज की थी । खादों का विशेष प्रयोग वे न जानते थे; खेती की 

AOR 'उपज मुख्यतः अनाज ही थे; कपास का उल्लेख वैदिक वाङमय में कहीं नहीं ” 

या जाता, और न बगीचों की सत्ता ही उस समय प्रतीत होती हे । 

टल जनतां का धन मुख्यतः उत के डंगरो के रेबढ़ ओर दास-दासियाँ ही 
होतीं | भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में afta थी । पालतू पशुओं 
में सब से मुख्य गाय़ बैल ओर घोडा थे; उन के अतिरिक्त Na भेड़ बकरी गधा 
* ओर कुत्ता भी काफी पाले जाते थे, किन्तु बिल्ली का उल्लेख नहीं मिलता | 
गोओं के खड तो ग्रहस्थों की सब से मुख्य सम्पत्ति थी। वैदिक आयी का 
जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ तक कि वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के 
लिए अपनी प्रार्थनापूण कवितां की तुलना age के लिए गाय के रॅभाने से 
करता है !* युद्ध में जोतने के बाद शत्रु की भूमि, दास-दासियाँ और डंगर 
विजेताओं को खूब मिलते, तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती 

हुई भूमि जन में बँट जाती होगी । दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सम्मिलित 


= 


१ घहीं। 
२. वहीं १०, १०१, १; श्रथ० ११, ३, १३ । 
३. वहीं २०, ३, १ । 
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होते तो भी समाज का जीवन उन की मेहनत पर निर्भर न था; जीवन के 
सभी साधारण कार्य जन के स्वतन्त्र गृहस्थ खयं करते | 

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का 
विनिमय और व्यापार न के बराबर होता । नई भौमिक सम्पत्ति दाय-भाग 
द्वारा पायी जा संकती, या जंगल आदि साफ़ कर बनाई या पैदा की जा 


सकती थी, किन्तु अमीन. खरीदने का रिवाज नहीं के बरावर था। दूसरी 
तरफ़ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफ़ी था । मुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु. 


विनिमय हां चलता ae | विनिमय में गाय लगभग सिक्के का काम 
देती at? | निष्क नाम का एक सोने का टुकड़ा जरूर चलता था, जो शुरु में 
शायद एक आभूषण-मात्र था; किन्तु वह भी अधिकतर दान में ही fear 
जाता, व्यापार में मुद्रा के तोर पर कम चलता । पीछे चल कर वही मुद्रा 
का आंधार बना | 

ऋण देने लेने की प्रथा भी थी“ | जुआ खेलने का रिवाज बुरी | 
तरह था, और वही प्रायः ऋण का कारण होता । ऋण न चुकाने से ऋणो 
दास बन सकता था। 


इ, शिल्प 


कृषि ओर पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढ़ई 
या रथकार* का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध फे लिए रथ ओर 


१, वहीं ३, ७, ६ 1 र 

२, Wao ब्रा० १, ९, २७। 

2. NAO ₹,१७,१३ | 

३, ART २०,१२७,३ । 

४. वहीं ६,११७,१-३; ६,११९, ३-३ | 

६. ABs ३०, ६; WYO ३,११३ ¦ 
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कृषि के लिए हल और गाड़ी बनाता । युद्ध और कृषि st सामग्री तैयार 
करने के कारण लोहार ( कम्मौर१ ) का काम भी बड़े गरव का था। वह 
जिस धातु से सब ओज़ार-हथियार तैयार करता उस का नास अयस्‌ 
था, किन्तु अयस्‌ का अर्थ उस ज़माने में लोहा था या ताँबा इस पर 
मतभेद है। कई विद्वानों का विचार है कि अयस्‌ लाल धातु थी, इस लिए 
उस से तांबा ही समझना चाहिए | चमड़ा रँगनेर और ऊनी कपड़ा बुननेर 
के शिल्पों का भी बड़ा गौरव था faat चटाई आदि भी बनाती थीं। यह 
विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की स्थिति साधारण विशः से 
कुछ ऊंची ही थी। प्रत्येक ग्राम में कृषकों के साथ साथ सूत (रथ के 
सारथी ) आदि भी थे, वे बुद्धिमान ओर मनीषी माने जाते, ओर उन 
की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होती? | 


उ, पणि लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन 


वैदिक काल में नगरों ओर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं 
दीख पड़ती | पुर से अभिप्राय प्रायः परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से 
ही है । व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। ww नामक विनिमय करने 
बाले व्यापारियों का उल्लेख जरूर मिलता है । पर वे पणि प्राय: असुर या 
अन्य अनाय प्रतीत होते हैं, जिन्हें आर्या और उन के देवताओं से सदा 
हारना और लुटना पड़ता था* | कहीं कहीं देवपशियों का भी उल्लेख आया 
हैः । नदियाँ पार करने के लिए तो नावें खूब चलती थीं, किन्तु समुद्र में 
.« जाने वाली नावें भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा विवाद है। (सिन्धु 
१. वहीं। 
२. यञ्चः २०,१४९ | 
३. वहीं १६,८०; अथ० १४,१,४९ । 
४. वहीं ३,९, ६-७ | 
९, वहीं ४,२३,४; २०,६१,६; RO १०,१०८। 
६. az: २,१७ । 
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s ओर समुद्र में जाने वाली नावों१ का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु 
कई विद्वान्‌ सिन्दु ओर समुद्र का अर्थ केवल बड़ी नदी करना चाहते हैं। 
उन का कहना है कि वेद में MA के केवल अरित्रों? अर्थात्‌ sist का उल्लेख 
हैं, पतवार पाल लंगर और मस्तूल* का नाम नहीं मिलता । दसरी 
तरफ़ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आयौँ की नावें समुद्र के किनारे किनारे 
फ़ारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक 
सम्बन्ध था । दूसरे मत में अधिक wars दीख पड़ती है? | 

ऋ, विदेशों से सम्पफ--वाबुल और काल्दी 

आजकल जिसे हम फ़ारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 

और फरात नदियों के काँठों में बहुत प्राचीन काल में सभ्यता का उदय हुआ 

था ।_अन्दाजन साढ़े तीन पौने चार हजार ३० Jo में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ 

ऋ  थौंजिन्हें उन के निवासी केहि ओर उरि-की कहते, जो बाद में बाबुली भाषा 

में शुभर और अक्काद कहलातीं, और जिन के निवासियों को अब हम gad 

कहते हैं | gad लोग किस जाति के थे सो अभी जाना नहीं जा सका; एक 

मत यह भी है कि वे द्राविड थे । वे अच्छे सभ्य लोग थे, अनेक शिल्पों का 

ज्ञान था । बाइबल के पुर्वाध में जो गाथा-मिश्रित एतिहासिक वृतान्त पाया 

जाता है, और उस में जो देवगाथायें (Mythology) हैं, वे मूलतः gaa 
लोगों को ही हें । 


१, FLO १०,१४४,३ | 
२, वहीं १०,१०१,२ | 
३, सीलनिसंस जातक (१६०) में मस्तूल के लिए कूपक, wat के faq | 
योत्त ( योक्त्र), veal के लिए पदर, भर लंगर के लिए जकार शब्द है ( जातक 
जि० २, ए० ११२) | 
i ४, दे० @ १२। 
२४ - 
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सुमेरी जाति के वाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
आई | बाबुल या बावेरु ( मूल, बाब-इलि-द्रवाजा देवता का) उन की 
मुख्य बस्ती थी, जिसे अब्र बगदाद के ७० मील दक्खिन हिल्ला का खेड़ा 
सूचित करता है | सामी आयो की तरह एक बड़ा वंश है; अरब उस का मूल 
स्थान सममा जाता है; आधुनिक अरब और यहूदी उसी में से हैं, तथा 
प्राचोन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे। बाबुली लोगों के आने से 
पहले प्राचीन सुमेरो' के देश को काल्दी लोगों ने जीत. लिया था। ये काल्दी 
लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिर्णय अभी 
तक निविवाद नहीं है । बाद में बाबुली और काल्दी लोग मिल कर बिलकुल 
एक जाति हो गये ओर दोनों शब्द पर्यायवाची समभे जाने लगे । करीब 
२५०० ३० पू० से बाबुलियों की दज़ला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित 
हो गई | आजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पच्छिमी छोर तक 
अनेक बार उन का साम्राज्य फैल गया, और अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों" 
में उन्हो ने स्थापित कीं । उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान ( या 
क्रिनीशिया ) बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० Fo Jo से पहले जरूर स्थापित 
हो चुकी थी । कानांनी लोगों ने बाद में नाविक विद्या और व्यापार आदि में 
बड़ी उन्नति की । 

बाबुली राज्यो' ओर बस्तियो' के पच्छिम नील नदी के काँठे में मिस्र 
देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों 


. की एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अक्काद्‌ और बाबुल-काल्दी 


के समकालीन चले आते थे । 
पच्छिम 'एशिया' के प्राङ्गण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं 


~ 


अर आती रहीं । बीच बीच में कभी कभी उन में से feat किसी ने 


` 


बाबुलियों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सो' पर अपनी 
प्रभुता जमाई | उन में से बिशेष उल्वेखयोग्य हत्ती या aÑ नाम की 


१, fea भाषा में देथ, मिली में खेत, आधुनिक अंग्रेज़ी रूप Hittite । 


ड 
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एक प्रवल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया की मुख्य तिवासी थी, और 
२००० $o Jo के पहले से ६०० $o Jo तक अनेक उतार-चढ़ावों के 
बावजूद जिस की सत्ता क्रिसी न किसी रूप में बनी रहो । खत्ती या हत्ती 
जाति किस नस्ल को थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह 


“निश्चय हो चुका है कि वह आर्य थी१ । 


२२५० Fo Jo से भी पहले बाबुली लोगो' ने दजला के पच्छिम तट 
पर मध्य भाग में अश्शुर नाम की एक बस्ती बसाई थी । उस नगरी का 
नाम उन के मुख्य देवता अश्शुर के नाम से रक्खा गया थां । १३०० ३० Jo 
के करीब उस अश्शुर नगरी के राजा शाल्मनेसर ( प्रथम ) ने समूचे बाबुली 
साम्राज्य को जीत लिया ओर तब से वह साम्राज्य भी alga के बजाय 
अश्शुर ही कहलाने लगा | अश्शुर या अस्सुर लोग इमारत बनाने में खास 
तौर से निपुण होते थे। 

बाबुली और काल्दी लोगो के साथ वैदिक आर्यो' का जल-मार्ग से 
सम्पर्क था, और दोनों जातियो' की सभ्यता और ज्ञान में परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव है? । 

$ ६९, राज्य-संस्था 
अ, राजा का वरण 

बैदिक आयें की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है । 
जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हें । राज्यकायै में उस का मन- 
माना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था । दिशः या प्रजा» 
राजा का वरण करतीं*। वरण का यह अर्थ हे कि उत्तराधिकारी के 


१. भा० भा० Fo १,१, To ६७ | 
२, Fo & १२। 
३, अथ० ३, ४, २ | 
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अभाव में तो विशः ही नये राजा को चुनतीं, ओर उत्तराधिकारी होने पर 
भी वे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्त्रीकृति देतीं। बह्‌ स्वीकृति या वरण 
होने से ही उस का राज्याभिषेक होता ओर वह राज-पद का अधिकारी 
हो सकता | वरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह का ठहराव या 
इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक जिम्मा या थाती सौंपी जाती, 
अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थाती सौंपने के कार्य को विधिवत्‌ सम्पादित 
क्रिया जाता, और यदि राजा aar न निकले अर्थात्‌ अभिषेक के समय की 
हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो बिशः उसे पदच्युत ओर निर्वासित भी कर देती१ | 
निर्वासित राजा का वे कई बार फिर से भी वरण कर लेती | 


इ. समिति 


विश: अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा 
करतीं। समिति समूची विशः को संस्था थी$, ओर राज्य को बागडोर 
वस्तुतः उसी के हाथ में रहती”; राजा को वह चाहे जैसे नचाती । समिति की 
नाराजगी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समझी जाती । समिति का एक 
पति या ईशान होता और राजा भी समिति में जाता। राजा का चुनाव, T- 
च्युति, पुनवेरण सब समिति ही करती । तमाम राजकीय प्रश्‍नों पर विचार 
ओर निर्णय करना, राज्य का मन्त्र अर्थात्‌ नीति निर्धारित करना, उसी के 
हाथ में था। राजनैतिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सामूहिक बातों की भी 
उस में त्रिवेचना होती । आरम्भिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं 
कह नहीं सकते, किन्तु वैदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति 


१, वहीं, ६, ८७, १ । SNM पल 
२० वहीं ३, २, १-७) 

३. Fo १०, १६६, ४॥ 

३, Ado, १२। 
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से होता, वक्ता लोग युक्तियो से और वक्तृत्व-कला१ से सदस्यों के अपने अपने 
पक्ष में करने का जतन पूरी स्वतंत्रता से करते, ओर प्रत्येक का अपना मत 
प्रकट करने की छूट रहती । समिति के सदस्य कोन होते थे, सो कहना सुगम 
नहीं है । वह थी तो समूची प्रजा ( विशः ) की संस्था, किन्तु उस में जन का 
प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनिधित्व था सा निश्चय 
करना कठिन है। इतना निश्चय है कि उस में ग्रामणी, सूत, रथकार और 
am ( लोहे या तांबे के हथियार बनाने वाले) अवश्य सम्मिलित होते 
थे । इस प्रकार कुछ अंश में ग्रामों का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है | प्रत्येक 
ग्राम के ग्रामणी और शिल्पी तो उस में शायद आते ही थे, और कौत आते 
थे सो कहा नहीं जा सकता | आरम्भिक काल में नहीं तो वेदिक काल में तो 
अवश्य ग्राम ही समिति के आधार थे। 
उ, सभा सेना ओर faza 


समिति के अतिरिक्त एक ओर संस्था होती जो समा कहलाती थी। 
समिति और सभा में क्या भेद था, और दोनों का कार्यविभाग कैसे होता था, 
उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता। केवल अटकल से कुछ अन्दाज किये 
गये हें। इतना निश्चय है कि समिति और सभा दो प्रथक्‌ संस्थाये थीं और 
समिति सभा से ऊँची संस्था थीर । शायद सभा एक चुनी हुईं छोटी सी 
संस्था थी और समिति तमाम विश: की संस्था । यह निश्चित है कि राष्ट्र के 
न्यायालय का काये सभा ही करती थी" । शायद प्रत्येक ग्राम के सब 
व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहलाती थी । यह भी निश्चित है कि सभा में 


` १, वहीं १, ३४, २-३। 
२, ËZ, ९, ६-७। 
३. atts, १०। 

४, यज्ञः ३०, ६ । 
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केवल वृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित होते थे । उस में आवश्यक 
कार्या के बाद विनोद की बाते' भी होतीं, और तब वह गोष्ठी का काम देती 
थी। गोवों की चर्चा सभाओं का एक खास लक्षण था। गोष्ठियों में जुआ 
भी चलता था" | किन्तु ये ग्रामों की सभाये और राष्ट्र की या जन को सभा 
दो भिन्न भिन्न संस्थाये' रहो होंगो | 
समिति ओर सभा के अतिरिक्त सेना--अर्थात्‌ युद्ध के लिए जमा हुए 
सजातों (प्रजा)--क्री भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद थी? । उन के अतिरिक्त 
बिदथर नाम की एक ओर संस्था भो थी । जान पड़ता है शुरू में सब सजातों 
। के जमाव का नाम ही विदथ था, उसी विदथ से समिति और सभा निकलीं 
ओर तब विदथ केवल एक धार्मिक जीवन की--यज्ञ-यागादि-विषयक-- 
संस्था रह गई । 


ऋ, राज्याभिषेक 


राज्याभिषेक एक बड़ा अर्थपूर्ण कार्य होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा 
उस की समिति राजा को राज्य की थाती सोंपती थी। भरत दोष्यन्ति के 
महाभिषेक का उल्लेख पीछे कर चुके हैं। वे आरम्भिक अभिषेक कुछ 
सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हीं के भाव को ले कर बाद में अभिषेक्रों का 
सांकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस पिछले काल के क्रिया- 
कलाप से हम आरम्भिक काल के अभिषेको के भाव को भी समक पाते हैं । 

राज्य के मुख्य अधिकारी--पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी आदि--राजानो 
Wet: ( राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे। वे सभी 'राजा? थे, ओर 


१. Wo १०, ३४, RI 
२, श्रथ० १९, ३। 

३. Io १, १३०, १ । 
४, VI 
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राजा उन में से एक और मुख्य था। वे राजकृतः--राजा के कत्ता-धत्ता- 
तथा सूत,ग्रामणी, रथकार, कमीर आदि अभिषेक के समय इकट्ठे होते, और राजा | 
को पलाश TT की एक डाल, जो पर्ण और मणि कहलाती, देते थे? ag 
“मणि? ही राज्य की थाती का सांकेतिक चिन्ह था। 


पिछले काल में इसी 'मणि' या रत्न का देने वाले राजझतः रक्री कह- 
लाते। राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि-रूप 
इन रत्नियो को पूजा करता | तब बह्‌ एथ्वी माता से अनुमति माँगता। उस के 
बाद पवित्र जलों का संग्रह किया जाता; गंगा, सरस्वती आदि निर्दिष्ट नदियों 
के जलों के अतिरिक्त जहाँ का बह राजा हो उस भूमि के एक छुद्र जलाशय 
का पानी लेने से बह संग्रह पूरा होता। उन मिश्रित जलों से राजा का 
आभिषेचन किया जाता | उस के बाद उसे किरीट आदि पहनाया जाता, और 
तब उस का अभिषेक होने की श्वित्‌ या घोषणा की जाती । तब वह प्रतिज्ञा 
करता कि यदि में प्रजा का द्रोह करूँ, तो में अपने जीवन, अपने सुकृत 
(पुण्य कर्म के फल ), अपनी सन्तान, सब से बंचित किया जाऊं । यह 
शपथ लेने के बाद वह लकड़ी की आसन्दी ( चौकी ) पर, जिस पर बाघ की 
खाल frat रहती, चढता, और चढते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का 
अभिषेचन करते ( छिड्कते ) हुए कहता- है देवताओ, इसे, अमुक माँ बाप 
के बेटे और अमुक विशः के राजा को बड़े चत्र ( राज-शक्ति ) के लिए, 
area ( बड़प्पन ) के लिए, जान-राज्य के faa qatar करो? | 

बह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता-यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए, क्षेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; तुम 
इस के संचालक ( यन्ता ) नियामक ( यमन) ओर धुव धारणकत्ती at? । 


१ श्रथ० ३, YI 
२ यजुः ९, ४०। 
४. ag ३, २२ | 
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इन वाक्यों से राज्य की थाती सौंपी जाती । बाद कुछ फुटकर रस्में होतीं, 
जिन में से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दण्ड से हलकी हलकी चोट 
की जाती, यह बतलाने को कि वह दरड से ऊपर नहीं है। वह प्रथ्वी माता को 
नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते | उसे तलवार दी जाती और 
वह राजकृतों और MARTA के हाथ उसे बारी बारी दे कर उन का सह्‌- 
योग माँगता | 

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जबाबदेही डाली जाती 
थी। उस जवाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बलि१ या भाग (कर) 
लेने का अधिकार होता । 


क्‌, अराजक राष्ट्र 


समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
कठिन न था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस प्रकार, 
अराजक जन भी वैदिक आर्यो में थे । यादवों में बीतिहोत्र जन का उल्लेख 
किया जा चुका है ($३८)। वे बोतिहोत्र या वैतहव्य लोग एक प्रसिद्ध 
अराजक जन थे। 


ए, साम्राज्य आधिपत्य ओर सार्वभौम चक्रवर्तित्व 


अनेक प्रतापी राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक भी 
।फैला लेते थे । वे सम्राट कहलाते | सम्राट्‌ का यह अर्थ न होता कि पड़ौसी राजा 
उस के सर्वथा अधीन या वशंवद्‌ रहें । साम्राज्य वास्तव में शायद कुछ राज्यों 
का समुदाय या समूह होता, जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो--एक 
मकार का राज्य-संव। इस प्रकार को मुख्यता शायद उन में से एक छोटे 
राज्य को भी मिल सकती । साम्राज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली 


१, Ho १०, १७३, ६। 


२, अथ० ९, १5, १० | 
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जिसे आधिषत्य कहते। जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है अधिपति 
की अपने पड़ोसियों पर प्रभुता होती। अन्त में सावभौम राजा का आदश 
चला। सावेभोम का अर्थ था समूचे आर्यावत्ते का अधिपति । वैदिक काल 
के वाद उस का लक्षण किया जाता था--समुद्र पर्यन्त प्रथिवी (आर्यावत्त) का 
एक-राजा । वह चक्रवर्ती भी कहलाता था। चक्रवर्ती का अभिप्राय यह 
था कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्बाध चल सकता था। 
आरम्भिक आयोवत्त के इतिहास में जो सम्राट, चक्रवर्त्ती आदि हुए 
उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है। 2 


€ Ç 
$ ७० धर्म-कर्म 
At का धर्म-कम आरम्भ में बहुत सरल और सीधा था; पीछे 


पुरोहितों की चेष्टाओं से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी आधुनिक हिन्दू 


धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकलाप, जप-तप, मंत्र-तंत्र आदि के 
गोरखधन्धे के सुकाबले में वह अत्यन्त सरल था। देवपूजा और fragi 
वैदिक धम के मुख्य अंश थे। वह पूजा यज्ञ में आहुति होती | 
देवताओं को मूत्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ भी सम्भावना 


` नहीं दीखती | 


वैदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूत्त मानव रूप 
थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वैदिक कवि जगत्‌ की एक हो मूल महाशक्ति 
को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों के अधिष्ठातृ-देवताओं के अनेक 
रूपों में देखते थे । आयो की उस देवकल्पना में धार्मिक प्रवृत्ति के साथ 
साथ बहुत कुछ अंश काव्यकल्पना का भी था। वह कल्पना मधुर और 
सौम्य थी, घिनौनी ओर डरावनी कभी नहीं । आयौँ के सभी देवता स्तोता 
आर उपासक को वर देने वाले, असीस देने वाले, स्तुति प्रार्थना और 
आहुति से तृप्त ओर प्रसन्न होने वाले थे। उन में घिनोनी डरावनी और 
अश्लील मूत्तियाँ नहीं थीं। वैदिक ऋषि उन से डरते हुए, अदब रखते 
हुए, प्रार्थना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें वैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए 
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“गाय Laat हुई अपने बछडे को पुकारती हैं? !१ आयौँ की जीवन-यात्रा जैसे 
अपने देवताओं पर निर्भर थी, बैसे ही उन के देवताओं का जीवन भी 
आयौँ पर निर्भर था। जिसे भक्तिभाव कहना चाहिए, बह स्पष्ट रूप से 
वेद में नहीं पाया maA: मेरा पिता है, ( ऋ १, १६४, ३३) इस 
तरह की उक्तियो में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी 
बात है। 

बैदिक देवताओं की गणना द्यावापुथिवी ( द्यौः और प्रथिवी ) से शुरू 
करनी चाहिए। दः का अर्थ आकाश । वरुण भी द्यौः का ही एक रूप है, 
उस की ज्योति का सूचक । वरुण धर्मपति है; वह धार्मिक भलाई का, पुण्य 
का देवता है । वह मनुष्यां के सच-झूठ को देखता रहता है; दो आदमी 
एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण उसे भी जान लेता है? | 
बह्‌ पाशधर है, नदियों और समुद्रो का वही अधिपति है? । उस का पाश 
पापी फो पकड़ने के लिए, अथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता 
है। किन्तु दयावाप्र्थिवी और वरुण की अपेत्षा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक 
है । वह वृष्टि का अधिष्ठाठ-देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है । 
उस के हाथ में बिजली का वज्र रहता है, जिस से वह वृत्र का- अर्थात्‌ 
अनावृष्टि के दैत्य का-संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, 


१, श्रथ० २०, ३, १ । 

२, वहीं १, ३३, २; ४, १६, RI 

३. वहों ५, २४, ४। सक्खर ( सिन्ध ) में आज भी बरना पीर की पूजा 
होती है । वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना स्थान सिन्ध 
नदी के बीच एक टापू पर है, और उस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर आदि जल- 
जन्तुं के चित्र हैं। सिन्धी जनता और उस स्थान के पुजारी जब से मुसलमान हो 
गये तब से वरुण देवता बरना पीर बन गया । वास्तव में वह पुराना 'काफ्रिर! देवता 
2, जिसे सिन्धी आर्यं जनता सुसमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी । 
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त्युत शक्तिशाली देवता है, जो बृत्र को मार कर सदा आर्यो का उपकार 
करता और युद्ध में भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता है | 

सूर्य के भिन्न भिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी । प्रभात 
समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होतो है, और qa उस का उसी 
तरह अभिगमन करता है जैसे एक जवान किसी स्री का(ऋ० १, ११५, २) | 
उद्य होता हुआ सूर्य ही मित्र है--वह सौहादंपूणं देवता मनुष्यों को नींद से 
उठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है ( ऋ० ७, ३६, २)। मित्र का 
नाम प्रायः वरुण के साथ Hamed रूप में लिया जाता है। और सूयं जब 
पूरी तरह उद्य हो कर समूची प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष में अपनी बाहुएँ 
( रश्मियाँ ) फैला कर जगत्‌ को जीवन देता हे, तब वही सविता देवता है 
( ऋ० ४, ५३, ३ ) । भित्र जैसे सूर्यं के तेज का सूचक है, सविता वैसे ही उस की 
जीवन शक्ति का ( अथ० १४, २, ३९ ) । सविता और पषा दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को भी सूचित करते हैं (वहीं ५,२४, १; १४, २, ३८) । पुषा पशुओं और 
बनस्पतियों का देवता है ( वहीं १८, २, ५४ ), ae सब दिशाओं और रास्तों 
को जानता है, इसी से फिरन्द्र टोलियों का पथप्रदर्शक भी है ( वही १८, २, 
५३ और ५५; ७, ९, १-२ ) प्रत्यक्ष सूर्य भी एक देवता है ( क्र० ७, ६०, १ ) ; 
कौशीतिकि ब्राह्मण में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अशिवने! शायद 
प्रातःकाल ओर सायंकाल के तारे हैं । 

विष्णु की कल्पना सूयं की क्षिप्र गति से हुई दीखती है । वेद में उस की 
स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के तीन पद हैं, 
जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों को नहीं दीख पाता । उन तीन पदों 
से वह समूचे जगत्‌ को व्याप लेता है। बाद में जब विष्णु प्रमुख देवता हो 
गया, तब उस के परम पद्‌ का अथे परमेश्‍वर का परम स्थान हो गया । 

प्रकृति में जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सब का अधिष्ठात- 
देव रुद्र है। गाज और तूफ़ान के रूप में वह भूमि ओर अन्तरिक्ष पर अपने 
आयुध फेंकता है, जिन से गोओं ओर मनुष्यों का संहार होता है ( ऋ० १, 
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११४; ७, ४६) । दोपायों और चौपांयों की रक्षा करने की उस से प्राथना 
की जाती है । उन प्रार्थनाओं से उस के प्रसन्न होने से, अथवा प्रकृति के नियम 
से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में प्रकट होता है । बच्चों के बीमार 
न करने की भी उस से प्रार्थना की जाती है । जब उस के प्रसाद से ग्रामों में 
बीमारी नहीं आती, तब बही वैद्यो का वैद्य कहलाता है (ऋ० २, ३३, १३)। 
मरुतः या वायुवे' भी तूफ़ान की देवता और रुद्र की सहायक हैं | 

यजुर्वेद के श॒तरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कल्पना ओर 
afte qd रूप पा गई है। वह गिरिश अर्थात्‌ पहाड़ में साने वाला है । खुली 
चरागाहों में घूमने वाले ग्वाले और बाहर पानी भरने वाली खियाँ जब वह 
( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है, तव उस की लाल रंगत लिये ( बिजली 
से. चमक उठने वाली ) नीली ada को देखती हैं। खुले खेतों, जंगलों, 
बीहड़ों, रास्तों और उन. में रहने-बिचरने वाले जानवरों, वनेचरों और चोर- 
डाकुओं का वह स्वामी है। वह पशुपति ओर दिशाओं का पति है। वह 
शर्ब--शर या वाण धारण करने वाला--है। वह axel अर्थात्‌ जटाधारी है; 
क्योंकि अग्नि-रूप में उस की ज्वालायें ही जटायें सी da पड़ती हें । वह 
खाल ओढ़े-कृत्तिं वसान:--रहता है--जंगलां में विचरने वाले के लिए खाल 
ओढ्ना स्वाभाविक है । प्रसन्न होने पर बह अपने मंगल रूप--शिवा तनू:-- 
को प्रकट करता है, तब वह शम्मु, शंकर और शिव होता है | 

शतरुद्विय में अनेक रुद्रो की कल्पना ओर उन के दूर बने रहने की 
प्राथैना की गई है--तब रुद्र एक बुरों सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी जगह 
रुद्रों को गण ओर गणपति कहा है, ओर. कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, 
निषादों आदि को बहुवचन में रुद्र कहा है । तरथवे में रुद्र-शिव की 
कल्पना और अधिक परिपक्क हो गई है; भव, शर्व आदि जो उस के विशेषण 
और नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता के रूप में वर्णन है । 

आग्रे ओर सेम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। अभि के. तीन 
रूप हैं--सूये, विद्युत्‌ ओर अभि या मातरिश्वा | सोम मूलतः बनस्पति था, 
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पोछे उस में चद्रमा का अर्थ भी आ गया (अथ० १४, १, ३), क्योंकि चन्द्रमा 
का वनस्पति पर प्रभाव होता है, और शायद सोम लता पर विशेष रूप से 
होता था । प्रजापति शुरू में सोम ओर सविता का विशेषण मात्र है, पीछे वह भी 
एक मूत्त देवता हो जाता है । बहुत से गण देवता भी हैं, जैसे मरुतः ( वायुवें ), 
आदित्य: ( सूये के बिविध रूप ), वसवः ( वसु-देबता ), रुद्राः आदि । 

सरस्वती , नदियों, रात्रि, ओषधियौँ, पर्जन्य(बादल) आपः (जल), उषा आदि 
का भो देवता-रूप से वर्णन है | किन्तु इन सब देवताओं के मूर्त्त रूप धार्मिक 
कल्पना के बजाय काव्यकल्पना की उपज हैं! इसी प्रकार श्रद्धा, मन्यु आदि 
भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन भी कई ऋचाओं में हे । 

यह समक लेना चाहिए कि देवता का अर्थे वेद में बहुत बार केबल 
सम्बोध्य पदार्थ होता है | उदाहरण के लिए, जहाँ (ऋ. १०, ९५ ) पुरूरवा 
ऐळ ओर उवेशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरूरवा है तो देवता 
उबंशी, दूसरी की ऋषि उर्वशी तो देवता पुरूरवा । न तो पुरूरव! ही कोई 
आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उर्वशी ही । ऐसे अनेक दृष्टान्त 
हैं | दूसरे, कई देवता बिलकुल कवि के उपजाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। 
तीसरे, इन्द्र, वरुण, सविता, अभि आदि की साधारण धामिक देव-कल्पना 
में भी कुछ न कुछ काव्यकल्पना चुपचाप मिली हुई है । ae दृष्टि जो 
अनावृष्टि में ga का प्रकोप, वर्षा में इन्द्र का प्रसाद ओर शस्य-समृद्धि में 
सविता की असीस देखती थी, अन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस 
में कवि के स्निग्ध हृदय की झलक ओर अन्तर ष्टि का प्रतिबिम्ब भी था । 

ओर आर्या की उस अस्तर ष्टि ने उन्हें तत्त्वचिन्ता की ओर भी 
प्ररित किया था। इसी कारण सब देवताओं में एक-देव-कल्पना (क्र. १, 
८९, १० ) और सृष्टि-विषयक चिन्ता (ऋ. १०, १२९) भी वेद में थोड़ी 
बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या ओर दशन का आरम्भ थी 
वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की बहुत सी देव- 
गाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद सें एक यह विचार 
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है कि यह सब संसार पहले जल-( आपः ) मय था। “द्योः से परे, प्रथिवी से 
परे, देवों और असुरों से परे जो है । ( वहाँ ) किस गर्भ को आपः घारे हुए थीं, 
जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा ?उसी गर्भ को आपः धारे हुए थीं, जहाँ सब 
देवता जा कर जुटे। वह अज की नाभि में रक्खा था, उस में सब भुवन 
स्थित थे ( ऋ, १०, ८२, ५-६ ) |” दूध के सागर में शेष की शय्या पर सोने 
वाले विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जड़ इसी 
वेदिक चिन्तन में है। 


देवताओं की पूजा के अतिरिक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप आदि 
की पूजा ) ऋखेद में नहीं पायी जाती। किन्तु यह देव-पूजा, जो त्रयी 
अर्थात्‌ BRAY: और साम वेद में पाई जाती है, समाज की ऊँची कक्षाओं 
के विचारों को सूचित करतो है। साधारण जनता में जांदू-टोना, कृत्या 
ओर अभिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का संग्रह हम अथवंवेद्‌ 
में पाते हैं । लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक के मत में अथवेवेद के मन्त्र-तन्त्र 
तथा काल्दी लोगों के जादू-टोने में परस्पर सम्बन्ध था। अथर्व ५, १३ के 
साँप का विष उतारने के मन्त्रो में तेमात, आलिगी, विलिगी, sayan, aga आदि 
शब्दों को उन्हीं ने काल्दी सिद्ध किया है? | 


ऋक ५, २१, ५ में इन्द्र से प्राथना की गई है कि शिश्नदेवाः ( शिश्न 

जिन का देवता है वे लोग ) हमारे यज्ञ को न fame । दूसरी जगह शिश्न- 

"देवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर रामकृष्ण 
गो० भण्डारकर का मत थार कि शिएनदेवाः से अभिप्राय किसी आरम्भिक 

अनार्य जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा प्रचलित रही होगी । वैदिक 


१, भंडारकर-स्मारक ३६१७, go २६ प्रभति | 


१. वैष्णविज़्म, Aasa एंड माइनर रिलीजस सिस्टम्ल, ( स्ट्रासवर्ग 
१६१३ ), Joga 
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काल में आर्य लोग उस जाति से घृणा करते थे, पर पीछे उन के वंशजो ने 
उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली ! 

देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आहुति या बलि दे कर की जाती थी। 
दूध, घी, अनाज, मांस ओर सोम-रस (एक लता का वृ हण या मादक रस) 
इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओं के लिए दी जाती | वैदिक काले के 
अन्तिम अंश में यज्ञों में पशु-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी। ऐसी 
अनुश्रुति है कि राजा बसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय पर बड़ा विवाद 
डठा। ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते, पर देवता बकरे की माँगते 
थे ! वसु से फैसला माँगा गया; उस ने देवताओं के पक्ष में फैसला दिया, 
क्योंकि पुरानी पद्धति वही थी | किन्तु चाहे उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में 
फ़ैसला दिया तो भी वह स्वयं सुधार का पक्षपाती था। उस ने ऐक अश्वमेध 
यज्ञ किया, और उस में आरण्यकों--अर्थात्‌ जंगल में रहने वालों मुनियों-- 
की बताई विधि के अनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गई । कहते हे, 
उस यज्ञ में हरि ने वसु के पुरोहित बृहस्पति आंगिरस को दशन न दिये, और 
न उन ऋषियों को जिन्हों ने बरसों तप किया था; हरि के दर्शन केवल बसु 
को मिले । ऋषियों ने उक्त फ़ेसले के कारण वसु को शाप दे दिया था; उस 
शाप से भी हरि ने उस का उद्धार किया | 

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि 
बसु के समय एक धार्मिक सुधार की लहर चली जो यज्ञा में पशु के बजाय 
अन्न की आहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कर्मकाण्ड और तप के बजाय 
भक्ति पर बल देती थी । यज्ञों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल छोड़ दिया 
हो सो बात थी । यह लहर हमारे वाङमय में एकान्तिक ध कहलाती है, 


क्योंकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से भक्ति करने का भाव इस में मुख्य था । 
बाद के वृत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, ओर 


इस के साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, संकर्षण के पुत्र प्रद्युम्न 
ओर प्रयुम्न के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
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ag के समय से अहिंसा और भक्तिप्रधान एकान्तिक धर्म की जिस नई 
लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के भाई उसी के अनुयायी थे । 
उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को बड़ी पुष्टि मिली, और सात्वतो में 
उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया | 
तो भी वैदिक काल में आयो के धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे। 
यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम हो 
गया । वे यज्ञ पुरोहितो के द्वारा होते थे। उन में ऋचायें पढी जातीं, साम 
गाये जाते और अनेक WAT के साथ आहुतियाँ दो जातीं । यज्ञों के विकास 
के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गई। साधारण आर्य अपनी 
अग्नि में दैनिक आहुति पुरोहित की सहायता के बिना स्वयं भी दे लेता। 
देवों के अतिरिक्त पितरों का तपेण वा श्राद्ध भी बह स्वयं करता । श्राद्ध की 
प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त आत्रेय ऋषि ( अयोध्या-राजवंश की ३० वीं 
पीढी के ,समकालीन ) के बेटे निमि ने चलाई थी । मृतक को जलाने, और 
यदि बच्चा हो तो दफ़नाने अन्यथा राख को दफनाने का रिवाज था। मृत्यु 
के बाद मनुष्य कहाँ जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न 
हुआ था। 
यह ध्यान देने की बात है कि बैदिक देवताओं का मुख्य लक्षण बल, 
सामर्थ्यं और शक्ति है। पुण्यात्मता और भलाई का विचार एक बरुण के 
सिवाय किसी देवता में नहीं है वे मुख्यतः शक्ति और मजबूती देने वाली 
मूत्तिया हैं, घमे-भीरुता और भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम | परलोक- 
चिन्ता हम वैदिक ध्म में विशेष नहीं पाते, और निराशावाद की तो उस में 
गन्ध भी नहीं है । आर्ये उपासकः अपने देवताओं से प्रजा, पु, अन्न, तेज 
ओर त्रह्मवर्चस--सभी इस लोक की वस्तुएँ--माँगता | उस की सब से अधिक 
प्राथना यही होती कि मुझे अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रुओं का 


१, आश्वलायन गृह्य सूत्र १,१०,१२। 
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दलन करो !* संयम और ब्रह्मचय* की जरूरत भी उसे शक्त और बलिष्ठ 
बनने के लिए ही होती । जैसा लहू और लोहे का, खोज ओर विचार का, 
विजय ओर स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, मोज और मस्ती का 
उस का जीवन था, उस का धमे भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था | 


$ ७१, सामाजिक जीवन 
a, विवाह-संस्था ओर faai की स्थिति 


आया का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनैतिक और 
धार्मिक जीवन के अनुरूप हो था । विवाह-संस्था के विषय में कहा जा चुका 
है agafà में यह याद मोजूद है कि एक समय विवाह का बन्धन न होता 
था, और सब खियाँ अनावृत ( खुली ) थीं । दोघेतमा ऋषि के समय तक वही 
aut थी; कहते हैं दोर्घतमा ने विवाह का नियम जारी किया? | दूसरी जगह 
अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु ओद्दालकि के दिया गया है जिस का समय 
भारत-युद्ध के बाद का है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाह- 
संस्था में कुछ सुधार अवश्य किया, किन्तु जो बात पहले दोघेतमा के विषय 
में याद की जाती थो, वह श्वेतकेतु के नाम भी भ्रम से मढ़ी गई”, क्योंकि 
पिछले वैदिक काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती 
है । बेशक, वैदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह को तरह पत्थर 
की लकीर न होता था । बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वैदिक आये अप- 
रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का विवाह 


१, gogel 
२. Ho भा० १, १०४, ३४-३६ । 
३. वहीं १, १२२, ४-१८ | 


४, Go % १३ I 
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जिस जमाने में हो जाता था, उस की wala बनी हुई थी, तो भी वैदिक काल 
में वह निषिद्ध था१। 

say के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक- 
युवतियों के परिपक्त आयु में ही बिवाह होने को प्रथा दोखती है, बालःविवाह 
का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कन्याओं ओर स्त्रियों का समाज में पूरी aa- 
न्त्रता थी, वे प्रत्येक काये में पुरुषों का हाथ बँटातीं । पढें का नाम भी न था। 
खियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिक्षा पाने-त्रक्षचर्य धारण करने--में स्वतन्त्र 
होतीं, और वैसी शिक्षा-त्रह्मचर्य--से उन्हें पति खोजने में सुविधा होती? | 
अनेक खियाँ त्रहावादिनी और ऋषि भी होतीं। युवकों और युवतियों के 
अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती। सामाजिक समागम और 
विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परिचय और प्रेम करने के भरपूर अवसर 
मिलते । मै अर्थात्‌ जवाँ-मदै का याषा अर्थात्‌ युवती के ak अभ्ययनर और 
अभिमनन?--पोछे पड़ना, मनाना, रिकाना--,कल्याएी युवतियों के साथ मयां का 
मोद और हई करना, रीझने ओर प्रीत होने पर कन्या का म्य के परिष्वजन 
( आलिंगन) देना,*-दूसरी तरफ़ येषाओं और कन्याओं का अपने जाएं 
( प्रेमियों ) के लिए त्रनुवसन*--ये सब समाज में बहुत साधारण बाते थीं। 
वैदिक कवि आर्य मर्यो और कन्याओं के उन अभ्ययनो और अभिमननों के 
अनेक सुन्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका से कहता 


१, Wo १०, १०, १०प्र। 

२, अथ० ११, X, १८। 

३, Fo १, ११९, २। 

३, वहीं ४, २०, ४ । 

५, वहीं १०, ३०, ४ | 

६, वहीं ३, ३३, १०। 

७. वहीं ३, ३२, ५; ३, ९६, ३ । 
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है--जैसे इस भूमि पर वायु ठृणों को मथ डालता है, वैसे ही मैं तेरे मन का 
सथता हूँ !...चित्त समान हों ब्रत समान हों । जो अन्दर है वह बाहर आ 
जाय, जो बाहर है वह अन्द्र हो जाय'"-!”१ “काम की जो भयानक इषु है, 
उस से तुमे हृदय में बींधता हूँ ।”२“जैसे वृक्ष का लता चारों तरफ़ से परि- 
ष्वजन करती है, ऐसे मुझे परिष्वजन कर...। जैसे पक्षी उड़ कर भूमि पर 
पंख पटकता है, ऐसे में तेरे मन पर...। जैसे ah ओर प्रथिवी को सूर्य घेर 
लेता है, ऐसे में तेरे मन को घेरता हूँ...।” अगले ae? में युवक का हृदय 
और मूत्तं रूप में प्रकट हुआ है | 

कन्याये भी अपने प्रेमपात्रों को उसी तरह रिमाती थीं। “रथ से 
जीतने वालों का--रथ से जीतने वालों की सन्तान अप्सराओं का यह स्मर 
है; देवताओं (इस) स्मर को भेजा, बह मेरा त्रनुशोचन करे | वह मेरा स्मरण 
करे--प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताओ स्मर का ASA aa 
उन्मादित करो ! अन्तरिक्ष, उन्मादित कर ! अग्नि तू उन्मादित कर, वह 
मेरा अनुशोचन करे !” ६ 

जेसा कि अभी कहा गया, वैदिक समाज में कुमारो और कुमारियों 
को परस्पर मिलने, अभ्मयन-अभिमनन करने ओर प्रेम में फँसने के भरपूर 
अवसर मिलते थे। सभाओं, विदथां और ग्राम-जीवन के अन्य समागमों 
आदि के अतिरिक्त वसन्त ऋतु में समुन नाम के उत्सव होते, जिन में नाच- 
गान घुड़दौड़ और क्रीडाये ही मुख्य होतीं | योषाये उन समनों में सजधज 


१. श्रथ० २, ३०, १-१ | 
२. वहीं ३, २९, १ प्र 
३. वहीं ६, ८, १-३ । ` 
४. वहीं ६, el 

९. वहीं ६, १३० | 

६, वहीं, १४, २, ६६-६१ । 
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कर पहुँचती थीं'। अनेक बार वे समन रात रात जुटे रहते, ओर उषा ही 
आ कर उन का विसजन कराती। उन समनों में प्रायः कुमारियाँ अपने 
लिए वर पा जातीं * । माता-पिता, भाई-वन्धु अपनी बेटियों और बहनों को 
सिंगारने-सँवारने ओर अनुकूल वर खोजने में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत 
सहायता भी देते। भाई इस काम में बहनों के विशेष सहायक होते। जो 
अभागी कन्याये saga होतीं, उन्हें इसी कारण बिशेष साहसी बनना 
पड़ता; वे प्रायः भड़कीले लाल कपड़े पहन कर सभाओं में सम्मिलित होतीं" 
ओर युवकों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचतीं । राजपुत्रियों के स्वयंवर तो स्वयं 
बड़े उत्सव से होते थे; अनेक बैसे स्वयंवरों के वर्णव हमारी अनुश्रुति और 
साहित्य में प्रसिद्ध हैं । 

आयो में युवकों-युवतियों का मिलना-जुलना जैसी स्वस्थ और खुला 
होता था, वैसा ही उन का विवाह का आदश उज्ज्वल और ऊँचा था । वेद्‌ में 
सूया के विवाह का बर्णन अत्यन्त मनोरञ्जक ओर हृदयग्राही है। विवाह 
एक पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाता। पर वह आजकल के हिन्दू 
बिबाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीव गॅठजोड़ा न था | विधवाये' देर तक 
विधवा न tect) उन्हें फिर से अपना प्रेमी खोजने और विवाह करने-- 
पुनर्भू होने--में कोई रुकावट न थी । प्रायः वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं®। 
दहेज की प्रथा भो थी“ और कीमत ले कर लड़की देने की भी । किन्त इन 


१, Flo १०, १६८, २ । 
२. वहीं, १, ३८, ६ | 
. अथ०२,३६,१। 
४. Wo १, १२४, 5; निरुक्त ३, १ |. 
४, अथ० १, १७, १ | 
६. वहां, १४ । 
७, Flo १०, २०, २ । 
अथ ० १४, १, ६-८ | 
, निरुक्त ३, ४ | 
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प्रथाओं की शरण प्रायः उन युवतियों और युवकों को लेनी पड़ती जिन्हें 
किसी कारण से स्वाभाविक रीति से अपना साथी या संगिनी पाने में सफ- 
लता न होती । 


इ, सामाजिक ऊँचनीच 

समाज में उँचनीच का भेद कुछ जरूर था, पर बहुत नहीं। सब से 
बड़ा भेद आर्य और दास का था। दास वास्तव में आर्या के बाहर थे; वे 
दूसरी नस्ल और दूसरे वर्श--रंग--के थे, और विजित जाति के । तो भी उन से 
सम्बन्ध, चाहे घृणित सममे जाँय, सर्वथा न रुक सकते थे | 

आये और दास के भेद के अतिरिक्त ओर कोई जाति-भेद न था। 
वर्ण वास्तव में दो ही थे १, और जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँचनीच 
के । रथी और सहारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्वभावतः ऊँची 
होती । इस प्रकार रथियों के चत्रिय परिवार यद्यपि विशः का ही अंश थे, तो 
भी विशः के साधारण व्यक्तियों-वैश्यों-से अपने को ऊँचा समझते। 
रथियों या क्षत्रियां में भी जिन परिवारों में से प्रायः राजा चुने जाते, उन के 
ठयक्ति--राजन्य लोग--साधारण रथियों या चत्रियों से स्वभावतः ऊँचे माने 
जाते। उधर यज्ञों का क्रियाकलाप बढ़ने के साथ साथ पुरोहितों की भी 
एक प्रथक्‌ श्रेणी बनने की प्रवृत्ति हुई । विद्या और ज्ञान की खोज में भी कुछ 
लोग लगते और अपना जीवन जंगलों के आश्रमों में काटते । वे ब्राह्मण लोग 
भी विशः का ही एक अंश थे। यह थोड़ा बहुत श्र णी-भेद होने पर भी सब 
HA में परस्पर खानपान? और विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था | 

उ, खानपान वेषभूषा विनोद-व्यायाम 

खान पान बहुत सादा था। खेती की मुख्य उपज AE और यव थो, 

किन्तु यव में गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है । दूध, घी, अनाज, मांस सादे रूप 


१. उभौ वर्णों--ऋ० १, १७३, RI 
२. समानी प्रपा सह वो अन्नभागः--अ्रथ० ३, ३०, ६। 
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में मुख्य भोजन थे । आर्य लोग पूरे मांसाहारी थे। गाय का उस समय भी 

RET अर्थात्‌ न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समयरे at 
S ` ` 3 वै ~~ ब è `y ` 

अतिथि के आने पर* बेल अथवा वेहत्‌ ( बाँझ गाय ) को? मारने की प्रथा 

थी | सोमरस तथा सुरा ( अनाज का मद्य ) आर्यो के मुख्य पान थे | 


वेप भी बहुत सादा था । ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधोवस्त्र 
होता । उष्णीष या पगड़ी का रिवाज था। कपड़े ऊनी या रेशमी होते और 
चाम पहनने* का भी काफ़ी रिवाज था । ब्रह्मचारी प्रायः कृष्ण AT की खाल 
पहनते | पुरुष और स्री दोनो सोने के हार, grea, केयूर आदि पहनते 
थे । धनी लोग जरी का काम किये कपड़े भी पहनते । पुरुष प्रायः केशों का 
जूड़ा बनाते और स्त्रियाँ वेणी रखतीं | हजामत अपरिचित न थी८ । 
विनोद और व्यायाम के लिए घुड्दौड़ तथा रथों की दौड़ का बहुत 

प्रचार था। जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; wes की लकड़ी के 
५३ पासों से जुआं खेला जाता* । संगीत वाद्य और नाचने का शौक भी खूब 
था । चोट से, फूँक से और तार से बजने वाले तीनो नमूने के वाद्य होते-- 
दुन्दुभि, रग, तृणव, शंख, बाणा आदि१° । दुन्दुभि आयो का मारू बाजा था 
ओर वह “शत्रुओं के दिल दहला देता” ११। 

१. वही ३, ३०, १। 

२. Flo १०, Sk, १३; अथ ० १४, १, १३ | 

३. Bo ३, ६ (३), 81 

४. Qao Ate १, १९ | 

३. अथ० ११, २, kI 

६, वही, ८, ६, ११ | 

७. वही ११, १, ६। 

८, वही ६, ६८। 

३. Wo १०, ३४, १ तथा ८। 

१०, अथ० २०, १२९, १०; यज्ञः ३०, १३-२० | 

११. श्रथ० ४, २०-२१ | 
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$ ७२, आय राष्ट्र का आदश । 
आर्यो के जीबन का सम्पूण आदश यजुर्वेद की इस प्रार्थना में ठीक 
चित्रित हुआ है-- र 
हे ब्रह्मन्‌ , इस राष्ट्र में त्रह्वावचंसी--बिद्या के तेज से सम्पन्न- ब्राह्मण 


~ ~ शूर "५ ०. we aN A nn A ~ 
` पैदा हों; शूर वीर, वाण फेंकने में निपुण, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; 
SUT गोवे, बोभा AA को समर्थ बैल, तेज़ घोडे, रूपवती ( अथवा कुलीन ) * 


युवतियाँ, विजयी रथी ( रथेष्ठः=रथ में बैठने वाले ज्ञत्रियों के सरदार ), 
सभाओं में जाने योग्य जवान, तथा यजमानों के वीर £ सन्तान) पैदा हों ! 
जब जब हस कामना करें पानी बरसे ! हमारी ओषधियाँ फलों से भरपूर हो 
पके ! हमारा योग ( समृद्धि ) और क्षम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।१ 
$ ७३, ज्ञान और वाङ्मय 
अ, ऋचाये' यजुष्‌ और साम 
प्राचीन आये एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे। उन का 
मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था । दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन काल में 
किसी वाङमय और साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्य ऋषियों के 
हृद्यःस्नोत से पहले पहल कबिता की धारा फूट कर बहने लगी । ऋषियों और 
ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। ऋगेद जिस रूप में अब हमें 


, उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन में कुल १०१७ सूक्त हैं । पहले मण्डल 


के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ मण्डल समूचां कारव वंश के (ऋषियों का 
है। उसी प्रकार दूसरे से सातवे तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का 
हे-गृस्समद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, बाहुस्पत्य और वसिष्ठ, ये उन 
बंशों के नाम हैं। नोवें मणडल में एक ही देवता-सोम पवमान--फे विविध 
ऋषियों के सूक्त हैं, और दसवां तथां पहले का शेषांश (५१-१९१ सूक्त ) 
विविध ऋषियों के और विविधःविषयक हैं। यह सब संकलन बाद सें हुआ 


है, शुरू में फुटकर ऋचायें धीरे धीरे बनी | 


१. यज्ञः २२,२२; तथा Mo ब्रा० १३, १, ३ । 


y 
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कुछ एक सूक्तों ( ८, २७-३१ ) पर ऋषि के रूप में मनु वैवस्वत का 
नाम है वे बास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी और ने रचे हैं, 
सों कहना कठिन है | पुरूरवा ऐळ और उवंशी का संवाद भी एक सूक्त ( १०, 
९५) में है, और उस के ऋषि क्रमशः वही दोनों हैं । किन्तु यह संवाद स्पष्ट 
ही किसी तीसरे व्यक्ति का उनके नाम से लिखा हुआ है। काशी की 
« स्थापना करने वाले राजा काश ( अयोध्या-बंशा की ११वीं पीढ़ी के समकालीन ) 
के भाई का नाम गृत्समद था, जिस से गृत्समद ऋषि-वंश शुरु हुआ । राजा 
शिबि औशीनर ( २६वीं पीढ़ी ) और प्रतर्दन काशिराज (४० पीढ़ी ) के नाम 
से भी एक एक ऋचा ( १०, १७९, १-२ ) है, जो उन्हीं की होंगी । ऋषियों 
की मुख्य परम्परा ऊर्व (२९ पीढ़ी ), दत्त-आत्रेय ( ३० पी० ), विश्वामित्र 
(३१ पी० ) और जमदग्नि ( ३१पी० ) के समय से शुरू हुई, और लगभग सात 
सौ बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छन्दा ऋषि ( ३२ पी० ) 
विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ । दीर्घतमा ( ४० पी० ), भरद्वाज ( ४० He ), 
लोपामुद्रा ( ४१ पी० ) आदि ऋषियों का उल्लेख पीछे हो चुका है । आगे 
भारत बंश में ओर भारतों के राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, और यज्ञों 
को स्थापना भी हुई । बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों की 
बड़ी बड़ी dad जुड़ जातीं, जो विदथ कहलातीं थीं। ये बिदथ धीरे धीरे 
दार्शनिक और सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये ।१ 
राजा अजमीढ ( § ४७, ५३ पी? ) के एक पुत्र का नाम कख था, 
आर कण्व का बेटा मेधातिथि काण्व ( ५५ पी०) एक बड़ा ऋषि हुआ | 
उत्तर Tala के राजा सुदास ओर उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि 
हुए जिन में से वामदेव ( ६८ पी० ) बहुत प्रसिद्ध है। यह माना जाता è 
कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों 
का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त हुआ, उस के बाद भी 
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ई २ ऋषि हुए। राजा gag का बड़ा भाई देवापि (८९ dio) ऋषि 
हो गया था, और जिस सूक्त पर उस का नाम है उस की ऋचों के अन्दर भी 
उस का तथा शान्तनु का नाम आता है। 

इ, लिपि और वर्णमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें 

इस पिछले युगा में, अर्थात्‌ राजा सुदास, सोमक, कुरु आदि के समय 
के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहों हुए, एक दूसरी लहर शुरू हुई । भिन्न 
भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वंशापरस्परा या शिष्यपरम्परा में चली आती 
थीं। अब उन के संकलन, वर्गीकरण और सम्पादन की ओर लोगों का 
ध्यान गया । उन संकलनों को संहिता कहा गया, ओर इसी कारण हम उस 
युग को संहिता-युग कहते हैं । 

इस युग में एकाएक संहितायें क्यों बनने लगीं, उस का मुझे एक 
बिशेष कारण प्रतीत होता है। वह यह कि इसी समय कुछ आयें विचारकों ने 
adaa का और लिखने की प्रथा का आविष्कार किया? । लिखना प्रच- 
लित होने से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब कानोंकान चले आते 
गीतों और सूक्को अर्थात्‌ सुभाषितों ओर ज्ञानपूण seat का संग्रह कर लिया 
जाय । यही कारण था कि इस युग में एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को संहि- 
ताओं में इकट्ठा करने की एक लहर ही चल पड़ी। वर्णमाला और लिपि का 
आविष्कार उस लहर की प्रोरिका शक्ति थी | 

हमारी बणेमाला बड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस 
में छोटे से छोटे खण्ड कर दिये गये हें-जिन के फिर टुकड़े नहीं हो सकते; 
उन.खणडों में से स्वर ओर व्यंजन अलग अलग छाँट कर, फिर उन्हें बड़ी 
स्वाभाविक और वैज्ञानिक रीति से ant में afer तथा क्रम में लाया गया 
है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्वनि। दूसरे 
किसी भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णंता नहीं है। कितने विचार और 


कितनी छानबीन के बाद हमारे पूवजो ने यह वणमाला रची होगी ! अनपढ़ 
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आदमी भी बोलते और बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी 
बातें भी करते हैं। इसी प्रकार यदि उन के मन में कुछ भावों की लहर उठे, 
आर उन के अन्दर वह सहज सुरुचि हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठव और 
शब्दों के सुर-ताल का अनुभव करता है, तो वे अक्षर पढ़ना जाने बिनां भी 
गा सकते और गीत रच सकते अर्थात्‌ कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब 
कवि ऐसे ही थे, उन की कविताओं में विचारों ओर भावों का स्वाभाविक 
प्रकाश था, sage बनावटी सौन्दर्य नहीं | ऐसी रचनायें जब बहुत हो 
चुकीं, तब उन को बार बार सुनने से विचारको का ध्यान उन के सुर-ताल, 
उन के छन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों ओर उन शब्दों को 
बनाने वाले उच्चारणों की तरफ़ गया । ओर तब इन विषयों की छानबीन 
होने पर छन्द:शाख्न, वणमाला तथा वर्णोच्चारणशातत्र, और व्याकरण आदि 
की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई । बर्णो के उच्चारण के नियमों को ही हमारे 
पूवज शिक्षा या fame कहते थे। आधुनिक परिभाषा में हम Bar को 
वणं-विज्ञान या स्वर-बिज्ञान (Phonetics) कह सकते हैं। sgua और 
व्याकरण से पहले बणे-बिज्ञान का होना आवश्यक है। और उस का आरम्भ 
राजा सुदास ओर कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा 
संहितायें बनाने की लहर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ हो साथ चली 
थी, सा निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा | 


वसु चैद्योपरिचर के समय से छठी पीढ़ी पर और भारतयुद्ध से बारह 
पीढ़ी पहले अयोध्या के वंश में राजा हिरण्यनाभ ( ८२ पी० ) हुआ। भारत 
वंश की एक छोटी शाखा में, जो हस्तिनापुर और अयोध्या के बीच राज 
करती थी, उसी समय राजा कृत (८३ पी०) था। कृत हिरण्यनाभ 
कौशल्य का चेला था | उन दोनों ने मिल कर सामों की संहिता बनाई, ओर 
वे पूव साम ( पूरब के गीत या पहले गीत ) कहलाये | स्पष्ट है कि ऋक्‌, यजुष 
ओर साम का विभाग उन से पहले हो चुका था | wee 
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शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पञ्चाल का राजा AMET 
(८६ पी०) था। उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस की शिक्षा से ब्रह्म- 
दत्त ने पहले पहल योग-शाख्र को रचना की | जैगीषव्य के बेटे शंख और 
लिखित थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री करडरीक (या पुण्डरीक) और सुबालक 
(या गालव ) arasa पाञ्चाल भी जैगीषव्य के शिष्य थे | इन दोनों पाञ्चालों 
में से कण्डरीक ढिवेद और छन्दो-ग कहलाता, तथा बाभ्रव्य बहवृच ( बहुत 
BA का ज्ञाता ), ओर आचार्य | बाभ्रव्य के विषय में यह अनुश्रुति है कि 
उस ने ARAA का प्रणयन किया, तथा ऋक-संहिता का क्रम-पाठ पहले 
पहल बनाया । प्रणयन ( प्र-नी ) का अर्थ है प्रवत्तन, पहले पहल स्थापित 
करना ओर चला देना । बाभ्रव्य ने शिक्ता-शासत्र का प्रणयन किया, इस का स्पष्ट 
अर्थ सुमे यह प्रतोत होता है कि उस ने aul की विवेचना के विषय को एक 
शास्त्र का रूप दे दिया-डस की एक पद्धति बाँध दी। इस से सिद्ध है कि वह 
विवेचना बाभ्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी और उस के समय तक पूरी 
परिपक्कता पा चुकी थो । वैसी बात अनुश्रुति से प्रकट होती हो है, क्योंकि 
सब से पहले संहिताकारों के रूप में अनुश्रुति में जिन व्यक्तियों के नाम दज 
हैं, वे~हिरण्यनाभ और कृत--बाभ्रव्य सें क्रमशः चार और तीन पीढ़ी पहले 
ही हुए थे । aul की विवेचना और संहितायें बनाना, जैसा कि मैंने कहा, 
एक ही लहर के दो परस्पर-निभेर पहलू थे । इस सम्बन्ध में यह बात 
व्यान देने की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षां की शास्त्र रूप में स्थापना की, 
अर्थात्‌ AMA के अध्ययन को एक श्शंखला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने 
ऋक्‌-संहिता का क्रमपाठ बनाया | इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले 
अन्दाजन १५५० ३० पू० में-हमारी वर्णामाला स्थापित हो गई थी” | और 
तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी । 
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उ, वेद का अन्तिम वर्गीकरण 


वेद का अन्तिम और ग्रामौजिक संकलन कृष्ण दवैपायन वेदव्यास मुनि 
ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था ओर अपने समय का सब 
से बड़ा विद्वान्‌ था । वेदव्यास उस का पद है, जिस का अर्थ है वेद का वर्गी- 
करण करने वाला । वेद का अर्थ ही है ज्ञान । जब वर्णमाला और लिपि 
पहले पहल चलो, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन होना या संहिता बनना 
उचित ही था व्यास ने तमाम वेद की पाँच संहिताये कर दीं। ऋक्‌, यजुष्‌ 
अर साम की तीन धांरायें मिला कर त्रयी ( तीन ) कहलाई, और अथववेद 
तथा इतिहास-वेद्‌ मिला कर कुल पाँच वेद, अर्थात्‌ उस समय के सम्पूर्ण 
ज्ञान के पाँच विभाग, हुए । इतिहास-ेद या पुराण-संहिता की रचना व्यास ने 
प्राचीन वंशों में चली आती अलुश्रुतियों--आल्यानों, swear, गाथाओं, वंश- 
विषयक उक्तियों आदि--के आधार पर की । इस प्रकार संहिता बनाने की जो 
लहर हिरण्यनाभ ( ८२ पीढ़ी ) के समय या और पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया । व्यास का कार्य एक आधुनिक विश्व- 
aoe feats कासा था । उस ने पिछले कुल ज्ञान ( वेद ) का संकलन किया, 
ओर उस संकलन से नई खोज को एक प्रबल उत्तेजना मिली । पाँच विभाग 
में बाँट कर वेदव्यास ने एक एक पेद की छानबीन करने--अर्थात्‌ उस की 


१. चार वेद गिनने की शैली नई हे । वह सूत्र-ग्रन्थों के areata पुरानी 
परिगणना में नक्‌, यज्ञः, साम--यह त्रयी ही गिनी जाती, और जब सम्पूर्ण वेद 
गिनना होता तब त्रयी के अतिरिक्त aad और इतिहास दोनों को एक ही दर्जे पर 
गिना जाता । छा० उप० ७, १, २ में नारद सनस्कुमार को यह बतलाते हुएकि उस ने 
तमाम विद्याये पढ़ी पर उसे AANA नही' हुआ, कहता है--ऋग्वेद भगवोऽध्येमि 
यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थेमितिहासघुराणं पञ्चमम्‌'`` | अर्थ के विद्य, समुद्देश 
( १-३ ) में लिखा है--सामग्यजुवेदाखयी । अथवंवेदेतिहासनेदौ चेति वेदाः । 
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भाषा, उस की छन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, उस के विचारों आदि के 
अध्ययन ओर मनन को जारी रखने--के लिए अपने विभिन्न शिष्यों का बाँट 
दिया | व्यास, इस प्रकार, अपने समय का एक भारी संकलनकत्ता, सम्पादक 
att विचारक था। एक तरह से उस ने अपने से पहले आर्या की तमाम 
विद्याओं ओर तमाम ज्ञान के एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण 
कर के उस के आगे की खोज और उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया । व्यास 
से पहले के ज्ञान ( वेद ) के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्त आदि 
जिन ज्ञानां की ताजा ताजा उत्पत्ति हुईं थी, वे तो उसी पञ्च-मार्गीय ज्ञान का 
संकलन करने से ही उपजे थे । इसी कारण वे वेदांग कहलाये 
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परिशिष्ट 

प्राचीन युर्गो की 

भारत-युद्ध से पहले की पूरो वंशाबलियाँ पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ 

६६६ अ में उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित को गई है। यहाँ 
या संकेत हुआ है। किनारों पर पीढ़ियों की संख्या दी गई है; जिन पीढ़ियों 
जो नाम छोटे पाइका BA में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान ठीक 


२१४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
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प्रा० Alo Wo अर में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-क्रम से स्थिति ऊपर 
उन वंशावलियों में से केबल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख 
में किसी व्यक्ति का उल्लेख रूपरेखा में नहीं हुआ, उन्हे छोड़ दिया गया है | 
निश्चित है; बाकी उन के बीच अन्दाज्‌ से फैलाये गये हें । शीषक काले टाइप 
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टिप्पणियाँ 
ॐ ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से 


सम्बद्ध प्रश्न 


प्र, क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य हे ! 


भारतीय अनुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य है, 
यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन वंशाव- 
लियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं | कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल निरर्थक 
समभा जांने लगा था | 


पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का ध्यान 
पहले पहल सर विलियम जोन्स के जमाने में ( अठारहवीं शताब्दी fo के 
अन्त में ) ही, जब पहले पहल पाश्‍चात्य विद्वानों ने संस्कृत भाषा और 
भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया at | उस आरम्भिक 
अध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला । पुराण में नील नदी का उद्धव 
_कुशद्ठीप में लिखा है; BUSI को आधुनिक नूबिया मान कर पौराणिक 
वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज 
निकाला ! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००-१८०० ३० पू० में था | किन्तु 
ऐसी आंशिक सफलताओं के बावजूद भी पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी 
उलभी हुई और गोलमाल थी, और अब तक है, कि अनेक जतन करने पर 
भी उस के आधार पर प्राचीन इतिहास का संकलन करना ओर विशेष कर 
घटनाओं की तिथि या क्रम निश्चित करना असम्भव सा दीखने लगा | 
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छ छ डा | आानुश्र॒ति का मूल्य २५ 


उधर सन्‌ १५८५ से १८३८ तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रोयर, Sto 
मिल, जेम्स्‌ प्रिन्सेप आदि विद्वानों ने भारतवर्ष के प्राचीन अभिलेखों और 
सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई और असूल्य खान भारतीय इतिहास के 
विद्याथियों के लिए खोल दी* | उन का ध्यान एकाएक उस कीमती और 
उपजाऊ क्षेत्र ने खींच लिया, और उस के मुकाबले में और सब GE तुच्छ 
जँचने लगा । उन्नीसवीं शताब्दी Fo के उत्तरार्ध में अभिलेखों, सिक्कों आदि 
की खोज जोरों से जारी रही, और अब तो वह एक प्रथक विद्या ही 
बन सुकी है | अभिलेखो' ओर सिक्कों आदि के अध्ययन से जो परिणाम 
निकले) उम्हों ने कई अंश में पौराणिक सामग्री को गलत सिद्ध किया। 
इसी बीच टर्नर आदि far पालि के इतिहास-ग्रन्थों-महावंस और दीप- 
बंस--की ओर ध्यान दिला चुके थे, और उन ग्रन्थों की बौद्ध अबुश्रृति 
भी पौराणिक अनुश्रुति से कई अंशों में टकराती पाई गई । इस प्रकार 
पौराणिक aga पर से बिद्वानो का विश्वास उठ गया, जो अब भी पूरी 
तरह पुनः स्थापित नहीं हो सका । 

सन्‌ १९०४ ३० में विन्सन्ट स्मिथ ने अपना भारतवर्ष का ग्राचीन इतिहास 
( अली हिस्टरी ऑव इंडिया) प्रकाशित fear) “ऐतिहासिक तारतम्य की 
तमीजा का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः अभाव है? ।” किन्तु यह होते 
हुए भी मानना पड़ता है क्रि स्मिथ ने समूचे भारतवष के प्राचीन इतिहास 
का सब से पहला ऐसा ग्रन्थ लिखा जिस में भारतीय इतिहास की बिबिध 
सामग्री-अभिलेखों, सिककों, देशी तथा विदेशी वृत्तान्तो आदि-की नवीन 
आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों खोज की पत्रिकाओं आर सैकड़ों 
पुस्तकों में बिखरे हुए थे, एक सूत्र में पिरो कर एक श्वद्ठलाबद्ध वृत्तान्त 


१. प्राचीन भारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, ए. ३७-४१ | 


२, पोलिटिकल साइन्स काटली, न्यू योक, जि० ३४, To ६४४ | 
२९ 
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तैयार किया गया था । अपने ग्रन्थ के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि: 


भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सातवीं शताब्दी ३० Jo के मध्य से शुरु 
होता है, और उस से पहले के सव युग इतिहास के क्षेत्र से बाहर हैं 
“भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए इसवी 
सन्‌ से तीन हज़ार बरस पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों 
और पाण्डु के पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिस का महाभारत नांम 
के बड़े महाकाव्य Hawa है । परन्तु आधुनिक आलोचक चारणों की 
कहानियों में गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता,..४..” इत्यादि (चौथा संस्क०, 
To २८ )। 
इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ३० qo के करीब शुरु 
होता है ! 
अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह प्रश्न 
भी गुँथा हुआ है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें कहना 
पड़ता है कि ६५० ३० Go से ही यदि भारतीय इतिहास आरम्भ किया जाय 
तो वह एक निर्जीव अन्ध घटनाबली मात्र प्रतीत होता है। पहले की 
घटनाओं को सममे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसंगत व्याख्या नहीं हो 
पाती । भारतीय सभ्यता को बुनियाद बड़े अंश में उस काल से पहले रक्खी 
'जा चुकी प्रतीत होती है, और संस्थाओं के विकास का तन्तु पहले से चला 
आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक सभ्यता का, प्रत्युत आर्थिक, 
सामाजिक ओर राजनैतिक संस्थाओं का विकास समझने के लिए हमें उस 
काल से पहले जाना पड़ता है। इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी 
जाति के जीवन के सर्वाङ्गीण विकास का वृत्तान्त है। यदि उस वृत्तान्त का 
कुछ अंश संभाल कर नहीं रक्खा गया, या हमें उलमे हुए दुर्बोध रूप में प्राप्त 
- होता है, या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकीरें बची नहीं रह 
सकी, तो इस का यह्‌ अर्थ नहीं क्रि वह अंश था ही नहीं | उस अंश के 
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बिना दूसरे अंशों को भी व्याख्या न हो सकेगी । किसी युग में हमारे पूर्वज 
जंगलों की बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहें हों, या उन के 
पक्के मकान भी काल की सुदूरता के कारण शताब्दियों के आंधी-पानी में 
नष्ट हो गये हों ओर उस का काई ठोस अवशेष वचा न रहा हो, तो हम यह 
नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की घटना नहीं हुई । यह ठीक है 
कि सभ्यता का विकास और महत्त्वपूर्ण घटनायें अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, 
किन्तु वाङ्मय और साहित्य क्या सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं! 
ओर वह वाङमय ठोस पत्थरों पर लिखा नहीं राया, इस लिए क्या अवहे- 
लनीय है ? सूतों ओर चारणों ने उस पहले काल के वृत्तान्त को बहुत सँभाल 
कर रक्खा था। आधुनिक आलोचक यदि AAU के वृत्तान्तों को सुलभा कर 
उन में से इतिहास निकालना नहीं जानता तो यह उसी की अयोग्यता है । 
यह ठीक है कि वाङमय के इन सूक्ष्म अवशेषों को आलोचना बहुत अधिक 
नाजुक और कठिन कार्य है, और इस में सफलता दुलेभ है । किन्तु पहले 
काल के इतिहास की यह सामग्री माजूद है, ओर इस के रहते हुए केवल 
इस कारण कि हम उस सामग्री को सुलमा नहीं सकते, उस काल को प्रागैति- 
हासिक कहना एक अनगल बात है | 


उ, प्राचीन आयां का राजनेतिक इतिहास, तथा उन में ऐति- 
ह।सिक वुद्धि होने न होने का प्रश्न 


भारतवर्ष की सभ्यता और संस्क्रति का इतिहास ६५० ३० go से 
बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता | उस सभ्यता 
ओर संस्कृति का चित्र भारतवर्ष के प्राचीन वाङमय में मिलता है । प्राचीन 
पौराणिक अनुश्रुति भी उसी वाङ्मय का एक अंश है । किन्तु विद्वानों का 
एक बड़ा सम्प्रदाय उस अनुश्रुति की अवहेलना करता और बाकी- मुख्यत; 
धार्मिक--वाड्मय की छानबीन से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का. 
ढाँचा खड़ा करता है । उस आरम्भिक इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग, 
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त्राह्मण-उपनिषदू-सूत्रमस्थ-्युग वा TAS युग, महाकाव्य या GUTTA 
(epic period ) ओर ae युग में बॉटता है जिस के बाद वह एका- 
एक पारसियों और यूनानियो के आक्रमण तथा भोय साम्राज्य का उल्लख 
कर डालता है ( जेस, रेप्सन--एंशयंट शेडेया मे ) | 
इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय 
जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल थमे ओर वाङ्मय का हो विकास हाता 
रहा, और उन के इतिहास में सब से पहली राजनेतिक घटना पारासया 
और सिकन्दर का आक्रमण ही थी । पहले इतिहास का युग-विभाग धर्म 
और वाङमय के विकास के अनुसार है, आगे एकाएक राजनेतिक घटनाओं 
के अनुसार | अर्थ युवती अर्घ जरती का न्याय उस पर परी तरह घटता हें। 
हीं विद्वानों के मतानुसार आर्य लोग पारसी आक्रमण से करीब एक हज़ार 
बरस पहले वायव्य सीमान्त से भारतवषे में प्रविष्ट हुए, आर उस आक्रमण 
से बहुत पहले ही सारे उत्तर भारत का तथा बिन्थ्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा 
गहरा और पूरा विजय कर चुके थे कि उन प्रदेशो की मुख्य जनता आय हो 
गई और उन सब प्रदेशों में आये भाषायें बोली जाने लगी थीं। लेकिन इस 
सम्पूर्ण जातीय विजय की प्रक्रिया में फाई राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी 
उपहासास्पद स्थापना है ! 
यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आयें में अनेक प्रकार की स्वतन्त्र 
राजनैतिक संस्थायें थीं, तथा राजनैतिक चेतना ओर सचेष्टता पुष्कल रूप 
में विद्यमान थी । राजनैतिक चेतना ओर सचेष्टता के रहते हुए राजनैतिक 
न्ररनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता। अत्यन्त स्थूल दृष्टि का 
भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूरा जातीय विजय 
एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक लम्बी घटनापूरो कशमकश 
के विना पैदा नहीं हो सकता था । बाद के युगों में अनेक विजय की घारायें 
भारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि 
जिस से भारतवर्ष के किसी एक प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत (ethnic) 
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परिवर्तेन हो पाता | आर्यो की विजय भारतीय इतिहास की सव से बड़ों 
ओर सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, और जिस काल में वह हुई उसे राजनैतिक 
घटनाओं से रहित कहना अपने के उपहासास्पद बनाना है। 

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शायद खुद 
कुछ कुछ खटकती है, और इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
घटनाओं के निर्देश ओड़ जोड़ कर ( जैसे, मैकडोनेल और कोथ के वैदिक 
इंडेक्स में ) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हें । किन्तु वेदिक 
साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; और उस में आने वाले घटनाओं 
के आकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का पौर्वापर्यं निश्चित 
किया जा सकता है, और न उन्हें नत्थी कर के कोई शज्ञलाबद्ध राजनैतिक 
इतिहास बन सकता है । 

अन्त को, इस व्यापार में विफल हो कर ये विद्वान्‌ यह घोषणा कर 
देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी लिए 
उन का राजनेतिक इतिहास नहीं सिल सकता । यह एक अलग विवाद का 
प्रश्न है, ओर यह स्थापना तब मानी जाँ सकती जब प्राचीन हिन्दुओं के 
ऐतिहासिक बाङमय--पौराणिक अबुश्रुवि--का निकम्सापन पूरी तरह सिद्ध 
कर दिया जाता । दूसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक 
बुद्धि का वैसा अभाव नहीं दीखता; अभिलेखों की भरमार बैसा सिद्ध नहीं 
करती; भिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओं का वृत्तान्त लिख कर भेजने का 
विशेष प्रबन्ध था; पहले चाल्ुक्ष्यों का इतिहास दो सा वरस पीछे दूसरे 
चालुक्य-बंश के लेखों में पाया जाता है । हम यह्‌ मानते हैं कि मध्य काल 
में आ कर, जब कि भारतीय सभ्यता का विकास-प्रवाह रुक गया ओर उस 
में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐहलौकिक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छता 
अर पारलाकिक विषयों के महत्त्व का विचार प्रबल हो गया, जो इतिहास 
की उपेक्षा का कारण बना | उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहा- 
सिक aaaf चली आती थी उसे भो तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया, 
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तथा उस में धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथायें मिलां दी 
गई: और इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाङमय को पा कर आज 
हम हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं । एक विशेष 
काल में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न 
सदा रहेगा । 
ऋ, पुराण-युग' तथा पौराणिक अलुश्रुति का अन्य उपयोग 

इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विठ्ठान्‌ पौराणिक अनुश्रुति 
को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा को चेष्टा कर अपने को उक्त उपहासास्पद 
स्थिति में डाल लेते हैं, वे स्वयं भी तो पुराणों से पूरी तरह अपना पीछा 
नहीं छुड़ा पाते | माहिते पि लशुने न शान्तो व्याधिः | अपनी विचार-सरणि के 
अन्तिम युक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचते हुए मानो वे स्वयं मिभझकते हैं । उन 
के सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी तो एक पुरण-युग ( Epic period ) 
रहता है। उस पुराण-युग से क्या अभिप्राय है ? जिस काल में पुराण 
ओर महाकाव्य अपने विद्यमान रूप में आये, बह तो निश्चय से नहीं, 
क्योंकि वह तो शुंग राजाओं ( लगभग १९० $o Go) से गुप्त राजाओं. 
तक का काल है । इन विद्वानों का पुराण-युग बुद्ध-काल से ठीक पहले का 
है--वह युग जिस की सभ्यता का उन की मनमानो कल्पनानुसार पुराणां 
ओर महाकाव्यों में उल्लेख है । फलतः बे यह मानते हैं कि पुराण भले हो 
विद्यमान रूप में पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक अतीत 
काल की सभ्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है | तब क्या 
उन से उस अतीत काल की राननेतिक घटनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त 
नहीं ठुहा जा सकता ? क्यों नहीं ? 

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक अनुश्रति का प्रयोग 
जुरूरत पड़ने पर, क्या स्वयं ये विद्वान्‌ नहीं करते ? शैशुनाक से गुप्त 
राजाओं तक का इतिहास बनाने में अभिलेखों सिक्कों, विदेशी वृत्तान्तों 
आदि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिहास का ढाँचा 
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मूलतः पौराणिक अनुश्रुति से नहीं बनाया जाता ? वे सब साधन सहायक 
का काम देते हैं । पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती है । फिर 
हले काल के इतिहास के विषय में उसी अनुश्रति को बिलकुल निकम्मा क्यों 
समभा जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसंगत उपयोग करने के बजाय, 
साहसपूर्वक क्यों न उस की पूरी छानबीन कर, प्रामाणिक परखों से उस की 
सचाई जाँच कर, निश्‍चित सिद्धान्तों के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ? 
छ, पौराणिक AAA का उद्धार 

उन्नीसवीं शताव्दी Fo के अन्त और बीसवीं के आरम्भ में एक नये 
सम्प्रदाय ने साहस-पू्वंक उस प्रकार की छानबीन की बुनियाद डाल दी है। 
इस सम्प्रदाय में बिशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयुत काशी- 
प्रसाद जायसवाल के हैं । पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट ऑव दि Ste आव दि 
कलि एज ने पहले पहल इस नई सरणि की सूचना दी । जायसवाल ने 
शेशुनाक ऐंड मोर ्रौनोलोजी, दि aa एम्पायर आदि में उसी सरणि पर आगे 
खोज जारी रक्खी । १९२२ में पार्जीटर का युगान्तर-कारी ग्रन्थ wiz 
इंडियन हिस्टोरिकल टेडीशन प्रकाशित हुआ । बह तीस बरस के परिश्रम 
का फल और एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक ग्रंथ है । १९२७ में एक 
जर्मन विद्वान्‌ किफेल ने पार्जीटर क पुराण टेक्स्ट के नमूने पर डास पुराण पश्च- 
लक्षण प्रकाशित किया है। जमाने की नई लहर की सूचना महामहोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण दि महापुराणज ( ज० बि० ओ० Ro सो० १४, 
Jo ३२३ प्र ) से मिलती है, जिस में उन्हो ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन 
कर पुराणों को जाँचने की नई कसोटियाँ प्रस्तुत को हें 1 अभिलेखों के 
अध्ययन ने यदि पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस 
की पुष्टि भी की है। पुराण के अनुसार चेदि बंश ऐळ वंश की एक शाखा 
था, ओर विन्ध्य की पूरी दूनों में कभी राज्य करता था | खाखेल के 
अभिलेख ने उक्त बाल की पुष्टि की है। ( ज० बि० आ० Ro ato १३, Go 
२२३ ) | रूपरेखा का यह"खणड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में डा० 
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सीतानाथ प्रधान की दि क्रोनोलोजी आव एंश्येंट इंडिया प्रकाशित ge है, 
( कलकत्ता १९२७ ) । वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है । मैने उसे 
सरसरी दृष्टि से देखा है। डा० प्रधान की दृष्टि और पद्धति बहो है जो 
पार्जीटर ओर जायसवाल को है, तथा जिस का रूपरेखा में अनुसरण 
किया गया है । रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पार्जीटर 
के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्दों के समय तक का जायसबाल के 
अनुसार बनाया गया है | डा० प्रधान का सत अनेक अंशों में उस के 
अनुकूल पर कहीं प्रतिकूल भी है । उन्हो ने राम दाशरथि के आठ पीढ़ी पहले 
से महापद्म नन्द के समय तक के व्यक्तियों का कालक्रम निश्चित करना 
चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि set ने ११५० ३० go निश्चित की है। 
मैंने उन के परिणामों का पार्जीरर ओर जायसवाल के मतों के साथ 
बारीकी से मिलान नहीं किया, इस लिए में अभी नहीं कह सकता कि 
Slo प्रधान की स्थापनाओं को कहाँ तक स्वीकार कर सक्नुँगा । बहुत ही 
पुष्ट विरोधी ग्रमाणों के अभाव में पार्जीटर के मतों को त्यागना मेरे लिए 
सुगम न होगा | 


Slo हेमचन्द्र रायचोधुरी ने भी अपने पोलिश्किल हिस्टरी ओव 
wee इंडिया ( प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ) में पौराणिक 
अनुश्रति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढंग से । उन का ग्रन्थ 
अनेक अंशों में स्मिथ की adi Reta अच्छा है । उन की यह वात 

: प्रशंसनीय है कि उन्हो ने अपने इतिहास को आरम्भ से अन्त तक एक 
समान राजनेतिक ढांचे पर खड़ा किया है--ऐसा नहीं कि शुरु में वैदिक 
उत्तर वैदिक और महाकाव्य-युग, और फिर पारसी-सकदूनी, मौर्य, शंग 
आदि युग । उन्हो ने प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध से 
कुछ पहले, परीक्षित्‌ के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है । उस 
काल क लिए उन का आधार उत्तर वेदिक वाङमय-त्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषदः 
आदि-/चोद्ध जातक तथा पौराणिक अलुश्रुति हैं । प्राखुद्ध काल में वे पाँच 
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मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हे--( १ ) पारीक्षित राजाओं 
का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे 
के मिथिला के वैदेह राजाओं का राज्य, (४) सोलह महाजनपदों का 
उत्थान, ओर (५ ) काशी-राज्य का अधःपात तथा कोशल का अभ्युदेय । 
पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषद्‌ 
महाभारत-युद्ध के ठीक बाद बने, इस लिए उन में अजुन पाण्डव के पोते 
राजा परीक्षित्‌ ओर उस के वंशजों का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप से है। 
यहाँ से रायचौधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परीक्षित्‌ के पहले 
कोरव-पाण्डब-युद्ध होने की बात सुना जाती है | किन्तु रायचोधुरी को 
इस युद्ध का कोई सीधा स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मिलता ( go २० ) ! इसी प्रकार 
जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हैं--“रामायण के अनुसार 
दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद ( १० , ९१, १४) राम नामक एक 
शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर उस का कोशल से सम्बन्ध 
नहीं बताता ” (go ४७ )। वैदिक साहित्य की चुप्पी का भी यदि tar 
महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि वेद में बरगद के पेड ओर नमक 
का भी उल्लेख नहीं हैं । ये वस्तु वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा 
निकालने वाले को बतलाना होगा कि यदि ये वस्तुएँ उस काल में रहीं होतीं 
तो क्यों इन का उल्लेख वेद में आवश्यक रूप से होता । sel दशा में वेद 
की चुप्पी इन का अभाव सिद्ध कर सकेगी, अन्यथा नहीं। राम ओर सीता की 


ऐतिहासिक सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे. 


विद्वान्‌ मित्र को वह कौटिलीय अर्थशास्र ( १, ६ ) में सिल सकता था । 
उपनिषदों वाला राजा जनक कौरव परीक्षित्‌ के छः-सात पीढ़ी बाद 
हुआ था, यह बात रायचौधुरी ने ठीक पहचानी है । किन्तु जनक एक वंश 
का नाम है, वह जनक कोन ar? रायचोधुरी कहते हैं--सम्भवत: वह वही 
हो जिसे अनुश्रुति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती है (go ३१ ) । 


इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे अजेन पाण्डव के पोते 
३० 
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परौक्षित्‌ के डेढ सौ वरस पीछे लाने की सम्भावना देखते हैं ! ओर उस के 
बाद पुराणों से सीरध्वज जनक की वंशावली उठा कर उसे पिछले वेदेह राजा 
शीर्षक के नीचे रख देते हें ! 


बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, और 
उस के साम्राज्य में गोदावरी-तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित था, यह्‌ 
रायचौधुरी ने अनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक 
यह भी है कि महाभारत में काशी के राजा प्रतदेन द्वारा हैहयों के पराभव का 
उल्लेख है (go ६१-३२ ) ! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों 
का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्रके प्राचीन सातवाहन राजाओं 
द्वारा मध्य देश के शुंग या काण्व राजाओं की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धृत 
की जाती, तो वह इस युक्ति का ठीक नमूना होता ! प्रतदेन और उस से हारने 
वाले हैहय राजा भरत दोष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठ में 
अश्मक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। और यदि aada की कालस्थिति 
के लिए महाभारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने 
के लिए कैसे है ? इस पद्धति के विषय में हमें यही कहना है कि न हि ae 
AÅ पाकाय र्थ प्रसवाय कल्पते | यदि अलुश्रुति का प्रयोग करना है तो उस की 
पूरी छानबीन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के FHS मत उठाइये | 


किन्तु इस के बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले 
काशी की शक्ति के विषय में रायचोधुरी ने जो कुछ लिखा है, बह एक महत्त्व- 
पूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी सिद्ध है । 
रूपरेखा में उसे स्वीकार किया गया है ( नीचे $ ८१ )। इस प्रकार अनुश्रुति- 
गम्य इतिहास के विषय में रायचौधुरी की सामान्य शैली को पसन्द न 
करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए भी मेंने अनेक गौण 
अंशों में पार्जीटर के विरुद्ध रायचोधुरी की बात को माना है, जिस का 
निर्देश यथास्थान पाया जायगा। 
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ए, पार्जीटर का कार्य 
जायसवाल और पार्जीटर का तरीका दूसरा है । पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ 
के पहले पाँच अध्यायों में अनुश्रुति की साधारण परख की है, उस के विकास 
का इतिहास खोजा है, और उस की जाँच तथा उपयोग के सिद्धान्त स्थापित 
किये हैं। क्या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन अनुश्रुति का बिरोध 
करते हैं ? यदि विरोध करते दीखें तो किस दशा में किस को सच मानना 
होगा ? क्या बैदिक साहित्य को चुप्पी से कोई परिणाम निकालना उचित है ? 
आर हे तो कब ? इस प्रकार के प्रश्नों का पहले ही अध्याय में विवेचन है । 
अगले तीन अध्यायों में अनुश्रुति की रक्षा का, उस के रनको का, उस को 
संहितायें तथा उस की शांखायें बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि 
agate की हो परीक्षा से हो सका है । ५वे अध्याय में अनुश्रुति के भिन्न भिन्न 
प्रकार दिखलाये, तथा उन में जितने प्रकार की मिलावट g3 है उस का वर्गी- 
करण किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो गई हें 
जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति पुरानी और कौन सी 
नई है, कोन सी सत्य और कोन सी कल्पित, इत्यादि । 
इस आरम्भिक परीक्षा के बाद अगले छः अध्यायों में पौराणिक वंशा- 
बलियों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनोयता अनेक स्वतन्त्र 
ग्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता है कि रामायण 
की अनुश्रुति महाभारत और पुराणों की अपेक्षा घटिया है। वंशावलियों में 
गलतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने प्रकार की गलतियाँ 
हुई हैं, इस का वर्गीकरण कर के GA छानबीन का एक बारीक यन्त्र 
तैयार करं दिया गया है | | 
इस प्रकार की सूक्ष्म छानबीन अगले १२ अध्यायों में है जो ग्रन्थ का 
मुख्य भाग हैं । इन में राजवंशावलियो की, चतुयंगी के कालविभाग की और 
ब्राह्मण तथा ऋषि-वंशों की मोमांसा है । विभिन्न वंशावलियों के व्यक्तियों में 
विवाह युद्ध आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे परख कर उन की 
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समक्रालीनता निश्चित की गई, और उन समकालीनताओं के सहारे वंशा- >». | 
बलियो का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया है । येही पार्जीटर की खोज < 
का सार है । इस से पाया जाता है कि कृत युग, त्रेता आदि भारतीय इतिहास 
के वैसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग आदि । बाद में 
सृष्टिगण्ना के युगों के भी वे ही नाम रक्खे गये | अन्तिम चार अध्यायों में 
पार्जीटर ने अपनी खोज के ऐतिहासिक परिणाम निकाले R | 
ऐ, अशुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 

रूपरेखा के इस खरड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह 
मुख्यतः पार्जीटर की उक्त खोजों के आधार पर है | जहाँ-जहाँ मेरा उन से 
मतभेद है, ada कुछ अतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी यथास्थान 
टिप्पणियो में कर दिया है | विचारशील आलोचक उस इतिहास को युक्तिसंगत 
और सामञ्जस्यपूणण पायेंगे; उस की घटनावली में एक श्रृङ्खला तथा कारण- | 
कार्येपरस्परा उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी | किन्ही असम्भव अन्ध बिश्‍वासों & 
में बह हमें नहीं ढकेलता | उस के अनुसार भारतीय आय राज्यों का इतिहास 
महाभारत युद्ध से अन्दाजन ९५ पीढ़ी अर्थात्‌ करीब पन्द्रह सो बरस पहले 
शुरू होता है | स्वयं उस युद्ध का काल पार्जीटर ९५० $o go तथा जायस- | 
बाल १४२४ Fo Yo रखते हैं । इस प्रकार आये राज्यों का आरम्भ पौराणिक | 
अनुश्रुति के अनुसार अढाई तीन हजार Fo Jo तक पहुँचता है, और उस से 
अर्थात्‌ इक्ष्वाकु ओर पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि में प्रागैतिहासिक 
है । आधुनिक विज्ञान की मानी हुई बातों में और इस परिणाम में कुछ भो 
विरोध नहीं 2 । कई प्रचलित विश्वासों का--जैसे इस बात का कि आर्य लोगों abp 
ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढ़ाई की थी--यह इतिहास जरूर विरोध 
करता है; किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; वे खालो कल्पनायें हैं जो किन्ही 
स्पष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं हैं । पार्जीटर का यह कथन बिलकुल सही है कि 
वेद में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आर्या का वायव्य कोण से आना i 
प्रमाणित करती हो । वेद के बिद्वानों को भी यह बात माननी पड़ी है ‘ 


» 
= 
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( उदाहरण के लिए कीथ--केम्त्रिज हिस्टरी, To ७९ ) | रावो के तट पर राजा 
सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई का उस में अवश्य वर्णान है, पर वह 
लड़ाई आर्या के उत्तरपच्छिम से पूरव प्रयाण को सूचित करती है, यह 
कोरी आधुनिक कल्पना है । सुदास, दिवोदास, AAA आदि राजाओं का 
उल्लेख वेद्‌ जरूर करता है, पर उन की काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के 
विषय में कुछ भी नहीं बतलाता | अनुश्रुति के अचुसार वे सब उत्तर पञ्चाल 
के राजा थे, और अनुश्रुति का यह कथन आधुनिक भाषाविज्ञानियो के इस 
स्वतन्त्र मत से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद की भाषा उत्तर पञ्चाल को प्राचीन 
बोलो है । 
` सच कहें तो भारत की जातिविषयक ( Ethnological) और 
भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुश्रुतिगम्य इतिहास की हूबहू संगति होती 
है, और वह उस को पूरी व्याख्या करता है। हस ने देखा कि आर्या द्वारा 
भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवष के सम्पूण 
इतिहास में सब से बड़ी ओर स्थायी महत्त्व की घटना है। आयो के उस 
विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त अनुश्रुतिगस्य इतिहास 
ही करता है, और दूसरो कोई चीज नहीं करती । यदि पौराणिक अनुश्रुति 
झूठ है तो बिना जाने PA इतना बड़ा सामज्ञस्य क्या केवल घुणाक्षर-न्याय 
से हो गया ? और यह झूठ की मीनार किस के हित, किस की स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए खड़ी की गई ? 
यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है । में अपनी तरफ़ से पौराणिक 
अतुश्रुति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूँ । एक तो, अलुश्रुति-गम्य 
इतिहास आर्यो का भारतबषं में जिस कम से फैलना बतलाता है, वह भोगो- 
लिक सिद्धान्तों के अक्षरशः अनुकूल है। विन्ध्यमेखला ओर दक्खिन में 
आये के फैलाव के इतिहास का सिंहावलोकन नीचे $ १११ में किया गया 
है; वह भौगोलिक सिद्धान्तं पर ठीक ठीक पूरा उतरता है | यह अत्यन्त 
स्वाभाविक माग है कि उत्तर भारत के आय लोग विन्ध्यमेखला के उत्तरी छोर 
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तक पहुँचने के बाद पहले उस के पच्छिमी आँचल का विजय करे, ओर पीछे 
घोरे धीरे पूरब तरफ़ बढ़ते ata | पहले माहिष्मती, फिर विदर्भ और मेकल, 
फिर अंग-वंग-कलिंग, फिर अश्मक-मूलक, इत्यादि क्रम सर्वथा स्वाभाविक 
है । यह पूणेतः युक्तिसंगत बात है कि अंग से आयौँ का प्रवाह वंग तथा 
कलिंग की तरफ़ फेल कर गोदावरी की आर्य बस्तियों में जा मिले, ओर छोटा 
नागपुर के पहाड़ी प्रदेश *में अय्वी-राज्य विर कर बने रहें (Fo भारतभूमि, 
विन्ध्यमेखला प्रकरण ) । 

दूसरे, अनुश्रुतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में आयो 
के फैलने ओर आबाद होने की एक विशेष शैली थी । बड़े बड़े राज्य नये 
देशों को जीतने की याजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा उन्हें जीत कर 
आबाद करते रहे दों, सा नहीं हुआ । प्रत्युत बिना किसी योजना के, छोटे छोटे 
विभिन्न आये राज्यों में से निकल कर साहसी ज्ञत्रियों और ब्राह्मणों की ढुक- 
feat नये देश खोजती, और नये जंगलों को साफ़ कर आश्रम और बस्तियाँ 
बसाती गई, जिन के आधार पर अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे | फैलाव 
ओर उपनिवेशन (Colonisation ) की ag एक विचित्र और विशेष 
शैली है जो भारतीय आयो के इतिहास में ही पाई जाती है । भारत-युद्ध के 
समय तक इस शैली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला ओर विदर्भ तक आर्र 
उपनिवेश बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में अश्मक-मूलक की स्थापना 
हुई (Sux), फिर पाण्ड्य और सिंहल की बारी आई ( $8१०९-११० ); 
अन्त में वह फैलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों और भारतीय 
द्वीपावली में जा पहुंची । सिंहल तथा बृहत्तर भारत में आये के फैलाव का 
वृत्तान्त पौराणिक अनुश्रति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपादानों से, जाना जाता 
` है; उन उपादानो की प्रामाणिकता सर्वसम्मत है । ध्यान देने की बात है कि 
भारत के बाहर के उस hata और उपनिवेशन की पद्धति तथा भारतवर्ष के 
अन्दर के पहले फैलाव की, जो पौराणिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति 
किस प्रकार हूबहू एक है । क्या यह सामज्ञस्य केवल घुणाक्षर-न्याय से है ! 
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फिर हम देखते हैं कि भारत के अन्दर आर्यो' का फैलाव पूरा होते ही वह 
बाहर शुरू हो जाता है। यह अत्यन्त स्वाभाविक सातत्य और एकसूत्रता, 
जो पौराणिक अनुश्रुति से प्रकट होती है, क्या बिलकुल आकस्मिक है ? क्या 
यह सामञ्जस्य और एकसूत्रता पौराणिक अलुश्रुति की सामान्य सचाई का 
अत्यन्त निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है ? 


ओ, प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास; पुराण-युग 
( Epic Period ) कोई पृथक युग नहीं 

अनुश्रुतिगम्य इतिहास आयाबत्त का प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास 
है। उस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता है। अब 
तक जो हम प्राचीन इतिहास को धार्मिक और वाङ्मयक्कत ढाँचे-वैदिक, 
उत्तर वैदिक आदि युगों--में देखते आये हैं, उस के बजाय हमें उस का शुद्ध 
राजनैतिक ढाँचा मिल जाता है । उस धार्मिक वाङमयिक ढाँचे में पुराण-युग 
(Epic period) एक गलत वस्तु है, जिस का कोई अर्थ नहीं है । पुराण-युग 
का अर्थ यद्वि पौराणिक agate में उल्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग 
बहुत कुछ वैदिक युग ही है, और कुछ अंश में बह प्राग्वैदिक-- अर्थात्‌ वैदिक 
ऋषियों के समय से पहले का- है, जैसा कि $६६३ में भली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है। 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है । 
नमूने के लिए Sto राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी ऑव इंडियन शिपिंग या डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार की कार्पोरेट लाइफ़ इन एन्श्येंट इंडिया देखिये | दूसरे ग्रंथ में 
प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनेतिक, धार्मिक ओर सामाजिक संस्थाओं का 
विकासःसूत्र टटोला गया है । प्रत्येक अध्याय में बैदिक युग पहले आता है 
जिस की सामग्री वैदिक वाङमय से ली गई है, फिर उत्तर वैदिक, फिर कई 
बार पुराण-युग, फिर बुद्ध-युग । यदि कोई प्राचीन भारत के नाच-गान का, 
मद्यपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा तो इसी पद्धति पर | 
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धार्मिक वाङमय ही मुख्य आधार है, लौकिक 'अनुश्रति की उपेक्षा की जाती 
है। इस दृष्टि में अब आमूल परिवत्तन होना चाहिए । न केवल प्रत्येक खोज 
का आरम्भ अनुश्रुति से किया जाना चाहिए, प्रत्युत युगों का ढांचा भां अनु 
aft के अनुसार राजनैतिक घटनाओं के सहारे खडा करना चाहिए | 
लौकिक विषयों की खोज में तो इस की विशेष आवश्यकता है । 

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग में बुरी तरह GAT हुआ 
है। में सममता था पार्जीटर की खोजो को पहले-पहल एक श्र खलाबद्ध 
भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है । लेकिन रूपरेखा का राजनेतिक अंश 
अर यह खरड लिखा जा चुकने के बाद Slo मजूमदार की टलाइन Aa 
ae इंडियन हिस्टरी ऐंड सिविलिजेशन ( प्राचीन भारतीय इतिहास ओर सभ्यता 
की रूपरेखा) प्रकाशित हुई; उस में भी मेंने उन खोजों का सार देखा | किन्तु 
Slo मजूमदार ने प्राचीन अनुश्रुति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक 
अर्थ पर उन का ध्यान नहीं गया। आउय्लाइन में बही पुराना ढाँचा--वैदिक 
युग, उत्तर वैदिक युग, पुराण-युग आदि--है। मजूमदार समूचे अलुश्रुति- 
गम्य इतिहास को पुराण-युग में ले आये हैं, मानो घे वैदिक ओर उत्तर बैदिक 
युग के बाद की घटनाये हों, जहाँ असलीयत में उन में से बहुत सी प्राग्वेदिक 
और बहुत सी वैदिक युग की हैं ! अनुश्रुतिगम्य इतिहास की यह नई खोज 
प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दृष्टि का जड़ से बदल देती है, सा समझ 
लेना चाहिए । 


औ, क्या प्राचीन आये अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 


बुद्धि का अभाव था ? 


जो लोग केवल वैदिक वाङमय से प्राचीन आये” को सभ्यता का 
'अन्दाज करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय आर्यो 
में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था । यह परिणाम अनेक गहरे तात्विक प्रश्नों 
को खड़ा कर देता है । वैदिक से गुप्त युग तक के भारतीय आर्य एक प्रतिभा- 
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शाली जाति थे इस से कोई भी इनकार नहीं करता। उन में ऐतिहासिक ही 
बुद्धि का अभाव था? eal? क्या यह हिन्दू चरित्र की सनातन त्रैकालिक 
दुर्बलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज प्रक्ृतिगत दुर्बलता नहीं 
तो क्या कारण था faa एक साधारण से कत्तव्य की, जिसे संसार की 
अनेक अर्ध-सभ्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रबृत्ति से निबाहती रही हैं, हिन्दू 
लोग उपेक्षा करते रहे ? क्या हिन्दुओं में लौकिक सांसारिक बुद्धि का स्वा- 
भाविक अभाव है ? वे केवल परलोक की चिन्ता ही कर सकते हैं ? यदि 
ऐसी बात है तो क्या भविष्य में भी अपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक 
प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब प्रश्न हैं जो उस एक परिणाम को मानते 
ही उठ खड़े होते aa वात यह है कि वह परिणाम स्वयं श्रान्त है, वह 
mal के वाङ्मय के एक बड़े अंश--राजनैतिक अनुश्रुति--की उपेक्षा करने 
से पैदा हुआ है जव हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनैतिक अनुश्रुति 
से उन के आरम्भिक राजनैतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसंगत MARA: 
पूर्ण बुद्धिमा इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुज्ञाइश ही नहीं 
रहती | किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अनुश्रुति 
बुरी तरह उलभी हुई थी; यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उस की छान- 
बीन न की जाती तो बह एक निरा कहानियों का ढेर बन चुकी थी । क्यों 
ऐसा हुआ ? क्यों हम ने अपने इतिहास को भूलभुलैयाँ में डाल दिया था ? 
पार्जीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों को देते हैं। वे प्राचीन आर्य 
वाङमय के दो विभाग करते है-त्राहणिक और चत्रिय; पुराण-इतिहास को वे 
क्षत्रिय वाड्मय कहते हैं, और ऐसा भाव प्रकट करते है मानो पुराणों और 
ब्राह्मणुक वाङ्मय में बिरोध रहा हो ( प्रा" ऋ० Go ४३) । फिर उनका 
कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में 
एतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से सच है (go २, 
६०-६१ ) । आप इस के कारणों पर विचार करते है कि ब्राह्मणों में ऐतिहा- 
सिक बुद्धि का दुर्भिक्ष क्यों था ( go ६१-६३ ), ओर उसी प्रसंग में विभिन्न 
३१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ Go २ टि० | 
प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते है । पुराण भी आगे चल कर क 


ब्राह्मणों के हाथ आ गये, ओर उन्हो ने उन में बहुत कुछ मिलावट की | 
फलतः ऐतिहासिक अबुश्रुति भी दो प्रकार की है--एक ब्राह्मणिक और दूसरी 
क्षत्रिय (० ५) । ब्राह्मणों ने प्राचीन क्षत्रिय अनुश्रुति में बहुत सी 
गप्पे मिला दीं । किन्तु उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने से एक लाभ 
भी हुआ। वह यह कि वे प्राचीन अनुश्रुति और नई मिलावट की अस- 
म्बद्धता और परस्पर-विरोध को न पहचान सके, और फलतः प्राचीन अनु- 
श्रुति के उन कथनों को भी जो उन की बातों उन की शिक्षाओं और उन के 
पाखण्ड के विरुद्ध थे उन्हो ने बदला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया 
(So ६१ ) । उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भाग- 


~ CQ 


बत पुराण उन्हो ने at शताब्दी ३० में बनाया, पर पहले पुराणों का 
वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्हो ने पाँच 
शताब्दियों कां कुछ भी वृत्तान्त न बढ़ाया (Jo ५७ )। ब्राह्मणों का यही 
अपराध नहीं क्रि उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्गिक्ष था, प्रत्युत उन की नीयत 
भी खराब थी, sat ने जान बूझ कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया 
जो उन के पाखण्डों की विरोधिनी थीं ( प्र ९-१० ) | 

इस सम्पूर्णं विचारधारा में सुझे एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती 
दोखती है । एक तो पार्जीटर शायद अनजान में ही यह मान कर ये बातें 
लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरह ब्राह्मण एक जात थी। 
दूसरे, उन्हा ने इस स्थापना को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत 
में लिखने की प्रथा न थो, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही निर्भर होता था | 
यह बात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवादग्रस्त अवश्य है। ओझा, 
जायसवाल, भण्डारकर आदि भारतीय विद्वान्‌ बैदिक काल से भारतवर्ष में 
लेखन-कला की सत्ता मानते हैं ( नीचे & १७) 1 

प्राचीन वाङ्मय के दो विभागों को जाह्मणिक और चत्रिय न कह कर -” 
त्रयी और इतिहास कहा जाता तो ठीक होता । उन में किसी जात के भेद का 


+ 
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सवाल नहीं है, ओर यदि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग अलग 
श्रेणियाँ (classes ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-भेद का भी प्रश्‍न नहीं है । 
क्योंकि त्रयी और तदाग्रित बाङमय में क्षत्रियो का भी अंश है-हिरण्यनाभ, 
जनक आदि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जीटर्‌ ने खान स्थान पर उल्लेख 
किया है; और ऐतिहासिक वाङमय में ब्राह्मणों का भी अंश हे-स्वर्य कृष्ण 
दवैपायन वेदव्यास भी तो ब्राह्मण ही थे। त्रयी-बाङसय और ऐतिहासिक 
वाङ्मय का पाथक्ष्य कवल श्रमविभाग का सूचित करता है; उन का भेद 
केवल रुचि का और विषयों का भेद है। उन दोनों बाङमयों में भी किसी 
प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं थी । स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण 
दिये हैं कि त्रयी-वाङमय पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास- 
पुराण को भी वेद्‌ कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस 
के दैनिक स्वाध्याय का अनुयोग करता, उसे देवताओं की मधु हवि बतलाता 
तथा MAT वेद कों उस पर निर्भर कहता है ( प्र ३० टि० ५; go ५५,५६ ) | 
इस प्रकार के और प्रमाण नीचे ( $ ११२) भी दिये गये हैं। इस पर भी 
यदि “पुराणों में ऐसे कथन हैं जो आह्यणिक वाङमय के कथनों से भिन्न हे?” 
(Jo ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो “ब्राह्मणिक” वाङ मय के ग्रन्थों में परस्पर 
भी है, और उस का कारण यह है कि प्राचोन आर्यों में विचार की तथा 
सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता ओर गहरा बिचारने की आदत at | 
श्रुतिविमिज्ञा स्मृतयो विभिन्ना नेको मुनिथेस्य वचः प्रमाणम्‌ | 

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक वटनाओं का या प्राचीन भारतीयों 
में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो 
चुका, तब ब्राह्मणों या “ब्राह्मणिक” वाङमय सें ( ध्यान रखिये, त्रयी या 
“ब्राह्मणिक” वाङ्मय केवल ब्राह्मणों का न था) ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव 
कहना ऐसा ही है जसा यह कहना कि आधुनिक रसायनशाञ्जियों में ऐतिहा- 
सिक ज्ञान का अभाव है । विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे विषयों का पूरा 
परिचय न होनां स्वाभाविक है, और उस के कारणों को खोजना अनावश्यक; 
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ऐतिहासिक agate के जो दो बिभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हें भी L | 
AUS आर क्षत्रिय न कह कर धर्मापदेशपरक और इतिहासपरक कहना ee ||: 
ठीक होता, क्योंकि उन में भी हमें किसी जात या श्रेणी कां सम्बन्ध | 
नहीं दीखता । ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्रुति में वे बातें भो रहने दों जा 
उन के स्वाथौं के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला गया है कि वे अन्धे 
थे और ऐतिहासिक बुद्धि से वञ्चित । पर क्या इसौ युक्ति से sa की 
सत्यपरायण॒ता सिद्ध नहीं होतो ? उम्हों ने प्राचीन परम्परागत वस्तु में नई | 
बातें टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवर्तन करना उन्हे पाप दीखा, चाहे वह | 
परिबर्तन उन के स्वार्थ का साधक ही होता | Ft 

यह कहना किं ब्राह्मणों ने जान बूक कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाया, मुझे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । कुछ लोग ऐतिहासिक सचाइयों 
को हर देश और काल में छिपाते हैं, प्राचीन भारत में भी छिपाते होंगे। पर 
ब्राह्मणों के विषय में बिशेष रूप से वैसा क्यों कहा जाय ? पार्जीटर का यह A 
बिचार दीखता है कि त्राण उस समय एक जात या एक श्रेणो थी, उस 
श्रेणी के Sy सामूहिक स्वार्थ थे, और वे स्वार्थ ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाने से पुष्ट होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक जात न थो, वह केवल विद्वानों 
बिचारको और पुरोहितों की श्रेणी थो । बेशक श्रेणियों के भी स्वार्थ होते हैं; 
पर ब्राह्मण-श्र णी में इतनी विचार-स्वतन्त्रता ओर इतना मतभेद भी रहता था 
कि एक बात के छिपाने से श्रेणी के एक अंश का लाभ हो तो दूसरे की हानि 
हो सकती थो । फिर कुछ सचाइयों का छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो 
सकता था, तो कुछ को छिपाने से ज्ञत्रियों को भी । ऐसी क्या बात थी कि 
त्राह्मणों का स्वार्थ सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, 
ओर च्षत्रियों का सदा उन्हें न छिपाने से ? 

पार्जीटर का कहना है कि त्रयी-वाङमय ने वेदों के संकलनकर्त्ता का 
नाम जान वू कर छिपाया है, “ऋग्वेद के संकलन की बात और उस को 
श्रँखलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साधने का एक यमत्र 
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दीखता है। कारण स्पष्ट है। ब्राह्मणों ने यह वाद चलाया कि वेद सनातन 
काल से चला आया है, इस लिए यह कहना कि किसी ने उस का संकलन या 
विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना था......!? 
(४० १० )। किन्तु कौन कहता है कि त्राह्मणों ने वेद ( त्रयी या श्रुति) 
के सनातन होने का वाद चलाया ? कुछ त्राह्मणों ने अवश्य चलाया, किन्तु 
यास्क से पहले का वह कोत्स मुनि Far ब्राह्मण न था जिस की यह घोषणा 
थो कि अनथेका हि मन्त्रा: मन्त्र निरर्थक हैं ? वेद को सनातन कहने का 
जिम्मा क्या केवल ब्राह्मणों पर है ? और यदि है तो केवल इसी लिए न कि 
वे लोग विचार के नेता थे ९ वेदबिरोधी विचारों के नेताओं में भी तो वही थे । 
और क्या वेद के सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही अभिप्राय 
रहा है ? वेद सनातन हें का क्या अर्थ समझा जाता है ? कोई उस के अथं 
मात्र को सनातन मानते हैं, तो. कोई उस के शब्दों को भी; और इन 
विषयों पर वे शुद्ध दाशनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस 
विचार में अन्ध विश्‍वास मिले हों, पर स्वार्थ को उस विचार का मूल प्रेरक 
कहना निपट अन्याय है। ओर वेद के सनातन होने की बात में, और Az 
व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ? कुल्हाड़ा चलने की 
नौबत कैसे आती है ? यदि वेद के शब्द और उन का क्रम भी सनातन है, 
तो भी व्यास ने उसका ऋक्‌ यजुः साम में और ऋषियों तथा 
देवताओं के अनुसार सूक्तों मं विभाग कर दिया, इस में बिरोध 
कैसे है ? और अन्त में, सनातन कहते किसे Sea सुदूर yani 
की वस्तु को नहीं ! यास्क से पहले क जो ऐतिहासिकाः१ “qaqa” 
वेद के अन्दर इतिहास को गाथायें देखते थे, उन्हे वेद का इतिहास बतलाने 
में क्या संकोच था ? त्रयी-बाङमय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का 


१, निरुक्त, १, १४,२ 1 
२, निरुक्त २, १६, २; १२, १, ८; १२, १०, १ । 
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कारण निःसन्देह स्पष्ट है । और वह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरिचित 
व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थी, और उस का उल्लेख 
करना वेद के एक दूसरे विभाग--इतिहाल--का काम था | 

इस कथन में कि “'्राह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों और 
अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (mythological ) 
व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया? (go ६६), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर 
अकारण दोषारोपण है । यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक और वास्त- 
विक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है; पर क्या इस के दोषी ब्राह्मण ही 
हैं ! प्राचीन नोतिकांरो के नामों का दृष्टान्त लीजिये। कैटिल्य ने अपने से 
पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से एकवचन में इस ढंग 
से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं; बाद में 
नामों को समानता या समानाथकता के कारण काल्पनिक इन्द्र आदि देवता 
ही प्राचीन नीतिवक्ता सममे जाने लगे१ । लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक 
व्यक्ति कहने वाला कौटिल्य एक ब्राह्मण ही है | 

एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीण और 
मन्द हुई है जरूर; उस समय से इतिहास ओर कहानी का भेद भूल कर 
पुराने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा, ओर इतिहास-पुराण अन्य सब 
विषयों की तरह पारलैकिक धर्म की सेवा में घसीटा गया; किन्तु उस का 
| यदि है तो अकेले ब्राह्मणों पर नहीं, सारी जाति पर है । विशेष कर 
मध्य काल में जब हमारे जातोय जीवन की विकास-धारा का प्रवाह बन्द्‌ 
हो गया, पारलौकिक जीवन का महत्व बेतरह बढ़ गया, और सब fèe 
विषय तुच्छ सममे जा कर उस के गुलाम बना दिये गये, तभी इतिहास 
कां भी उद्देश धर्मोपदेश के सिवा कुछ नहीं रहा, और धर्मोपदेशपरक 


१. ६० Uo भरडारकर-- कार्माइकेल TAT १६५८, ३ ए, विशेषत: go 


९४ टिप्पणी । 
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कहानियाँ प्राचीन इतिहासों में भर दी गई । किन्तु यह विपरिपाक समूची 
जाति के जीवन का था, केवल ब्राह्मणों का नहीं। और ससूची जाति का यह 
रोग विशेष काल ओर अवस्थाओं की उपज था । सदा सेन तो आर्य 
जाति में और न ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है। 
भागवत पुराण का जो दृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा ही एक और दृष्टान्त 
उस रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, और यह भी सूचित करता 
है कि वह रोग केवल ब्राह्मणों को न था । मुस्लिम ज़माने में 
SRT अहमद नुपति के बेटे लाडखान के लिए एक हिन्दू लेखक 
ने अनंगंरग नामी कामशास्त्र की पुस्तक लिखी । व्यावहारिक उपयोग 
के विषय में उस ने भले ही कुछ नई बातें जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों 
और देशों की खियों के वर्णन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ३० के बात्स्यायन 
के कामसूत्र के वर्णन का ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन 
देशों और राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नक्शे से मिट चुका 
था ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना है | 


ॐ ५, आयौँ का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना 


आर्य लोग भारतवष में उत्तरपच्छिम से आये, यह प्रचलित विश्वास 
है । अनुश्रुति का परिणाम इस से उलटा है; किन्तु प्रचलित विश्वास के 
लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके है। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी 
तरह विचार किया है ( प्रा० अ०, Jo २९७--३०२ ) | दे० नीचे & १२। 

किन्तु यदि ईरान में आये लोग भारत से गये तो क्या ईरानी agate 
में अपने इन आरम्भिक आर्यावर्त्तीय पूर्वजों की कोई स्मृति नहीं है ? पुरूरवा 
से ययाति तक ओर उस के बाद अनु ओर दुद्यु के वंश में करीब २०-२१ 
पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय ओर इरानी आर्यो के समान 
gaat कहलाने चाहिएँ | ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय आयो में 
वैदिक “धर्म और संस्कृति का पूरा बिकास नहीं हुआ था; अनुश्रुति के 
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अनुसार बह प्रा्बैदिकि काल था । इस दृष्टि से पारसी और पौराणिक 
अनुश्रुति का तुलनात्मक अध्ययन करना अभीष्ट है | 


ॐ ६, क्या मानव द्राविड थे ? 


भारतवषे के प्रारम्भिक राज्य मानव और ऐळ दो वंशों या जातियों 
के थे। कहानी के अनुसार इद्धवाकु आदि मनु वैवस्वत के बेटे थे, और 
पुरूरवा ऐल भी मनु का दोहता | उस कहानी के दोनों अंश स्पष्टतः कल्पित 
हैं । पहला अंश, कि इच्चाकु शर्याति आदि मनु के नो या दस बेटे थे, इस 
कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस युग में एक राज्य अयोध्या से 
बिहार, पञ्जाब आंर गुजरात तक न फैल सकता था । तो भी उस कहानी 
से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्भ हुआ तब उत्तर भारत 
में कई राज्य थे, और वे सब के सब एक ही मानव वंश या जाति के थे। 
उस कहानी का दूसरा अंशजो पुरूरवा को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही 
कल्पित है । ऐक वंश एक प्रथक्‌ वंश प्रतोत होता है, जो नवागन्तक है; 
उस का केवल एक राज्य है जहाँ से वह बाद में फेलता है। मानवों ओर 
ऐळों के सिवाय सोद्युत्न नाम के एक तीसरे वंश या जाति का भी उल्लेख हे, 
जिस का निवास-स्थान पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानी तो daw 
वंश को भी मनु से जोड़ देती है । पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐळ और 
सांयुन्न क्रमश; द्राविड, आर्य ओर मुंड जातियां हैं। मुझे मानवों के द्राविड 
होने की बात ठीक नहीं लगती । 


इस में सन्देह नहीं कि मानवों और ऐळों में आरम्भ में कुछ भेद 
अवश्य है, और मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं । तो भी मानवों को 
द्राविड मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है | दक्षिण के राक्तसों से 
मानवों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से मानवों का 
. पहले से कोइ सम्बन्ध नहीं है । पार्जीटर ने भाषा-सम्बन्धी युक्ति दी है । 
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अवध की भाषा मध्यदेश को भाषा से भिन्न और मिश्रित है । ठीक, अवध 
ओर बिहार की भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण द्राविड है ? जब 
तक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रण की बात से कळ सिद्ध नहीं होता । ag 
मिश्रण क्या एक पहली आगे बोली का नहीं हो सकता ? 

भाषा-विषयक उक्त अवस्था की व्याख्या करने के लिए sto हार्नलो 
ने यह वाद चलाया था कि भारत में आयी का प्रवाह दो बार आया। 
पहला प्रवाह जव वायव्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा 
आया जिस ने पहले आक्रान्ताओं को पूरव, पच्छिस और दक्खिन ska 
दिया! । पार्जीटर wed हैं यह क्लिष्ट कल्पना है । सो ठीक है । किन्तु इस 
कल्पना में वायव्य सीमान्त से आने की बात ही क्लिष्टता का कारण है, 
क्योंकि यदि आर्य प्रवाह उधर से आता तो सोमान्त पर शुद्ध आर्य भाषा 
होती । किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई क्लिष्टता नहीं है। मानव और 
ऐळ दोनों gay प्रथक्‌ आर्य जातियाँ थीं, जिन में से एक पहले और दूसरी 
पीछे भारत में आई!) 

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आर्य कहते हैं, उस का वह 
शुद्ध-आ्-पन किस बात में है? इसी में न कि उस के अधिकतम शब्दों का 


- मूल ऋग्वैदिक भाषा में मिलता है? पर ऋगखेद के अधिकांश की रचना 


उत्तर पञ्चाल के ऐळ राज्य में हुई थी, और इस लिए उस देश में आज भी 
उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का होना स्वाभाविक है । किन्तु ऋचाओं 
की ही भाषा शुद्ध आर्य थी, ओर उस के पूरब प्राचीन अवध की जो भाषा 
थी वह मिश्रित थी-क्या ये हमारी अपनी सुविधा के लिए मानी हुई परिभा- 
षायें मात्र नहीं हैं ? क्या शुद्ध आगे का अर्थ केवल टकसाली नहीं है ? और 
क्या अवधो का मिश्रित होना वस्तुतः किसी जातीय मिश्रण को सूचित करता 


१. कम्पैरेटिव ग्रामर आव दि गौडियन लेंग्वेजेज़ ( गौडीय भाषाओं का 
तुलनात्मक व्याकरण ), १८८०, भूमिका Jo 29 | 
० ३ ? ५ 
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है? या उसे हय ते मिश्रित संज्ञा केवल इस कारण दे दी हैँ कि प्राचीन अवध 
की बोलो में ऋग्वेद जैसा कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बाला का 
रकसाली वना देता और दूसरी वोलियो को उस की अपेक्षा मिश्रित ? 

यदि अवधो का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण को भी सूचित 
करता हो ठो भी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये बिना मानवों 
का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता । बिहारी भाषा में आजकल क भाषा- 
बिज्ञानियों ने मुंड प्रभाव टटोला है । अवधी ओर बिहारी में कई अंशों में 
समानता है । जहाँ तक मुझे मालूम है, अवधी में बिशेष द्राविड प्रभाव 
किसो नैरुक्त ने सिद्ध नहीं किया । 

c ¥ A 
ॐ ७, अबुश्रुतिगम्य इतिहास की श्रनाय जातियॉ; लंका के 
A 5 
राक्षसो ओर वानरों के आधुनिक वंशज 


पाराणिक अनुश्रति में मानवों ओर ऐळों का अर्थात्‌ आर्यो' का वृत्तान्त & 

है; किन्तु उन के साथ सम्पक में आने वाली अनेक अनार्य जातियों के भी 
उस में उल्लेख मिलते हें । अपने पूवजो को देवता बना।देने की जहाँ मनुष्यों 
में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या उन के शत्रुओं को भूत प्रेत 
तक बना देने की भी है। यह कोई प्राचीन आर्या का ही विशेष दोष न 
था। पौराणिक अनुश्रुति में जिन अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, 
उन में से कइयों के नाम उक्त कारण से इतने कल्पित कथामय (mythical) 
हो गये हैं कि उन के विषय में पर्याप्त श्रम ओर खोज के बिना यह निश्चित 
नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित 
जीवयोनियाँ। पार्जीटर ने आयी का इतिहास टटोलते हुए प्रसंगवश उन के 
विषय में भी लिखा है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास 
के लिए अचुश्रुति की स्वतन्त्र श्वंखला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता है | 
पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर आदि प्राचीन मनुष्य- 
ज्ञातियाँ थीं । किन्तु इन में से प्रत्येक कोन थी, और उस के इतिहास का 
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मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक 
अच्छा विषय होगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नागों में 
कर्कोटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं; नागों के एक बड़े समूह का स्थान 
वायव्य सीमाप्रान्त था ( जनमेजय WAAL का वृत्तान्त, ६ ७४ ), और एक 
दूसरे समूह का नर्मेदा के दक्खिन का प्रदेश ( पुरुकुत्स का वृत्तान्त, Mo ऋ० 
To २६२ )। दानवों का भो एक मनुष्यजाति के रूप में पार्जीटर ने उल्लेख 
किया है, पर जब तक उन के प्रतिद्ठन्ह्ी देवों के विषय में बही बात न कही 
जा सके, उन की ऐतिहासिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती । अथवा क्या 
देव आयो के पूवज ही थे ? 


णक्षसों के भी अनेक भेद थे; शार्यात राज्य को नष्ट करने बाले पुण्य- 
जन राक्षस ($३६) उन सें से एक थे। राक्षस यदि नरभक्षक होने के 
कारण राक्षस कहलाते हों, तो यह हो सकता! है कि विभिन्न नस्लों की अनेक 
जातियों को अनुश्रुति में राक्षस कहा गया हो, और उन में परस्पर कोई 
एकता या समानता न हो। जब राक्षसो को सभ्य बतलाया जाता है तब 
यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तव में नरभक्षक थे। किन्तु यह बहुत 
सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आर्यो' का जब पहले-पहल संसग हुआ 
तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाई | बाद में आयी के संसर्ग 
सेवे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उत का पुराना नाम राक्षस फिर 
प्रत्युक्त होने लगता, और जातीय विद्वेष के कारण इन सभ्य “Teel” का 
नरभक्षक रूप में फिर भी वर्णन किया जाता | 


रामचन्द्र के विरोधी ela रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं 
प्रत्युत विन्ध्याटवो में थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है । 
दक्खिनी लंका शब्द ठोक द्वीप का पर्याय है, ओर उस का अर्थ दियरा या टापू 
आर दोआब दोनों है । इस के अलावा टोले को भी लंका कहते हैं रा० ब० 
हीरालाल के मत से अमरकण्टक की चोटी रावण की लंका थी, ओर उस को | 


$ 
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तलैटी का बिस्तीणं दलदल ओर बड़ा जलाशय ही वह सागर था जिस पर 


राम ने सेतु बाँधा था । किष्किन्धा बिलासपुर जिले की केंदा नामक बस्ती. 


है । गोदावरी-तट की पञ्चवटी चित्रकूट ओर अमरकण्टक के बीच कैसे पड़ती 
थी, इस की वे ठोक व्याख्या नहीं कर सकते | किन्तु उन का कहना है कि 
द्राविडो जंगलो लोगों की बोली में गोदारि शब्द साधारणतया नदी का वाचक 
है, ओर रामायण की कथा के अनुसार पञ्चवटी चित्रकूट से केवल ७८ मील 
दक्खिन थी । उन के मत में आधुनिक गोंड दशग्रीव के राच्चसो के वंशज हैं 
एवं आधुनिक ओराँव प्राचीन वानरों के । AA शायद बस्तर के शबर हों। 
( दे०, हीरालाल--त्रवधी-हिन्दी-प्रान्त में रामरावण-युद्ध, कोशेत्सव-स्मारक संग्रह, 
ना० प्र qo) । 


इस मत में मुझे बहुत कुछ सचाई दीखती है। दृशग्रीव के 
राक्षस गोंडो के पूवज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये 
हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थो, यह वायुपुराण के भारत-वर्णन 
से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धको के विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः में गिना है 
( ४५, १३१-१३४ ) । किन्तु ओराँवों को जब वानरों का वंशज कहा जाता 
है, तव यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान प्रदेश ( भाड़खण्ड ) 
में मुस्लिम युग में ही आये हैं । 


किन्तु यदि दशग्रीव के uadi और वानरों की उक्त शिनारूत न भी 
मानी जाय, और सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दक्खिन की कोई 
जातियाँ थीं, तो इस का यह अथे इर्गिज नहीं कि वे आधुनिक तमाम द्राविड- 
भाषियों की gas ही थीं। इस समय के द्राबिडभाषियो में बहुत कुछ आये 
अंश मिल चुका है, और द्राविड भाषाओं का परिष्कृत रूप तथा प्राचीनतम 
वाङ्मय वह अंश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ हुआ था। द्राविड, द्रामिल 
ओर तामिल नाम उस मिश्रण और परिष्क्ृति के बाद के हैं । इसी प्रकार आन्ध 
नाम भी | sat के दक्खिन-प्रवेश से पहले जो द्राविड--अर्थात्‌ बाद में आयौं 
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के मिश्रण और परिष्क्रति के वाद जो द्राविड sead उन के मूल gia 
वहाँ के निवासी थे, उन सब के राक्षस या वानर कहे जाने का कोई प्रमाण 
नहीं है । ये नाम द्राविड बंश या मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन 
प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाङमय और सभ्यता 
का विकास कर लिया है, जिस वाड्मय और सभ्यता में आर्य अंश पूरी तरह 
घुला-मिला हुआ है; अर्थात्‌ द्राविड भाषा साहित्य और सभ्यता के बिकास में 
आये मुख्य सहायक हुए हैं। वाकी कुछ छोटी जंगली डातियों और उन की 
आरम्भिक बोक्षियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और कुछ 
आयी और सभ्य द्राविडो में तथा आये-द्राविड भाषाओं में विलीन हो चुका 
है । ऐसी दशा में राक्षसों और वानरों को तमाम आधुनिक द्राविड-भाषियों 
का पूर्वज कह देना बडी दायित्व-हीन बात है। 


टोटम-मार्ग भारतवर्ष की जंगली जातियों में अभी तक है, और इस 
लिए den का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जातियों की 
समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शाख्न के विकास के लिए 
बहुत उपयोगी होगा। ज० to Aio Ho, जि० ७३ ( १९०४ ) खंड ३, 
नं० ३, Jo ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख AN अमंग दि dea ( खोंधों 
में टोटम-मागे ) में अनेक टोटमो के उस जत्थे का नाम जिस के अन्दर 


- विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है | देवता के लिये पनु शब्द है और टोटम 


भी एक पेनु है, किन्तु टोटम का वाची खास शब्द मुझे उस लेख में 
€ 
नहीं मिला । 


ॐ ८, आयं राज्यों पर अटवियों का प्रभाव 


मनुस्मृति. ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 
धानियाँ और नगरियाँ बसाते समय आर्यो' को पड़ोसी अटवियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था। झाये राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन का 
अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था | कौटिलीय श्रथशास्र १, १२ (ge 
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२०, $o १४ ) में आटविक प्रजा या सामन्तों में गुप्तचर भेजने का उल्लेख है; 
स्पष्ट हे कि राज्य क्रो अपनी रक्षा के लिए आटविक सामन्तों या आटविक 
प्रजा पर विशेष आँख रखनी पड़ती थी ! १, १३ (To २३ Fo १०, १४) 
में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की, जो आटविकों को दवा रखने का काम 
देते हैं, of या safe का गुप्तचरों द्वारा पता लेने का आदेश है; और यदि 
वे असन्तुष्ट हों, साम-दान से काबू न आँय, तो उन्हें नष्ट करने का एक 
उपाय आटविकों से भिड़ा देना भी बतलाया है। १, १६ (To ३०, toc) 
में फिर दूत के लिए यह उपदेश है कि दूसरे राज्य में जाय तो वहाँ की 
छावनियों आदि पर निगाह रक्खे, वहाँ की “अटवी, अन्तपाल ओर पुर तथा 
राष्ट्र के मुखियों से संसग में आवे ।” १, १८ में उस राजपुत्र के लिए जिसे 
राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यर्थ लाव्छित 
करता हो, यह्‌ शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ सामन्त की शरण ले, और वहाँ 
रह्‌ कर प्रवीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धम्‌ अटवी-सम्बन्थ वा कुर्यात्‌ । इस प्रकार आर्यो' की 
आन्तरिक राजनीति पर भी अटवियो का प्रभाव होता था, ओर कौटिलीय 
के उपयुक्त प्रमाणों से अन्दाज होता है कि साम्राज्यकामो राज्यों की 
साम्राजिक नीति में अटबियों से नीतिपूणं बर्ताव का एक विशेष अंशा 
था, और आये राज्य जव एक दूसरे के विरूद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे 
तभी साम्राज्य स्थापित कर सके । मगध में ही एक स्थायी साम्राज्य क्यों 
स्थापित हुआ, डस का कारण शायद मगध के पड़ोसी आटविकों की स्थिति 
रही हो मौय युग और उस के पीछे तक जब अटवियो का आर्ये राजनीति 
पर इतना प्रभाव था, तब आरम्भिक काल में तो बहुत ही रहा होगा | 
९, प्राचीन आर्थे धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति 
इस खण्ड का राजनैतिक इतिहास का अंश तो बहुत कुछ पार्जाटर के 
अन्थ पर निर्भर है, किन्तु प्राचीन आये धर्म और संस्कृति के सम्बन्ध में उन 
का अवसर नही किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक विचार ऐसे हे 
जिन को आलोचना करना आवश्यक है | 
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अ, MAA एक भ्रमजनक शब्द 


प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के ध्म और संस्कृति-विषयक विचार ओर 


हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है। यह अचरज की बात है कि एक 
भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषाओं में कोई नाम न मिल सके | किन्तु 
इस से यह सूचित होता है कि matin कोई असलीयत- वास्तविक सत्ता-- 
नहीं है, चह केवल पाश्‍चात्य मस्तिष्क की कल्पना है | त्राह्मनिब्म का निकटतम 
हिन्दी अहुबाद हम प्राचीन आर्य संस्कृति या प्राचीन भारतीय संस्कृति कर 
सकते हैं । किन्तु क्या वह संस्क्रति केवल ब्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन 
a संस्कृति में बौद्ध विचार सी सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को 
आओ अष्टांगिक मार्ग कहते हैं । सच कहें तो उन्हीं के मार्ग को प्राचोन भारत के 
अन्य धर्म-मार्गों से अलग करने के लिए ब्राह्मनिज़्म शब्द की रचना की गई 
है। बराहनिज्म और atten शब्दों से सूचित होता है. मानो बुधिज्ष्म में ब्राह्मणों 
का भाग न था, ओर मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। थे दोनों ही 
बातें गृलत हैं । बौद्ध मार्ग और बौद्ध दशन में सारीपुत्र, मौद्गलायन, महा- 
कश्यप और अन्य अनेक ब्राह्मण विद्वानों का बड़ा अंश है; खयं बुद्ध के 
पास उन के समकालीन विद्वान्‌ ब्राह्मण पोराणानं ब्राह्मणाने ARTA! समझने 
के लिए जाते थे दूसरो तरफ़ वेद, उपनिषद्‌, वेदाङ्ग आदि की पद्धति का सारा 
श्रेय 'ब्राह्मणों' को नहीं है। असल बात यह है कि बौद्ध मागे सें और 
समूह रूप से अन्य सब प्राचीन आर्य मार्गा में भेद करने का विचार, जिस 
के कारण अन्य सब मार्गा का एक नाम रखने की आवश्यकता होती है, 
मूलतः गलत है । बौद्ध मागे प्राचीन आये संस्कृति के अनेक मार्गा में से 
एक है, और उसे सव के मुकाबले में खड़ा करना ठीक नहीं है। 


१. सुत्तनिपात, ब्राह्मणधम्मिकसुत्त ( १६ ) की वध्धुगाथा । 
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_जब हम यह देखते हे कि ब्राह्मण उन मागौं के भी नेता थे जिन्हें. फो 
ब्राह्मणों के स्वाथी और ढकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता है, | 
तब प्राचोन ब्राह्मणों के सामूहिक at की कल्पना जड़ से हिल जाती है, 
ओर तथाकथित ब्राह्मनिज्मम को प्रत्येक वात की बुनियाद में ब्राह्मणों की स्वार्थ- 
बुद्धि का प्रभाव eeu भी गलत ठहरता है। कहना पड़ता है कि वे ब्राह्मण 
उम बिचारको की एक श्रेणी थे, और अपने विचारों की स्वतन्त्रता के लिए 
विख्यात थे । इस मौलिक दृष्टिभेद को स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के 
'ब्राह्मननिज्म' विषयक विचारों की आलोचना करेंगे। 


इ, क्या ARAF आरम्भ में अनाय थी ? 
पार्जीटर कहते हैं कि 'ब्राह्मनिज्मः आरम्भ में एक अनार्य वस्तु थो, 
आयो ने उसे पीछे अपनाया । झबुशरुति से वे दिखलाते È कि ब्राह्मणों का 
प्रभाव आरम्भ में मानवों पर आर देत्यो-दानवों पर हो था, और ऐळ राजा 
तो कुछ अंश में ब्राह्मणों के विरोधी भी थे aadi के पुरोहित वसिष्ठ 
थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐळों के कोई पुरोहित न थे, उलटा 

पुरूरवा और नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है । 
किन्तु मानवों को अनार्य या द्राविड मान लेना असम्भव है, और 
दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसल्ली करना सी कठिन है | विशेष कर 
उशना शुक्र की कहानी बहुत कुछ कल्पित कथामय है। ऐळों और ब्राह्मणों 
के विरोध के केवल दो दृष्टान्त दिये गये है; दूसरी तरफ़ हम ब्राह्मणों और 
ahaa ऐळों में अनेकं विवाह-सम्बन्ध होते देखते हैं (दीन दृष्टान्त स्वयं 
पार्जीटर ने दिये है-नहुष की लड़की रुचि का अप्रावान ऋषि रे ययाति 
का उशाना शुक्र की लड़की देवयानी से, और प्रभाकर आत्रेय का राजा 
रौद्राश्व की लड़की से, go ३०४-५ ), और Bay का भी दानबों के साथ बैस 
ही सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का (राजा आयु ने smia दानव की क 
से विवाह किया था, और ययाति ने वृषपर्वा दानव को कन्या शर्मिष्ठा से a 
फलतः पार्जीटर के कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब 2 


t 
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ठीक नहीं है । अधिक से अधिक उन के कथन में शायद इतना अंश सत्य 
हो कि 'ब्राह्मनिज्मू का प्रभाव आरम्भ में ऐळों की अपेक्षा मानवों पर अधिक 
था; पर इस में भी मुझे सन्देह है | 

पार्जीटर ने आरम्भिक 'ब्राह्मनिज़्म! के स्वरूप पर भी विचार किया 
है । उन का कहना है, इन आरम्भिक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या 
अर्थात्‌ ‘austerities ( शारीरिक यातनायें y थीं; वे समझते थे उस से 
अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वेइस लोक और पर लोक को 
बश में कर सकते हैं | “उन की प्रसिद्धि का निर्भर उन के इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उन में परोक्ष शक्तियाँ थीं । फलतः 
यह जान पड़ता है कि आरम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः पुरोहित न थे, प्रत्युत 
अलौकिक विषयों में कुशल अभिचार-कमे के आचार्य (masters of 
magico-religious force ), जादू-टोने के पण्डित और वैद्य लोग थे” 
(Jo ३०८ ) । 

तप का ठीक यही अथे था कि कुछ ओर, इस प्रश्न को अलग रखते 
हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्भिक 'त्राह्मनिज्मः में तप 
मुख्य वस्तु थी | किन्तु वह तप का मार्ग भी केवल ब्राद्दाणों का न था, आर 
ऐळ लोग उस “त्राह्मनिज्म! से वञ्चित या उस के विरोधी न थे। अनुश्रति में 
जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उन में राजा ययाति के बडे भाई यति 
का ऊँचा स्थान है | | 

आगे पार्जीटर कहते हैं कि यज्ञों का उदय पहले-पहल ai में हुआ, 
और भारत वंश के समय उन का विशेष विस्तार हुआ। 'ब्राह्मनिज्म' का 
मुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, और तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने 


लगा | आरम्मिक मन्त्रकत्ता मुख्यतः ऐळ ही थे | तब मानबों के ब्राह्मण भी 


यज्ञों को अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐळों की सत्ता को स्वीकार 

नहीं करना चाहते थे । राजा दशरथ के यज्ञ में बिलकुल पड़ोस के ऐळ 

राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह और वैशाली के तथा 
३३ 


क 
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सुदूर पञ्जाब के राज्य न्योते गये, और मध्यदेश के ब्राह्मणों के स्थान ï 
सुदूर अंग देश से गँवार ma को पुरोहिताई के लिए बुलाया गया था 
(yo ३१४) । इस बात को पार्जीटर ने दो बार बलपूर्वक दोहराया है, पर 
समझ नहीं आता इस से क्या सिद्ध होता है। यदि अयोध्या ओर ऐळों में 
विरोध सिद्ध करना अभीष्ट है तो सुदूर पञ्जाव के सभी राज्य ऐळ थे, 
और अंग-राष्ट्र भी ऐक था । मानव ब्राह्मणों ने tat की यज्ञप्रधान नई 
'त्राह्ननिज्मः को मुश्किल से अपनाया इस एक बात को छोड़ कर, उक्त 
कथन का बाकी अंश-शर्थात्‌ यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐळों के यहाँ 
हुआ--ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा अंश--कि भारत वंश के राज्य में 
यज्ञो का और मन्त्ररचना का विशेष विकास हुआ--निश्चय से ठीक है । 
उ, ब्राह्मनिज़्म! क्या थी १ 
macy के स्वरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान्‌ ग्रन्थकार ने ठीक 
नहीं सममा | आरम्भ में वह जादू-टोना है, आगे चल कर यज्ञ और पूजा। 
ज्ञान की आतुर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन और उत्कृष्ट चिन्तन, 
अध्ययन, मनन ओर निदिध्यासन, प्रकृति की रमणीकता का अनुभव करना, 
ऊँचे आदशौं के लिए त्याग और साधना--सो कुछ भी नहीं ! पाश्‍चात्य 
विचारों के अनुसार जो बौद्ध मार्ग 'ब्राह्मनिज्म' का विरोधी था, उस क्े 
धर्मग्रन्थ भी ज्ाह्मणधम्म में उक्त ऊँची बाते ही देखते थे-- 
ata ब्रह्मउरियेन संयमेन दमेन च | 
एतेन ब्राह्मणो होति एतं ब्राह्मणमुत्तमम्‌ ॥ 
'ग्रकिचनमनादानं तमहं ममि mama? ॥ 
ओर तप क्या वस्तु है अध्यापक हाईज्‌ डैविड्स ने '्राह्मनिज्म” पर 
विचार करते हुए तप का अथे fear &—self-mortification और 


१, go नि० ६९९, ६२० | 
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self-torture ( आस्मनिर्य्यातन ) ! पार्जीटर उन की अपेक्षा सचाई के 
कुछ नजदीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरम्भिक काल में 
तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमाबुषी शाक्तियाँ पाने के लिए 
किया जाता था (go ६२)। किन्तु फिर भी वे तप को शारीरिक यातना 
(austerities) से अधिक कुछ नहीं समते । क्या युरोपियन मस्तिष्क 
तप का अर्थ समझ ही नहीं सकता ? दम, इन्द्रियनिमह, ब्रह्मचर्य तप है, 
पर शारीरिक यातना नहीं; किसी ऊँचे आदर्श को एक्राम साधना में अपने 
को जुटा कर उस की खातिर विक्षेपकारी प्रलोभनों, gat और आराम- 
आसाइश को त्याग देने को हम तप कहते हैं, भले ही उस में कोई शारीरिक 
यातना न हो | 
ॐ १०, अतुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राञ्य 

गणों की सत्ता की ओर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया । किन्तु वैदिक 
वाङमय द्वारा उस काल में गण-राज्यो की सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध 
हो चुकी है, ओर अतुश्रुति में उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी सम्भावना 
है । आगामी खोज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा | उदाहरण के लिए 
जिस वीतहव्य बंश के प्रजातन्त्र का उल्लेख Slo मजूमदार ने अथववेद 
के आधार पर किया है", उस के देश और समयःस्थिति का ठीक ठीक पता 
हमें अनुश्रुति से मिल जाता है; वे deat की एक शाखा थे, और काशी के 
राजा हयश्व, सुदेव ओर दिवोदास दूसरे को प्रयाग और वाराणसी में sei 
ने हराया था, तथा अन्त में प्रतदेन से हारे थेर | 

se ११, ओसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 
पाजीटर ने ज० रा० ०० सो० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी 


~ 


१६ बरस की आसत रक्खी थी, पर प्राचीन aga में उसे १२ बरस 


१, सा० Slo, Fo २२०। 
२, प्रा० Ho, To १४४, २६३ SI 
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कर दिया | उन्हों ने विभिन्न देशों की अनेक रांजवंशावलियों में प्रति पीढ़ो 
राज्यकाल की औसत निकाली, और उन में सव से छोटी औसत १२ बरस 
को आई । दूरवर्ती काल में हम अत्युक्ति से जितना बचें उतना अच्छा, इस 
ख्याल से उन्हे ने अल्पतम औसत स्वोकार की | किन्तु अधिकता की 
अत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की अत्युक्ति न कर जाँय ! प्राचीन 
बंशावलियो में कुछ न कुळ गौण नाम अवश्य गुम हुए होंगे, ओर उन्हीं 
नामों के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का राज्यकाल छोटा रहा 
होगा, और फलतः जो औसत को छोटा करने के कारण होते | इस के 
अलावा, बीच में अराजकता गणराज्य आदि अनेक प्रकार के व्यवधान 
भी आये हों, सो सम्भव है। इस दशा में १६ बरस प्रति पीढ़ी की ओसत 
ही अधिक उचित हे | 


हमारे पुराने ढरे के मित्रों को शायद वह आसत अपने पुरखों के 
लिए बहुत छोटी मालूम हो। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आये 
दीर्घजीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए | 
यह ठोक है कि प्राचीन आये दोघेजीवी होते थे, किन्तु इस से काल-गणना 
* में बड़ा भेद नहीं पड़ता । मान लिया कि एक राजा पच्चीस बरस की आयु 
में गदी पर बैठा, और सौ बरस की आयु में उस ने देह त्यागा ) इस प्रकार 
उस का शासन ७५ वर्ष का हुआ । यदि gate बरस की आयु में उस के 
पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के देहान्त के समय पुत्र की आयु ७४ वर्ष की 
होगो | वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ वर्षे 
का होगा; और इसी प्रकार आगे | फलतः पहले राजा का राज्यकाल ७५ वर्ष 
हुआ, वाद में सब का २५, २५। किन्तु पहला राजा २५ बरस की आयु में 
गद्दी परे बैठा, इस का यह अथे है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में 
--शायद गही पर बैठे बिना ही--और उस का दादा भी शायद बिना राज्य 
किये या बहुत कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था | फलतः औसत 
में विशेष भेद नहीं हो सकता | 
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भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल ओर पार्जीटर ने भिन्न 
भिन्न विधियों से काम लिया है । भारत-युद्ध के बाद के राजाओं और 
राज-वंशों का काल भी अनुश्रुति में दर्ज है । किन्तु वह कई अंशों में परस्पर- 
विरोध, असम्भाव्यता आदि से दूषित है। पार्जीटर ने उक्त राज्य-कालों 
को एकदम छोड़ दिया है; किन्तु वंशावली को स्वीकार कर, WaT नन्द 
से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाओं की संख्या 
ले कर, १८ बरस की औसत मान कर भारत-युद्ध के समय का अन्दाज किया 
है, जो लगभग ९५० ३० Jo बनता है (Go २८५-२८७) । जायसवाल 
ने पौराणिक agafà के दीखने वाले बिरोधों को दूर कर उस में सामज्ञस्य 
लाने का जतन किया, और उस का दिया हुआ जोड़ स्वीकार कर लिया 
है । अनुश्रुति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण को मृत्यु तक ३६ वरस युधिष्ठिर 
ने राज्य किया । युधिष्ठिर के राज्य के अन्त तथा परीक्षित्‌ के अभिषेक से 
कलि-युग का आरम्भ हुआ, और कलि कुल एक हजार बरस का था--युद्ध 
से महानन्द तक १०१५ बरस होते थे, और उस के उत्तराधिकारी महापद्म 
नन्द तक १०५० बरस; इस प्रकार मोटे तौर पर कलि १००० बरस का 
गिना जाता और नन्दों के समय समाप्त होता था । किन्तु पीछे जब नन्दो 
के बाद के युग के लक्षण भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी कलि 
में मिला दिया गया--वही कलि की बृद्धि कहलाई | 

यदा मघाभ्प्रो यास्यन्ति पूर्वापाढं ASI: | 
तदा नन्दाख्रथव्येव afadte गमिष्यति ॥ 
(Ro go तथा माग० go?) 

अऔर उस बढ़े हुए कलि का शेष ( अन्त) १८८ ३० Jo में हुआ 

जब यवनों का राज्य उत्तरपच्छिम में होने लगा था-- 


१. यह तथा अगले पौराणिक श्लोक जायसवाल के लेख--ज० बि० श्रो० 
fio सो० ३, To २४६ प्र--में उद्दत हैं | वहीं पूरे प्रतोक मिलेंगे । 
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aa: कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः 
यवना ज्ञापयिष्यन्ति ......... eee vee 


o 


( युगपुराण से गार्गसंहिता में उद्धृत ) 


अल्पप्रसादा ह्यनृता महाक्रोधा हाधामिकाः । 
भविष्यन्तीह यवनाः ... ,.. ,.. ....-....... 
भोच्यन्ति कलिशेषे तु,.. .................. 
( ale go ) 
कलि का कुल काल तब बारह सो बरस माना गया--कालिद्रांदशाब्द- 
शतात्मक:--भाग० gol जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनुश्रुति को 
बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते। औसत राज्यक्राल की अनुचित दीघेता 
उन के मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिन का पुनरुद्धार 
करने का भी उन्हो ने जतन किया है। उन का कहना है कि भारत-युद्ध से 
महानन्दो अथवा महापद्म नन्द्‌ तक के काल के कुल जोड़ को, जो अनुश्रुति 
में परम्परा से चला आता हैं, प्रबल कारणों के बिना अस्वोकार करना 
उचित नहीं है। किन्तु इस विषय में खोज की गुंजाइश है । और खोज का 
सर्वोत्तम मागं मेरे विचार में यह होगा कि जिस प्रकार पार्जोटर ने 
भारत-युद्ध से पहले की वंशावलियों में समकालीनतायें निश्चित कर के 
अनेक व्यक्तियों ओर घटनाओं का पारस्परिक पौवापय निश्चित किया है, 
उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाकों ओर नन्दों तक की वंशावलियों के 
विषय में भो किया जाय | फिलहाल मैने भारत-युद्ध की तिथि १४२४ ३० पू 
रजी तौर पर मान ली है । उस से पहले की तिथियाँ भी इसी कारण 
आरजी हैं । भारत-युद्ध से पहले की घटनाओं का समय बताने के लिए, 
फ्रिलहाल, तिथि का प्रयांग करने के बजाय पीढ़ी को संख्या का उल्लेख 
करना अधिक उचित है। 4 
मेगास्थनी ने लिखा है क्रि उस के समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के 
आक्रमण ( ३२६ $o Jo) से ६४६२ बरस पहले अपना इतिहास शुरु करते 
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थे। सिकन्दर के समय परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण की गणना के 
अनुसार १३८८--३२६८--१०६२ बरस बीत चुके थे । १०६२ में ठीक 
५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता है | ज्योतिषशाख् में २७०० बरस का एक 
सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के समय 
भारतवासियों का यह विश्वास था कि परीक्षित्‌ के अभिषेक से दो सप्तर्षि-चक्र 
पहले उन का इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौथी शताब्दी ई० Jo में 
परीज्षित्‌ के समय के ठीक उन्हीं अंकों का, जो पुराण में हैं, प्रचलित होना 
उन की सचाई को पुष्ट करता है (ao बि० ओ० Ro सो० ३,प्र० २५२) | 
किन्तु पहले काल के अंक गोल हैं; पुराण में भी भारत-युद्ध से पहले के 
राजाओं के राज्य-काल नहीं दिये हैं; जिस का यह अर्थ है कि चौथी शताब्दी 
० go में भी ठीक अंक मालूम न थे, और मोटा अन्दाज किया जाता था । 
वह अन्दाञ्ज भी आजकल के प्रचलित विश्वास को तरह saga ओर 
अनगल न था। किन्तु जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, 
सेगास्थनी के अनुसार, भारत-युद्ध से पहले और पीछे की राजकीय पीढ़ियों 
की संख्या वही मानी जाती थी जो पार्जीटर ओर जायसवाल ने पुराणों। 
के आधार पर निश्चित की है? | रूपरेखा की कालगणना के पक्ष में वह सब से 
प्रबल प्रमाण है। 


ॐ १२, वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क 
वैदिक काल के भारतवर्ष का पच्छिम के सभ्य अनार्य राज्यों के 
साथ सम्पक होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी तक 
वह सम्पक की बात धुंद में छिपी है, ओर सब विद्वान उस पर एक- 
मत नहीं हैं। 
सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन 
के, द्राविड भारत और दजला-करात-काँठाँ का सम्बन्ध सूचित करते हैं । 


१, ज० बि० श्रो० Ro Ato, जि० १, To ११३ । 
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उन काँठों के ३००० ई० पू० के प्राचीन अवशेषों में एक सागून की लकड़ी है; 
निकली थी जो विद्वानों के मत में दक्खिन भारत की ही हो सकती. है। 
इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेंट की कौमर्स ऐंड नेविगेशन आव दि 
एन््यँदस्‌ ( प्राचीन लोगों का व्यापार और नाविकता ) के प्रथम भाग में 
तथा उस के आधार पर मुखर्जी के इंडियन शिपिंग में सिलेगा। फारिस 
ओर पच्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध पण्डित हॉल के मत 
| में सुमेर-अक्काद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है | सिन्धी 
सीमान्त के wes लोग शायद दक्खिन भारत के द्राविडों की एक 
प्राचीन व्यापारी बस्ती को सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ 
समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मागे के ठीक बीच पड़ती थी। 
विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन भारत से तथा दजला-फ़रात-काँठों से 
शवों का दफनाने के जो प्राचीन मटके पाये गये हैं, वे भी एक से हैं? | 


` 


उत्तर भारत के वैदिक आर्या' के दजला-फरात-काँठों की सामी 
जातियों के साथ सम्पर्क होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए | 
बाबुली विषयों के प्रसिद्ध पण्डित प्रो Gea ने १८८७ ३० में कहा था 
कि बाबुल में मलमल का वाची सिन्धु शब्द था, जिस से यह सूचित 
होता है कि वह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते आता था, क्योंकि स्थल- 
मागं से आता तो इरानी लोग उसे हिन्दु बना देते। इस बात का उल्लेख 
मुखर्जी के ग्रन्थ में, टिळक के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रसंगों 
में किया जाता है; किन्तु इस के सांथ यह भी दिखलाना चाहिए 
कि वैदिक आर्या के कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब 
से था। 


१. इस्पीरियल गजेटियर आँव इंडिया, Rio २, go ३६; ३० आा० 
४, ४० २४४ | 
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इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत 
में बाबुली है। वैदिक आर्यो' के जादू-टोने, मन्त्र-तन्त्र; ज्योतिष, कालगणना 
और सष्टिप्रलय-विषयक विचारों पर बाडुली प्रभाव कई विद्वानों ने 
Rama है। इस विषय में सव से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोकमान्य 
टिळक ने दिये थे। अथववेद के aaa में के कई अस्पष्ट शब्दों को, 
` जो संस्कृतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से निरर्थक प्रतीत होते हैं, उन्हो ने वाबुली 
या खल्दी व्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई' थां i 

जायसवाल और भंडारकर वैदिक असुर शब्द को मूलतः पच्छिम 
के अश्शुर (Assyrian) लोगों का वाचक मानते हैं? | डा० टैमस भी 
वैदिक मना शब्द को पच्छिम से आया मानते, और असुर का अर्थ 
अश्शुर-नगरी का देवता करते हेर | 

बैदिक असुर शब्द मूलतः अश्छुर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित 
प्रतीत होता है । ऋग्वेद १०, १०८ में असुर पणियों और इन्द्र की दूती 
'सरमा का संवाद है | बुह्देवता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी लौकिक 
ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है-- 

कं असुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः | 
गास्तेऽपजहुरिन्द्रस्य FACTS प्रयत्नत: ॥ 

(रसा के पार रहने वाले असुर पणि लोग इन्द्र की गोवे ले कर 
भाग गये, और उन्हें बड़े जतन से अपने किले में छिपा दिया ) इन्द्र ने 
उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि 

शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुनः । 
यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुजयम्‌ ॥ 


१, ज्ञाइटशिफूट ६८ ( १३१४) To ७१६-७२० तथा कार्माइकेल 
AFAT १६१८. Jo १४९ । 
२, ज० रा० Mo Alo १३१६, ए० ३६४-३६६ | 
३४ i F 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६६ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ fee 


Cat योजन फैली उस रसा को तैर कर उस के परले पार जहाँ उनका 
gaa fiat था) वहाँ पहुँची । उन से बातचीत कर जब वह निष्फल 


लौट आई, तब 


पदानुसारिपद्धस्या रथेन हरिवाहनः | 
गत्वा जघान स पणीन्‌ गाश्च ताः पुनराहरत्‌ ॥ 


( इन्द्र ने उस के पगःचिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन पणियों 
को मारा और अपनी Ma वापिस फेरी ) । इन्द्र बृहस्पति ओर अंगिरसों 
का नेता था | 

यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतोत होते हैं । रसा शब्द 
साधारणतः नदी का वाची है, ओर पारसियों की अवस्ता के ter शब्द 
से सूचित होता है कि वह सीर दरिया का खास नाम था । किन्तु 
पारलौकिक अर्थ करने वांले इस सीधे सादे वणेन को एक गूढ अलंकार 
बना डालते हैं। रसा उन की दृष्टि में एक कल्पित नदी है जो भूमण्डल 
के चारों तरक घेरे हुए है, गोवें सूर्यं की किरणों हैं, इत्यादि । मूल 
सूक्त में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो 
कि उस के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए | 


किन्तु असुर का अर्थं यदि अश्शुर जाति क्रिया जायगा, तो वेद 
में असुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे । 
अश्शुर-साम्राज्य १३०० ३० पू० के करीब स्थापित हुआ था, और उस के 
बाद तो वहाँ के निवासी- पुराने बाबुली और खल्दी-अश्शुर या असुर 
कहलाते ही थे, और इस अर्थ में असुर शब्द भारतीय वाङमय में भी है। 
किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० ३० Go के बाद का है ? १४२४ 
पू० में हम ने वैदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत को त्यागना 
होगा ? त्यागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अश्शुर देवता जिस के नाम से 


२३ वीं शताब्दी ई० पू० में अश्शुर नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है | 
è 
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ओर उस देवता के उपासकों को भी वैदिक आये असुर कहते रहे हों सो 
बहुत स्वाभाविक बात है | 

आर्यो का असुरों से सम्पक केवल स्थल से था या जल से भी ! जो 
विद्वान्‌ यह सम्पर्क मानते हैं उन सब का यह कहना है कि वैदिक आर्य 
तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज चलाना जानते थे। वेद में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो स्थल से अदृश्य हो जातीं थीं; और ऋक १, ११६ 
में ga के बेटे ysg के जहाज टूटने की कहानी है, जिस में यह भी लिखा 
है कि आश्विनो या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये थे जो तीन 
दिन ओर तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था । इस से यह परिणाम 
निकाला जाता है कि फ़ारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ आर्यो के 
जहाज जाते थे | पतवारों और पालों का उल्लेख नहीं मिलता, इस निषेघा- 
त्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे 
g १८ भी देखना चाहिए | 

वैदिक आयों' के पच्छिम-सम्पक के प्रश्न का एक और पहलू भी है । 
यदि पार्जीटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवर्ष. से ही आर्य 
लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पर्क के विषय में सन्देह की गुंजाइश 
ही नहीं रहती । पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते ga? मित्तानि- 
विषयक युक्ति भी दी है। १९०७ ३० में पच्छिम एशिया के बोगजकोई 
नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के राजाओं और हत्ती 
या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में at विंकलर ने वैदिक 
देवताओं--इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के नाम पढ़े । उन देवताओं 
को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है । मित्तानि राजाओं के भी जो नाम 
प्राचीन मद्‌ या मन्द्‌ के राजाओं और सिस्र के फ़राओं की चिट्टीपत्री में, 
जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल-अमर्नो स्थान में पाई गई है, निकले 


sale 
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हे, वे सब आर्यावर्ती से हैं, जैसे दशरत्थ । वह चिट्टीपत्री १४०० $o. पू० 
की मानी जाती है । मित्तानि और उन के राजाओं देवताओं के विषय में 
बड़ा वाद-विवाद चलता रहा है। अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति 
तो भरसक आर्य न थी; किन्तु उन के राजाओं और देवताओं के नाम 
आर्यावर्त्ती से क्योंकर हैं, इस पर अभी तक बड़ा मतभेद है । वे इरानी 
नाम नहीं है, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में सका ह नहीं हुआ । तब एक 
तो स्पष्ट बात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्यावत्त से गये; 
पार्जीटर का यही मत है । इस सम्बन्ध में याकोबी और ओल्डनबगे 
का बड़ा विवाद चलता रहा१ । याकोवी उन्हें आयांवरत्ती देवता मानते थे, 
'ओोल्डनबगे का कहना था कि वे आयावर्त्तियों और इरानियों के विलगाव से 
पहले के हैं, क्योंकि उन में वेदिक अभि देवता नहीं है। कीथ भी ओल्डनबगे 
के पक्ष में हेर । किन्तु seat ने अपने सदा संशयात्मा स्वभाव के अनुसार 
दूसरों के मत को सवथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमजोरी भी 
दिखा दी है । उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के 
बजाय अर्त शब्द है, इस लिए वे आर्यावर्त्ती नाम नहीं हैं, किन्तु यह 
युक्ति बलपूर्वक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋत और 
अते एक ही तरह से लिखा जाता are | 

fiada भी ओल्डनबर्ग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
कि ऋग्वेद के कई अंश भी आर्याबतियों और ईरानियों के विलगाव के 
पहले को मूल आये भाषा के हैं | we के एक आध अंश को ऐसा 
मानने से भी पार्जीटर के सत की कोई क्षति नहीं होती; उलटा पुष्टि 


१. ज० To To सो० १३०३, Yo ७२० प्र, १०३१ प्र, और १३०० प्र; 
१३१०, Jo ४१६ प्र थौर ४३४ प्र । 

२. भंडारकर-स्मारक, ए० ८१ प्र। 

३. वहीं Toke | 

४. Hio भा० To १,१, Fo gx | 
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होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वयं 
fda पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते? । किन्तु भारत में 
आर्यो' का उत्तरपच्छिम से आना उन्हो ने बहुत निश्चित मान लिया है; 
आर क्योंकि उन की भाषा-विषयक खोज--मध्यदेशो शुद्ध भाषा के चारों 
तरफ़ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात-पेचीदा कल्पनाओं के बिना 
सरलता से उत्तरपच्छिम-वाद के साथ सुलझ नहीं सकती, इस कारण उसे 
सुलभाने की खातिर की गई पेचीदा कल्पनोओं के सिलसिले में उन्हें यह 
स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपच्छिम से आर्या का प्रवेश बहुत धीरे 
धीरे हुआ; और इस स्थापना के लिए वे हिलत्रांट के उस मत का सहारा 
लेते हैं कि दिवोदास के समय आये लोग हरह्वैती (अरगन्दाब की दून)२ में थे, 
श्रौर सुदास के समय सिन्ध पर । किन्तु हिलब्रांट के इस मत को वैदिक 
विद्वान्‌ अग्राह्य सिद्ध कर चुके हैं, और वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना 
जा सकता | सच बात यह है कि आर्यावरत्ती भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध 
सब से अच्छा पार्जीटर के मतानुसार ही स्पष्ट हो सकता है। 


उधर श्रवस्ता के विद्वान्‌ माल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिश्त्रय 
aya की बातों की ठीक व्याख्या भी यही मांनने से हो सकती है कि वे 
१८०० और ९०० ई० Go के बीच कभी भारतवर्ष में लिखी गई थीं । 


इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की अद्वितीय सूझवूझ से मोहन जो 
बड़ो।में जिन प्राचीन अवशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ इतिहास 
और पुरातत्त्व को एक बिलकुल नया रास्ता-कम से कम आगामी एक 
शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए--मिल गया है, वहाँ इस प्रश्न पर 
भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है । मोहन जा दड़ो के अवशेषो और 


१. वहीं ए० ११४! 
२, Fo नीचे $ १०४ अ । 


a. अली ज्ञोरोश्रस्ट्रियनिज्म्‌ ( २ deme, लंडन १३२६ ), To २६: । 
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दजला-फरात-काँठों के अबरोषों में बड़ी समानता है । भारतवर्ष ओर बाबुल- 
काल्दी के बीच ३००० ३० पू० से पारस्परिक सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल 
निश्चत हो गया है | किन्तु मोहन जा दड़ो के अवशेष आर्या के है या किसी 
ओर जाति के, और इसी लिए भारत ओर बाबुल का वह सम्बन्ध किस 
प्रकार का, था, इन सब प्रश्नों पर अभी तक पर्दा पड़ा है | 
१ १३, प्राचीन आयौँ में ख्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब ? 
भारत-युद्ध के बाद श्वेतकेतु औद्वालकि नामक ऋषि हुआ | उस के 

विषय सें यह agafà है कि उस से पहले ख्री-पुरुष-मर्यादा न थो, उसी ने 
स्थापित की-- 

अनावृताः किल पुरा खिय आसन्‌ वरानने । 

कामाचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्चारुहासिनि ॥ 

तासां व्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन्‌ | 

नाधमेऽभूह्टरारोहे स हि धर्मः पुराऽभवत्‌ ॥ 

--म० भा० १, १२२, ४-४ | 
अनावरण = प्रमिश्रणा ( Promiscuity ), संकर | पार्जीटर इस 

अनुश्रुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसो ही अनुश्रति 
ढीघतमा के विषय में भी है (go ३२८, विशेष कर टि०८); और 
दोघतमा खेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था । खी-पुरुष-मर्यादा की शिथि- 
लता वेदिक काल में अवश्य थी, तो भी वेद से एकविवाह सामान्य नियम 
प्रतीत होता है, और उसे एक ऊँचा आदर्श माना जाता था* । जान पड़ता 
है, उक्त अनुश्र्‌ ति वस्तुतः दोर्घतमा के विषय में थी किन्तु श्‍वेतकेत के 
समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, Gata ने भी कुछ सुधार 
किया, तब वह समूची बात जो दीघेतमा के विषय में थी भ्रमचश श्वेतकेतु पर 
भी लगा दी गई | श्‍वेतकेतु के समय तक पूरा अनावरण होना असम्भव है | 


* 


१. FO १०,८१९; अथ ० १९ | 


क 
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रूपरेखा का मुख्य अंश लिख चुकने के बाद सुझे डा० सुविमल 
सरकार को पुस्तक सम आस्पक्ट्स्‌ ala दि आर्लिएस्ट सोएयल हिस्टरी ata 
इंडिया (आरतवषं के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) (आक्सफ़ड 
१९२८) मिली । मेंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है उस के आरम्भिक प्रकरण 
महत्वपूर्ण दीखते हैं। किन्तु कई स्थलों में डा? सरकार की युक्तिपरम्परा 
एकदम विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जीटर का अनुयायी कहते हे, पर 
उन का ढंग पार्जीटर से निराला है | जनक-दुहिता का अर्थ पिता की वेशि कर के 
सीता ओर राम को बहन-भाई बनाना (प्र १२६) अधेकुक्कुटीय न्याय 
से अनुभ्रुति की मनमानी खींचतान करना है। सीता के चारों भाइयों की 
साभी पल्ली होने की बात ( प्र० १५१ ) के लिए जा प्रमाण दिया गया है, 
उस में बह अर्थ बिलकुल नहीं है । बलराम के एकपल्ली् पर Slo सरकार 
सन्देह करते हैं (go २१८), क्योंकि बह नाच और मद्य की गोष्ठियों में 
शामिल होता था | यह्‌ विचित्र युक्ति है। व्यावहारिक ऐतिहासिक का ऐसे 
दार्शनिक धार्मिक आदर्शो में नहीं बहकना चाहिए; नाचने से एकपन्नोत्व 
नष्ट नहीं होता | किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं? उन में तो 
बलराम ओर रेवती का नाम मात्र है, नांच आदि का कहीं उल्लेख भी नहीं 
है। और वहाँ प्रसंग है शार्यात बंश के रेव ओर रैवत का; बलराम एकाएक 
ला gas गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई 
हुई कथाओं का नमूना है। 

अध्यापक हाराणयन्द्र चकलादार फो सेएयल लाइफ इन्‌ wg 
इंडिया: स्टडीज इन्‌ वातस्यायनज कामसूत्र ( प्राचोन भारत में सामाजिक जीवन-- 
वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन ) ( ब्रहत्तर भारत परिषद्‌, १९२९ ) 
भी मुझे यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने को मिली । श्वेतकेतु 'ओद्दालकि 
SAME का पहला आचार्य था, और ख्नी-पुरुष-मर्यादा-स्थापन उस से 
बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है ( प्र० ५)। _ * 

१. Alo Jo ८६, २६-२३; ८८, ३-४ । 
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% १४, भारतीय अक्षरमाला तथा लिपि का उद्भव a 
अ, FAT का मत 


ब्राह्मी लिपि “संसार का सब से पूर्ण ओर विज्ञान-सम्मत आविष्कार 
( the most perfect scientific invention which has ever 
been invented )”--टेलर, आल्फाबट जि० १, Jo ५०। ANAR स 
कर्निगहाम और ale तक अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उस क उद्धव का 
खोज की, और प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी उपज मानते रहे | उस की 
उत्पत्ति सामी अक्षरों से कहने वालों में बुइलर प्रमुख थे । कनिंगहाम ऑर 
फ्लोट ने अन्त तक उन का मत न माना। दूसरों ने उसे “पाण्डित्य और 
कौशल-पूणे किन्तु अनिश्चयात्मक’ कहा? । बुइलर का मत हे कि भारत- 
वासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों द्वारा लगभग ८९० ३० Jo में १८ अक्षर 1 
कानांनी ( फ़िनीशियन ) लिपि से लिये, फिर लगभग ७५० ३० Jo में दो 4 | 
` अक्षर मेसोपोटामिया से, तथा ६ ठो शताब्दी ३० पू० में दो अक्षर 'अरमइक 
( मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पदन अरम की) लिपि से; और उन के 
आधार पर धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि बनी? | 


‘ इ, ओझा का सिद्धान्त 


ओभा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का 
प्रत्युत्तर दिया,न आज तक किसी ओर ने | उन की मुख्य युक्तियाँ संक्तेप में 


ये हैं-- 


१, इन्साइक्कोपीडिया ब्रिटानिका, ११ वां Geno, जायसवाल के mÀ 
निर्दिष्ट लेख में उद्दत | 


२. इंडिश।पालिश्रोग्राफो (१८३८), ए० १९ 1 
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०. ९ 


(१) सामी लिपि के उत्तरी और दक्षिणी अनेक भेदों में से कोई 
किसी से और कोई किसी से ब्राह्मी की उत्पत्ति कहता है । कल्पनाओं को 
अनेकता ही सब की अवास्तविकता की सूचक है । त्राह्मी अक्षरों का सामी 
अक्तरों से जो मिलान किया गया है वह बिलकुल ऊटपटांग है, समानोच्चा- 
रण अक्षरों में कोई मिलान नह है । 


(२) कानानो में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। स्वर- 
व्यञ्जन का पार्थक्य नहीं, हस्व-दीर्घ-भेद नहीं, अक्षरों का कोई युक्तियुक्त क्रम 
नहों, स्वर-5्यञ्जन-योग-सूचक मात्रायें नहीं, संथुक्ताक्तर नहीं, और स्वर भी पूण 
नहीं हैं। उन के आधार पर यदि आर्य लोग ब्राह्मी के ६३ या ६४ मूल 
उच्चारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना सकते थे, तो क्या १८ अक्षर 
भी स्वयं न बना सकते थे ? 


d 

(३ ) कानानी लिपि १० वां शताब्दी go पू० में बनी थी । यदि ब्राह्म 
और खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उस से निकली होतीं, तो अशोक के समय तक | 
दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि मोये लिपि से निकली udis 
शताब्दी ई० की गुप्त लिपि और तेलगु-कनडी लिपि में परस्पर समानता है, जो 
८वीं-९वीं शताब्दी ३० के वाद तक भी स्पष्ट दीखती है । 

इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान कर के उन्हो ने ऋचों 
और agit में भी कम से कम अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, तथा 
उत्तर वैदिक वाङमय ( ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ) से वर्णमाला और 
लेखनकला होने के बिस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे ब्राह्मी और सामी 
अक्षरो में कोई समानता स्वीकार नहीं करते । प्राचीन लिपिमाला रय संस्क० 
( १९१८ ) की भूमिका में Seat ने अपने मत को अच्छी प्रकार प्रतिपादित 
किया है। सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय विद्वानों में से, जहाँ तक मुझे 
मालूम है, वही एक थे जा बुइलर की स्थापना का खुल्लमखुल्ला विरोध 
करते रहे । 
i 34 
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उ, जायसवाल की स्थापनायें ay 


सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा अज और नन्दी की प्रति- 
ma का आविष्कार किया" | उन ग्रतिसाओं पर प्राचीन ब्राह्मी अक्षरें में 
उन राजाओं के नाम Vat ने पढ़े उन राजाओं का काल ५ वीं शताब्दी ३० 
qo है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए । दूसरे कई विद्वानों ने जायसवाल के 
पाठो को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी तरह पढ़ा । कुल दो पंक्तियाँ तो 
हैं ही, तीन-चार अक्षरों पर सब मतभेद रहा । एक लेख को जायसवाल ने 
पढ़ा था मगे चो TMA, दूसरे को--सपखते वटनन्दी । दूसरे विद्वान्‌ घीशे 
के बजाय बोको या दीक और सप के बजाय य पढ़ते हैं, ओर दो-एक मात्राओं 
में भेद करते हैं । श्री राखाल दास Basil आर sro बार्नेट के पाठों से तो 
कुळ अथ नहीं बनता, प्रो? रमाप्रसाद चन्द तथा Sto मजूमदार ने नये साथेक 
पाठ उपस्थित किये | मजूमदार का पाठ तो ओझा जी के मत में निरा दुःसा- 
हस है; प्रो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं अत्तरों पर है। इस समूचे मतभेद 
का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुइलर को स्थापना को पूण सत्य 
मान रक्खा था, ओर यदि उन लेखों के जायसवाल वाले पाठों को मान लिया 
जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है । क्योंकि ggat ने जब अपनी 
स्थापना की थी, तब भारतवर्ष के प्राचीनतम लेख जिन का समय निश्चित 
था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि को उन्हो ने सादृश्य के कारण सामी Pey 
i से उत्पन्न बताया । स्पष्ट है कि वुइलर की स्थापना के अनुसार यदि 
अशोक से पहले के कोई लेख पाये जाये तो उन की लिपि में सामी लिपि से 
श्रौर भी अधिक सादृश्य होना चाहिए । किन्तु इन प्रतिमाओ के लेखों को 
यदि जायसवाल के ढंग से पढ़ा जाय तो उस सादृश्य के बदले उलटा विस- 
दृशता दोखतो है । waa: इन विद्वानों ने कडा कि लेख ५ वीं शताढ्दी ३० Jo 
के नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ३० के बाद के हें-उन को लिपि प्राङ्मौय 


a 


— oo -एएए,ा 


१. o नीचे # २२ प्‌। + 
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नहीं, कुषाण-कालीन है, और वैसा मान कर ही Seal ने उन लेखों को पढ़ा। 
इस से पहले भी पिपरावा (fio बस्ती ) से एक स्तूप के अन्दर से एक 
मटका निकला था जिस पर लिखा है--'''*''सलिलनिधने बुधस भगवते”“*, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ वुद्ध के शरीरांश का निधान । बहू स्तूप, मटका ओर लेख 
अशोक से पहले के हे; एक समय वह लेख भारतवर्ष का सब से पुराना प्राप्त 
- लेख याना गया था१ | किन्तु बुइलर की स्थापना का उस लेख के अक्षरों से 
समर्थन नहीं हुआ । ओका जी के पास अजमेर अद्भुताय में बडली गाँव 
से पाया गया एक खणड-लेख है, मिस पर प्राचीन मौय लिपि में पाठ है 
वीराय anda चतुरसीतिवस''''''। या तो वह वीरसंबत्‌ ( आरम्भ ५४५ Fo 
Go) ओर या नन्दसंवत्‌ ( आरम्भ ४५८ ३० Go, Fo नीचे २२ औ ) के 
८४ वें वष--अर्थात्‌ % वीं या ४ थी शताब्दी ३० Yo का है । ओझा जो 
ने प्रा० लि० मा० में उस का उल्लेख किया है; उस की लिपि की विवेचना 
. जिस से महत्त्व के परिणाम निकल सकते हैं, अभो तक नहीं हुई । इन 
शैशुनाक लेखों के बारे में राखालदास वैनर्जी का कहना था क्रि प्रतिमायें तो 
शेशुनाक राजाओं की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं । दूसरे विद्वानों ने 
लेख पर मतभेद होने के कारण उन्हें शेशुनाक प्रतिमायें ही न माना । 
जायसवाल ने उन सत्र का उत्तर देते हुए दिंखलाया कि प्रतिमाओं का काल 
निश्चित है, कला की दृष्टि से वे मौय-काल से पीछे को नहीं हो सकती, और उन 
की बनावट से seat ने सिद्ध कर दिया क्रि लेख प्रतिमा बनते समय ही 
खोदा गया थाई । फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर की 
स्थापना जायसवाल को भी शिथिल दीखने लगी । 


१ ज० रा० To खो० १९०६, ए० १४६ प्र; Zo Bo १६०७, 
Jo ११७ प्र। ? 

२. ज० बि० ओ० रि० सो० १६१६, ए० २१२॥ 

३, दे० नीचे २२ ए। ; 

४. ज० बि० ओ० रि० सो०, १९१६, ए० १२३-१३३ । 
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इस के बाद उन्हें ने एक तोसरो शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
किया जो ६ ठो शताब्दी ई० पू० के राजा कुणिक अजातशत्रु की हू । 
परखम गाँव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है। उस की 
लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, 
और उन्हा ने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक अपने विचार एक प्रथक्‌ लेख में 
प्रकाशित किये* । 

ब्राह्मी की प्राचीनता के पक्ष में जायसवाल ने वैदिक ओर उत्तर 
बैदिक वाङ्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे ओझा के प्रमाणों से मिलते हें | 
शैशुनाक लेखों के अतिरिक्त उन्हो ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों ओर 
हड्पा को मुद्राओं तथा हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों के अक्षरों की भी 
विवेचना की है । हड्पा से मिली Heat के अक्षर अभो तक पढ़े नहीं जा 
सके, किन्तु उन के अक्षर समात्रक प्रतीत होते हैं, और वे कम से कम 
१००० ई० go की मानी जाती थीं । हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों में 
मिते बर्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफ़न इतने भुरभुरे 
हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये । किन्तु उन के जुदा जुदा 
अक्षरों की नकल यज्दानी ने कर ली थी, ओर जर्नल ओव दि हैदराबाद 
आर्कियोलोजिकल सोसाइटी ९६९७ में छाप दी हैं । वे त्राह्मयी-सह॒श अक्षर हैं; 
जायसवाल उन का समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से २००० ई० पू० 
Begs करते हैं । 

इन प्राचीन लेखों और वैदिक वाङमय की विवेचना से वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि भारतीय aren लिपि वैदिक काल से चली आती है। 
किन्तु ओझा और उन के मत में एक वारीक भेद है । ओझा जहाँ बुइलर 
के तरीके से ब्राह्मी और सामी लिपियों की सहशता का स्वीकार नहीं करते, 
वहाँ जायसवाल उस सद्दशता का एक तरह से स्वीकार कर के उस 
की दूसरी व्याख्या करते हैं । उन का कहना है कि उत्तरी और दक्खिनी 


१. वहीं, १६२०, ४० १८६ प्र । 
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सामी लिपियो में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है; एक ही उच्चारण 
के उत्तरी और afrad चिन्ह बिलकुल भिन्न हैं; किन्तु वे ब्राह्मी के भिन्न 
भिन्न चिन्हो से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी प ब्राह्मी फ से | 
ब्राह्मी उधार लेती तो एक जगह से लेती; ब्राह्मी से भिन्न भिन्न सामी 
लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इस से उन के पारस्परिक भेदों की 
भी व्याख्या हो जाती है। दक्खिनो सामी उत्तरी से या उत्तरी दक्खिनी 
से नहीं निकली, प्रत्युत दोनों एक समान मूल--त्राह्मी-से | १४०० ई० Jo 
तक सामी लिपियाँ न थीं, ९०० में थीं, अतः लगभग १२००-११०० में 
शुरु ES | कानानी ( उत्तरी सामी का एक भेद ) से शेबाई ( शेबा 5 आधु- 
निक येमन का प्राचीन नाम, वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेद ) 
के अक्षर अधिक पुराने हैं, उस में अधिक चिन्ह भी हैं। शेवा के पड़ोस की 
हब्श ( अवीसीनिया या इथिओपिया ) की गीज लिपि शेबाई से मिलती 
हे, उस में स्वरो की मात्रायें भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति 2 | 
लिपि के इतिहास के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान्‌ लेप्सियस ने इथिओपी और 
भारतीय लिपियो का यह सम्बन्ध झट पहचान लिया था । सामी से आह्मी 
की उत्पत्ति मानने वालों के लिए ag बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दो 
सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्यों है, औरों में क्यों नहीं । कनिगह्वाम 
ने टेलर का जबाब देते हुए साफ़ साफ़ कह दिया था कि शेबाई ब्राह्मी से 
निकली है^ । एक ही उच्चारण के कई वैकल्पिक चिन्ह सामो लिपियों में 
( जैसे ब्राह्मी ब भ दोनों के विकृत रूप उन में ब-सूचक ) होना भी ब्राह्मी से 
उन की उत्पत्ति सूचित करता है। 

जायसवाल और ओझा के मतों में कोई विरोध नहीं है । ब्राह्मी से 
सामी अक्षरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि अभी वह केवल एक स्थापना है, 
fraa नहीं | 


१, कौइन्स aia पन्श्येंट इंडिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), ए० ४० । 
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जायसवाल का यह कथन ठीक है कि त्राह्मी का मूल अथ है पूणं 
(० १९२ )। उस की पूणता का धीरे धीरे विकास हुआ होगा, और विकास 
पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मी कहलाई होगी | किन्तु उन का यह अन्दाज कि 
ब्राह्मो का अपूर्ण मूल काई AS लिपि होगी जिसे आधुनिक ayy 
लिपि सूचित करती है ( go १९२ ), स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता । एक 
तो इस कारण छि aggy ga अपभ्रंश-लिपि है, पंजाबी लंडे और टाकरी, 
मारवाड़ी महाजनी, मिहार की Sat ओर महाराष्ट्र की माडी की तरह उस 
की अपूर्णता पूणे लिपि से अपभ्रष्ट होने के कारण है, न कि मौलिक अपू- 
रणता की सूचक | दूसरे इस कारण कि अगस्त्य मुनि द्वारा तामिल लिपि 
बनाये जाने की अनुश्रुति तामिल वाङमय सें भी है । तीसरे, वह केवल 
कल्पना है | 

ऋ, ATERAT की सहमति 

ग्रो० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर भी अब बुइलर के मत को “saa” 
कहते हैं १। उन के मतपरिवत्तेन का कारण बही हैदराबाद के पत्थर के 
कफ़नों वाले अक्षर हैं, जिन में से पाँच ब्राह्मी अक्षरों से ठोक मिलते हैं। 
रमाप्रसाद चन्द ने भंडारकर की बातो का प्रत्याख्यान कियार | 
भंडारकर को एक गलती चन्द ने अच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द की अन्य 
युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया३ | 

लू, परिणाम 

= वालो युक्ति को हाल में मोहन जो दड़ो के नवीन 

आविष्कारों से बड़ी पुष्टि मिली है। वहाँ भी अनेक मुद्रायें निकली हैं, ओर 


१. ओरिजिन ata इंडियन आल्फाबेट ( भारतीय वर्णमाला का उद्धव S 
प्रथम ओरियंटल कान्फ्ररेस पूना का कार्यविवरण, जि० २ » Zo ३०-३१८। 

२. Ho बि० ओऽ रि» सो०, १६२३, Ye RER प्र । 

३. वहीं, Zo ४१६९-२० | 
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उसी हड़पा वाली अज्ञात लिपि में । किन्तु उस में मात्रायें स्पष्ट हैं। मोहन 
जो दड़ो के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-ऋला की 
सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आर्या के हैं या किसी और 
जाति के, और यदि किसी और जाति के तो उस का आर्या से कुछ सम्बन्ध 
था कि नहीं, था तो कैसा, सो सव अभी तक नहीं कहा जा सकता | 

अनुश्रुति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेखा में उस की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बाभ्रव्य पाञ्चाल ने शिकता शास्र का 
प्रणयन किया, इस अनुश्रुति की जो व्याख्या रूपरेखा में की गई है, वह 
पहले-पहल हमें भारतीय वर्णमाला के ठीक उद्‌गम के निकट ला पहुँचाती, 
ओर उस के उद्धव के रहस्य को खोल देतों है। साथ ही, dead बनाने 
अर्थात्‌ ज्ञान का संग्रह करने की भारी ऐतिहासिक लहर के पीछे मूल 
प्रेरणा क्या थी, और उन दोनों लहरों में परस्पर कैसा सम्बन्ध था, 
उसे भी बह व्यक्त करती है । 
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पार्जीटर--पन्श्यंट इंडियन हिस्टौरिकल ट्रेंडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक 
agafa), wane युनिवसिटी प्रेस १६२२;--नेशन्स पेट दि टाइम 
aia दि ग्रेट वार ( महाभारत युद्ध के समय के राष्ट्र), Ho To To 
सो० १६०८, Jo ३०३ प्र। 

जञायलवाल--हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), कलकत्ता १३२४, $$ ३६-४० 
तया परिशिष्ट अ;--क्रोनोलोजिकल टोटल्स इन दि पुरानिक क्रोनि- 
कलस te दि कलियुग ईरा ( पौराणिक वृत्तान्तो में कालगणना- 
विषयक जोड़ तथा कलियुग-संवत्‌ ); Ho वि० ato fto Stoa, 
Jo २४६ प्र। 

महाभारत, Als पव, Ho १६८-१७९ ( शकुन्तलोपाख्यान ) । 

ऋग्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ (सुदास पैजवन के दस राजाओं से युद्ध का वर्णन) | 

पाजीटर के ग्रन्थ में प्रत्येक कथन के लिए पुराणों के मूल प्रमाणों के प्रतीक 

उद्धत मिलेंगे | पार्जीटर के मत के विरुद्ध या अतिरिक्त मैने जा कुछ fan 

है, उस के बिए पादटिप्पणियों या परिशि्-टिप्पणियों में जहाँ agt प्रमाण दे 

दिये हैं । 
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इ, सभ्यता ओर संस्कृति के इतिहास ( $$ ९५५३ ) के लिए 
वैदिक सभ्यता और संस्कृति के इतिहास की खोजविषयक आधुनिक रचनायें 
बहुत अधिक हैं। उन सब का न मैंने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश 
करना ही उचित है। मैंने अधिकतर वेदों के अपने सीधे अध्ययन के आधार पर 
लिखा है, और अपने कथनों के प्रमाण साथ साथ दे दिये हैं । 
मैकडोनेल और कीथ-कृत वैदिक इंडेक्स आँव ra पंड सब्जेक्ट्स 
( वैदिक नामों और vat की अनुक्रमणिका ), लंडन १६१२, में वैदिक वस्तुओं 
की सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी । कीथ के लेख दि एज ara दि ऋग्वेद 
(aq का युग ) में जो कि कैम्त्रिज हिस्टरो ala इंडिया ( कैम्बिज युनि- 
वसिरी द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) Rio १, Saw १३२४, का अ. ४ है, 
वैदिक सभ्यता का एक अच्छा संत्षिप्त दिग्दशन मिलेगा । पार्जीटर के अन्थ के wo 
१-४, १६-२३ और २६ भी सभ्यता-संस्कृति-विषयक हें । निम्नलिखित ग्रन्थो के 
क निर्दिष्ट अंशों में वैदिक सभ्यता के विशेष पहलुशों का प्रामाणिक विवेचन मिलेगा-- 
जायसवाल--हिन्दूं पौलिटी, अ० २, ३, १२--११; §3 ३६२-३६३ I 
रमेराचन्द्र मजूम रार--कोपोरेट लाइफ इन णन्श्येट इंडिया ( प्राचीन भारत 
में सामूहिक जीवन ), २ Geto, कलकत्ता १६२२, Mo २ 55 १, ९; 
झण०३ Sat 
रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर--वैष्णविज़्म्‌ शैबिज्म्‌ पंड रिलीजस 
faezra ( वेष्णव शैव और गौण धामिक सम्प्रदाय ), स्ट्रासबर्गं 
१३१३, भाग १, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२, १६ । 
अन्य उपयुक्त ग्रन्थों और लेखों के प्रतीक जहाँ तहाँ टिप्पणियों में दे दिये 
गये हैं aga और काएदी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ एन्श्यट 
हिस्टरी ata fe नियर ईस्ट ( पच्छिमी एशिया का प्राचीन इतिद्दास ) तथा 
ब्रिटिश विश्वकोष १३संस्क० से सहायता ली गई हे । 
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परीक्षित्‌ से नन्द तक. 
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नोवाँ प्रकरण 
ब्रह्मवादी जनको का युग 


§ ७४, राजा परीक्षित्‌ और जनमेजय 


भारतयुद्ध के ओर यादवों के गृहःकलह के जनसंहार के बाद देश 
में एक अरसे के लिए मारकाट बन्द और शान्ति बनी रही । अजन पाण्डव 
का बेटा अभिमन्यु युद्ध में ही मारा गया था । कहते हें जिस दिन युद्ध 
समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्भे से परीक्षित्‌ का 
जन्म हुआ था । पारडवों के पीछे परीक्षित्‌ गद्दी पर बैठा । 

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावत्त के और विशेष कर पंजाब के 
राज्यों को कमजोर कर दिया था। उन की कमजोरी के कारण कहीं कहीं 
जंगली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के नागों के 
उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख है । तक्षशिला पर उन्हा ने 
अधिकार कर लिया । फिर पंजाब ata कर हस्तिनापुर पर भी उन्हो ने 
आक्रमण किया, ओर कुरु-राज्य अब इतना निःशक्त था कि राजा परीक्षित 
को उन्हा ने मार डाला | f 

परीक्षित्‌ के बाद उस का बेटा जनमेजय गद्दी पर बैठा । उस के समय 
तक कुरु-राष्ट्र फिर सॅभल गया । जनमेजय भी एक शक्तिशाली और दृढ 
राजा था । उस ने तक्षशिला पर चढ़ाई की, कुछ देर वहीं अपनी राजधानी 
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बनाये रक्खी, और वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ डाला? | 
कहते हे तक्षशिला में ही वेशम्पायन सूत ने उसे कौरव-पाण्डव-युद्ध का 
समूचा वृत्तान्त गा सुनाया था। 

परीक्षित्‌ और जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अश्व- 
पति था । अश्वपति व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाओं की परम्परागत 
पदवी, सो कहना कठिन है । जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिला पर 
अधिकार किया, ओर नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब केकय 
अश्वपति उस की अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्योंकि केकय 
देश (argo शाहपुर जेहलम गुजरात जिले ) गान्धार के ठीक पूरब सटा 
हुआ है । केकय अश्वपति की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य-व्यवस्था तथा उस के 
ज्ञान के कारण भी चली आती है । 

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शतानीक के बेटे 
अश्वमेधदत्त ने राज्य किया | शतानोक के समय में विदेह ( मिथिला ) के 
राजा जनक उग्रसेन, तथा अश्वमेधदत्त के समय में waa देश के राजा 
प्रवाहण जैवलि के नाम प्रसिद्ध हैं | वे दोनों ब्रह्मवादी अर्थात्‌ ज्ञानी राजर्षि 
थे । जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी । 

$ ७५, AE राजवंश ओर दक्खिनी सीमान्त की जातियां 

अश्वमेधदत्त के बेटे अधिसीमक्रष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहास 
की एक विशेष सीमा को सूचित करता है । उस का समकालीन अयोध्या 
का राजा दिवाकर ओर मगध का राजा सेनाजित्‌ था | कहते हैं, इन राजाओं 
के समय में नैमिषारण्य में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर व्यास का 
तैयार किया हुआ प्राचोन अनुश्रुति का संग्रह या पुराण सूतों ने पहले-पहल 
सुनाया था । उस के बाद के इतिहास की भो नई अनुश्रुति बनती गई, और 
गुप्त राजाओं के समय अर्थात्‌ चौथी शताब्दी ई० तक ऐसा होता रहा; 
किन्तु उस नई अनुश्रुति के लेखकों ने उसे एक विचित्र शैली में लिखा । 


q १ दे० & १९) 
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उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कह कर सदा नैमिषारण्य के सूतों के मुंद से ही 
कहलवाया--इस तरह मानो वही प्राचीन सूत भविष्यत्‌ को बात कह 
रहे हों । और वह “भविष्यत्‌? वृत्तान्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रहा, 
पुरानी agafà के साथ जुड़ता रहा | 

उस के अनुसार अधिसीमकृष्ण दिवाकर ओर सेनाजित्‌ के समय 
के बाद बारह राजवंश भारतवर्ष में जारी रहे | पाँचबीं शताब्दी ३० Go के 
अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई । हस्तिनापुर का वंश 
तो अधिसीमक्रष्ण के बेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस का 
अभी उल्लेख किया जयगा । वहाँ वह पोरव वंश कहलाता रहा । प्राचीन 
कुरु देश और उत्तर पञ्चाल में दो अप्रसिद्ध वंश जारी रहे । उन के पड़ोस 
में शूरसेन देश ( त्रजभूमि ) की राजधानी मथुरा में एक प्रथक्‌ वंश राज्य 
करता था | कोशल या अयोध्या में इच्वाकु वंश रहा, और काशी तथा 
कोशल इस काल में बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये। उन के पूरब विदेह का 
जनक बंश कळ ही अरसा चला | मगध में फिलहाल बही बाहद्रंथ वंश राज्य 
करता था जिसे वसु चैंद्योपरिचर ने स्थापित किया, ओर जिस में जरासन्ध 
और सहदेव हुए थे। बाद में वहां दूसरा वंश स्थापित हुआ जिस ने अन्त में 
मगध को भारतवष भर में सब से बड़ी शक्ति बना दिया | मगध के 
दक्खिनपूरब कलिंग में भी प्राचीन राजवंश जारी रहा । 

पच्छिम-दकिखिन तरक अवन्ति में वीतिहोत्र बंश ओर माहिष्मती 
Jla वंश के राजा राज्य करते रहे। उन के दकिन गोदावरी-हाँट में 
अश्सक नाम के एक नये आर्य राजवंश का नाम इस समय से सुना जाता 
है। बाद में अश्मक-रष्ट्र-के साथ हमेशा मूळक-राष्ट्र का नाम भी सुना जायगा। 
अश्मक की राजधानी पोदन्य और मूळक की प्रतिष्ठान थी । दक्खिनी प्रतिष्ठान 
का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन 
उसे सूचित करता है। अश्मक और मूळक विदर्भ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र 
की बुनियाद थे | 
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विदर्भ, सुराष्ट्र, सौवीर ( आधुनिक सिन्ध ) और पंजाब के राज्यों के 
नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जेसा कि हम आगे देखेंगे, 
यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था हो बहुत कुछ उठ गई थो। 

आर्य राज्यों के दकखिनी aci ( सीमाओं ) पर अन्ध्र, GWT, शबर, 
पुलिन्द, मूतिब (या मूषिक ) जातियाँ रहतीं थीं। पुलिन्द शायद विन्ध्य के 
जंगलों में रहे हों । पुण्ड उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई अलग जाति 
थी, सो कह नहा सकते | अन्ध, शबर ओर मूषिक निश्चय से अश्मक और 
कलिंग के चीच तथा दक्खिन को थे । समूचा आधुनिक आन्ध्र देश ही उस 
समय अन्ध्र या आन्ध्र जाति का घर था सो नहीं कहा जा सकता। इस युग 
से ठीक अगले युग में तेलवाह नदी पर अन्त्रपुर या आन्धरों को राजधानी थी । 
तेलवाह नदी आधुनिक आन्ध्र देश की उत्तरी सीमा की तेल या तेलंगिरि 
थी १ । शाबरों कें प्रदेश को बस्तर की शाबरी नदी सूचित करती है; उन का 
परिचय भूमिका में२ दिया जा चुका है। मूषिकं के नाम का हैदराबाद की 
मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्दी ३० पू० में उन 
की नगरी कङहवेना या कृष्णवेणा नदी पर थो | कृष्णा ओर वेणा ( वेण- 
गंगा ) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भांडारा जिले में परस्पर मिलती हैं, और 


मिली हुई धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चांदा जिले में वर्षा नदी से. 
जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूसी से कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश 


मूषिकां का रहा हो, पर उन का मुख्य और मूल प्रदेश भी यह समूचा ही था, 
या कुछ कम, और कम था तो कोन सा, सो नहीं कहा जा सकता । मूषिक 


~ 


« सेरिबवाणिजञ जातक (३) ( जातक ३, १११); fo आ० १६११ 
Jo ७२। भंढारङर ने जायसवाल की amiga da या तेज़ंगिरि को aang 
माना हैं । 

२, ऊपर § १६ । 


३, ज० बि० ओ० Ro सो० १३१८ प्र ३७४-७१, तथा नीचे § १११ । 
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लोग द्राविड थेया शाबर सो भी नहीं कहा जा सकता । मूतिब शायद 
yea का अपपाठ है, ओर मूषिक उस का आर्य रूप । आधुनिक मोची 
मूलतः मूचिव-मूणिक जाति के रहे. दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दक्खिनी 
जातियाँ अब भी विश्वामित्र के पुत्र कहलाती क्योंकि विश्वामित्र ऋषि 
के कुछ वंशज उन में जा बसे ओर सिल चुके थे। बे आयो को दक्खिनी 
पहुँच की सीमा को सूचित करती aT | 
$ ७६, कुरू-पश्चाल का मिलना 

सब राष्ट्रों में धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख और समृद्धि भी लोट 
आइ; परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ बनी | अधिसीमकृष्ण 
के बेटे Aag के समय मट्ची कीड़ों ( लाल टिड़ियां ) के लगातार उत्पात 
से कुरु देश में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा हुआ अनाज खा 
खा कर गुजारना पड़ा | उधर गंगा की बाढ़ हस्तिनापुर को बहा ले गई | इस 
दृशा मेंर कुरु लोगों को एक बड़ी संख्या राजा-सहित उठ कर कोशाम्बी में जा 
बसी | कोरवों के इस प्रबास में दक्षिण पंचाल के लोग भी उन में मिल गये, 
ओर वह सम्मिलित जन तब से कुरु-पञ्चाल कहलाने लगा | उन का राजवंश 
भी तब भारत बंश या पौरव वंश कहलाया, ओर भारतों या पौरवों का केन्द्र 
बत्सभूमि ( जिस की राजधानी कोशाम्बी थो) हो गई। कुरु लोग पहले 
जिस प्रदेश में रहते थे, उस का नाम भी कुरु पड़ ही चुका था, ओर आज तक 
उस का पच्छिमी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता ही है। 


§ ७७, ज्ञान ओर तत्वचिन्तन की लहर 
Aag फे बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस युग 
के इतिहास की यथेष्ट छानबीन अभी तक नहीं हुई । विदेह में fags 


१. Qao Ato ७, १८। 
२, दे० ® १५ ॥ 
३७ 
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समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धर्मध्वज और जनक आयस्थूण नामक 
जनको ने क्रमशः राज्य किया । भारतवर्ष के इस शान्तियुग में एक तरफ़ 
gat का कमेकाएड बढ़ रहा था, ओर दूसरी तरफ़ ज्ञान और तत्त्व- 
चिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी । उस लहर में अनेक मुनियों 
के साथ साथ विदेह के जनको, केकय के अश्वपति, पञ्चाल क प्रवाहण 
Safa और काशी के अजातशत्रु आदि राजाओं के नाम भी सुने जाते हैं । 
मनुष्य क्या है ? कहाँ से आया ९ मरकर कहाँ जायगा? इस सब 


“ है ` a on चां ies ~ 
“ सृष्टि का अर्थ क्या है! इस तरह के प्रश आय विचारका का अधार सा कर 


रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्ध छुलीन परिवारों के 
युवक घरबार छोड़ कर निकल पड़ते आर गान्धार से विदेह तक विभिन्न 
देशों में विचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमां में विद्वान्‌ आचाया 
की सेवा करते, ओर तप और स्वाध्याय तथा विचार ऑर अनुशीलन का 
जीवन बिताते । उन के जीवन की एक झलक तथा उन के सरल विचारों 
का चित्र हमें उपनिषद नाम के वाङमय में मिलता है, जो इस के कुछ ही समय 
पीछे लिखा गया । उन की कुछ मनोरञ्जक कहानियाँ यहाँ नमूने के तौर पर 
उद्धत की जाती हैं | 
अ, नचिकेता की गाथा 

रावी नदी के पूरब आजकल जो माझा ( लाहोर कसूर पट्टी तरनतारन 
अमृतसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि वहाँ 
कठ जाति रहती थी * । कठों की उपनिषद्‌ में एक कहानी आती है कि एक 


बार नचिकेता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजश्रवा से रूठ कर 


भाग गया, क्योकि उस का पिता उस से व्यथं मोह करता था | वह यम 
के घर पहुँचा, पर उस के बाहर रहने से उसे तीन रात भूखा रहना पड़ा । 
वापिस आने पर भूखे अतिथि को घर में देख यम बहुत घबड़ाया और अतिथि 
से क्षमा माँगते हुए बोला कि तोन रात के कष्ट के बदले में मुझ से तीन बर 


१, दे० नीचे $ १२१ । 
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माँग लो । नचिकेता के पहले दो मुँहमाँगे वर यम ने झटपट दे दिये । तब 
“ बहू तीसरा वर माँगने लगा-- 

“यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं 
रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुके सममा दे कि असल बात 
क्या है | यही मेरा तीसरा वर है ।” i 

“इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये यह विषय 
सुगम नहीं है, बड़ा सूद्धम है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग लो, इसे 
छोड़ो, मुझे बहुत न रोको ।” 

“किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, ओर आप कहते 
हैं यह सुगम नहीं है, और आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल 
सकता, इसी लिए तो मुझे इस जैसा कोई वर नहीं जान पड़ता |” 

यम ने नचिकेता को बड़े प्रलोभन दिये । “तुम्हारे सौ बरस जीने बाले 
पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय ओर धन सु से माँग लो, जितना 
सुवर्ण और धन चाहो ले लो, जमीन ले लो, और चाहे जितनी लम्बी आयु 
माँगो । इस संसार में जो कामनायें दुर्लभ हैं वे सब मेरे वर से जी खोल 
कर तृप्त करो रथों और बाजों के साथ ये रामाये१ तुम्हें सेवा के लिए देता 
हूँ । नचिकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को मुझ से मत पूछो !” 

पर नचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। “हे यम, ये सब 
सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच-गान और 
गाड़ी-घोड़े मुझे नहीं चाहिएँ । धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, सुमे 
तो बही वर लेना है ।” ( कठ उप० वल्ली १-२) 

शिष्य की इस सच्ची ज्ञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे 
उपदेश दिया, और नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली । एक सचाई की 
खोज के लिए नचिकेता के प्राण किस प्रकार छटपटाते थे ! 


१. दे० नीचे 8 ७६ | 
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इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल और पिप्पलाद के शिष्यो को कहानियाँ 


नचिकेता जैसे अनेक युवकों और युवतियों के नाम हमें उस m के 
इतिहास में सुन पड़ते हैं। कहते हैं, याज्ञवल्क्य? की दो खियाँ थी. मैत्रेयी 
और कात्यायनी; मैत्रेयी विचारशोल थी, कात्यायनी साधारण feat को 
तरह गहने-कपड़ों की बातों में उलझी रहती थी । 


~ 


याज्ञवल्क्य बोले--मैत्रेयी, में अब यहाँ से जाने को हँ, आओ तुम्हारा 
कात्यायनी से निपटारा कर दूँ । 

मैत्रेयी ने कहा--भगवन्‌, यदि यह समूची धरती धन से भरपूर मुभे 
मिल जाय तो क्या में अमर हो जाऊँगी ? 

नहीं, हरगिअ नहीं । जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुम्हारा भी जीवन होगा । 

aa जिस चीज से में अमर न ai, उसे ले कर क्या करूँगी ? 
आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुझे उपदेशा कीजिए न २। 


इन ज्ञानपिपासुओं की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी ! एक बार 
सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रुमान्‌ गौतम के पास जा कर 
बोला-भगवन्‌ आप की सेवा में में ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता हूँ, क्या 
आप के पास आ सकता हूँ ? वे बोले-सौम्य तुम कोन-गोत्र हो ?--मैं नहीं 
जानता महाराज में कौन-गौत्र हूँ । माँ से पूछा था, उस ने उत्तर द्या, 
यौवन में बहुत घूमते फिरते मैंने तुम्हें पाया था, सो में नहीं जानती तम 
कौन-गोत्र हो, मेरा नाम जवाला है और तुम्हारा सत्यकाम । सो मैं सत्यकाम 


१, याज्ञवल्क्य भी जनक की तरह एक बंश का नाम है; केवल एक व्यक्ति 
का नहीं । 
२. qo उप० ४, ६ | 
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जाबाल ही हूँ" ।--क्रहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न 
हो कर गौतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्मचारी बनाया और वह बड़ा 
ब्रह्मवक्ता बना | 

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के 
शिष्यों की ज्ञान की सांध सच्चो है कि नहीं। एक बार, कहते हैं, ओर यह 
बात शायद भारत-युद्ध से भी पहले की होर, सुकेशा भारद्वाज, शैव्य 
सत्यकाम, सौर्यायणी गाग्य, कौशल्य आश्वलायन, भार्गव वैदर्भि और कबन्धी 
कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान्‌ पिप्पलाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे | 
[ शैव्य=शवि देश का निवासी, कौशल्य =कोशल का, वैदमि = बिदभे का । 
देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी इकट्ठे होते थे । ] पिप्पलाद 
ने उन से कहा--अभी एक बरस तक तुस लोग और तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा 
से बिताओ; उस के बाद आ कर चाहो जो पूछना; यदि हम जानते होंगे तो 
सब बतला देंगे। .एक बरस कें तप के बाद वे सब फिर उपस्थित हुए, 
ओर अपने सन्देह मिटा सके । 

उ, अश्वपति केकेय की बात 

एक वार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान्‌ आपस में विचार करने लगे। 

अपनी शंकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उद्दालक आरुणि के पास गये | 


१. Blo उप० ४, ४! 

२. पिप्पलाद नामक एक आचायं का समय पाजीटर ने भारत-युद्ध के बाद 
रक्खा है ( प्रा० Ho To ३२५-३३१ ), किन्तु प्रश्नोपनिषद ara पिप्पलाद के 
भारत-युद्ध से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि वह कोशल के राजा 
हिरण्यनाभ का समकालीन था (प्रश्न उप० ६-५ ), और हिरण्यनाभ पार्जीटर के 
अनुसार मनु से वीं पीढ़ी पर था । किन्तु रायचौधुरी उसे ६ठी शताब्दी ई० Jo 
मे रखते हैं (go ६६, तथा १६-१७ ) । प्रकृत प्रसग मै यह विवाद इतने महत्व का 
नहीं है कि इसे निपटाना आवश्यक हो । 
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उद्दालक ने देखा वह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा। उसने कहा चलो हम 
सब अश्वपति कैकेय के पास चलें । वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने उन का 
बड़ा आद्र किया। उस ने उन से कहा--मेरे राज्य में न कोई चोर है, न 
कायर, न कोई अपढ़ है और न व्यभिचारी; व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से ? 
आप लोग यहाँ set, में यज्ञ करूंगा, तब आप को बड़ी दक्षिणा दूँगा | 
seat ने कहा हम जिस प्रयोजन से आये हैं, वह आपसे कह दे; हम तो 
आप से आत्मज्ञान लेने आये हैं । अश्वपति ने उन्हें दूसरे दिन BAL उपदेश 
देने को कहा । दूसरे दिन प्रातःकाल वे सब समिधायें' हाथ में लिये हुए 
उस की सेवा में उपस्थित हुए, और अश्वपति ने उन्हें ज्ञान दिया ( छ1० उप० 
५, ११) | 
ऋ, “जनक” की सभा 

“जनक” वैदेह के विषय में लिखा है कि उस ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिस 
में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी । वहाँ कुरुपञ्चालो के ब्राह्मण जुटे । जनक 
जानना चाहा उन में स कौन सब से विद्वान्‌ है। उस ने हज़ार गौएँ खड़ी 
कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पादर बँधवा दिये, और कहा, 
छाप में से जो सब से अधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय । याज्ञवल्क्य ने 
अपने ब्रह्मचारी से कहा--सोम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले जाओ | दूसरे ब्राह्मण 
यह न सह सके । उन्हो ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न करना शुरू किया। पाँच 
विद्वानों और एक विदुषी ने क्रम से याज्ञवल्क्य की परीक्षा ली, पर प्रत्येक 
को उस ने शान्त कर दिया । तब उद्दालक आरुणि नाम के एक विद्वान्‌ ने 
उस स एक गूढ़ विषय का प्र्न किया जो आरुणि ने मद्र देश में रहते हुए 
पतड्वल काप्य से सीखा था। याज्ञवल्क्य इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया | 


१. शिष्य लोग पहले-पद्चल गुरु के पास हाथ में समिधायें (यज्ञ का इंधन ) 
ले कर जाते थे। 
३, उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चौथाई ' 


(3 
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तब गार्गी वाचक्रबी दोबारा बोली--“त्राह्मणो, महाशायो, में इस से दो प्रश्न पूछ 
लूँ, यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा।” 
“पूछी गार्गी, पूछो” | वह कहने लगी--“याज्ञवल्क्य, जैसे कोई काशी या 
विदेह का ज्ञत्रियकुमार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो बाणधारी शत्रुओं 
या चोरों को अकेला पकड़ लाता है, उसी प्रकार में आप के सामने दो प्रश्नों 
के साथ उपस्थित हूँ; कहिए ।” किन्तु गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब 
याज्ञवल्क्य को हरा न सके तब gaala ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी | 
तब विदग्ध शाकल्य मुकाबले के लिए उठा । शाकल नगरी पञ्जाब 
के उत्तरो भाग में मद्र देश को राजधानी थो, आधुनिक स्यालकोट उसे 
सूचित करता है । शाकल्य का असल नाम देवमित्र था, विदग्ध उस 
की छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उस ने ऋग्वद 
का सम्पादन भी किया था, और उस की या उस के शिष्यों को 
सम्पादित शाखायें शाकल संहितायं कहलाती थीं। विदग्ध और याज्ञवल्क्य 
की यह शत्त थी कि जो विवाद में हार जायगा उस का सिर उतर जायगा । 
अन्त में जीत याज्ञवल्क्य की ही हुई । ( बु० उप०, अः ३ ) | 
लू, उपनिषदों के धार्मिक विचार 

उपनिषदू-युग का यह तत्त्वचिन्तन आर्यावत्तं में धार्मिक सुधार की 
भी एक नई लहर को सूचित करता है। यज्ञों के कर्मकाण्ड और आडम्बर 
के विरुद्ध यही पहला विद्रोह था । उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि 

प्रचा एते अदृढा यज्ञरूपाः 

--ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं ( मुण्डक.उप० १, २, ७ ) | सृष्टि के अन्दर 
एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करतो है, यह तो उपनिषदों का 


मुख्य विचार है । वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म] कहती हैं । इन्द्र वरुण आदि 


वैदिक देवताओं को पुरानी गद्दी पर उपनिषदों के विचारकों ने इस युग में 
उसी ब्रह्म की स्थापना कर दी । वैसे भो वैदिक देवताओं की हैसियत में 
बहुत कुछ उलटफेर हो चुक्रा था । विष्णु और शिब के नाम ब्रह्म या 


* s GA 
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परमात्मा के अर्थ में इस वाङमय में अधिक aa गये हैं । कठ-उपानेषद्‌ (३-९) 
में विष्णु का परम पद मनुष्य को जीवनयात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया 
है; अताश्वतर उपनिषद रुद्र-शिव का परसात्मा-रूप से कीत्तन करती हैं | 
केन उपनिषद्‌ में पहले-पहल उमा हैमवती नाम की देवी प्रकट होती है, 
शायद शिव की खरी है । इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौण होने लगता है | 
यज्ञों की पूजाविधि के बजाय उपनिषदें एक नये आचरण-मार्ग का 
उपदेशा देती हैं। दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मनस्कता 
अर्थात्‌ मन के संकल्प की दृढता, शुचिता, वाणी और मन का नियमन, 
तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक्‌ ज्ञान ओर विज्ञान--इन सब 
उपायां से, तथा समाहित होने अर्थात्‌ आत्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने, 
उस में लीन होने, और उस की उपासना करने--अर्थात्‌ भक्तिपूवेक उस का 
ध्यान करने--से मनुष्य अपने परम पद को प्राप्त होता है? | मनुष्य का अन्तर- 
तर जो आत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस आत्मा को देखना चाहिए, सुनना 
चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए; उसके दर्शन, श्रवण, 
मनन और विज्ञान से यह सब ( संसार ) जाना जाता है। उस आत्मा को 
चाहने वाले विद्वान्‌ लोग पुत्रैषणा वित्तेषणा और लोकेपणा ( सन्तान धन 
ओर यश की अभिलाषा ) से ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते èl एक 
तरफ़ जहाँ यह उपदेशा है कि “यह आत्मा बलहीन को नहीं मिलता और न 
प्रमाद से या तप के अभाव से”, वहाँ दूसरी तरफ़ यह भी कहा है कि “यह 
आसमा न उपदेशों से मिलता है, न मेधा से, न बहुत पढ़ने से; जिसे यह वर लेता 
है वही इसे पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रूप को खोल देता 
है ।”3 इन मं से पिछला कथन स्पष्ट रूप से भक्तिभाव को सूचित करता है। 


१. कठ उप० २, २३; ३, ६-७-१३; प्रश्‍न उप० १, ११; मुण्डक उप० 
१, २, ११; ३, १, ९ 1 


२. Fo उप० १,४,८; २,३,४; ४,४,२२ । 
३, मुण्डक Wo ३,२, ३-२; कठ उप० २,२२ | 
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यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदे अद्वैतवाद का--अर्थात्‌ इस 
जगत्‌ में एक ही त्रह्म है, और यह जगत्‌ भी उसी को अभिव्यक्ति है, इस 
विचार का--उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब्र उपनिषदें एक व्यक्ति 
या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं । जगत्‌ के असल तत्त्व को खोजना उन! 
सब का स्पष्ट लक्ष्य है, ओर उस खोज के लिए उन में बड़ी सचाई त्याग और 
आतुरता भलकतो है। स्थूल aÈ ओर अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे और 
अन्द्र एक महान्‌ चेतन शक्कि--आत्मा या व्रह्म--है, यह सब उपनिषदों की 
एक विशेष अनुभूति, उन की खोजों का प्रायः सर्वसम्मत सार है । किन्तु सम्प्र“ 
दाय-बद्ध एकसार्गीय विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्त्वचिन्तन की 
आरम्भिक घुँधली उड़ानें हैं। वह चिन्तन कभी कभी अद्वेतवाद की तरफ़ 
भी झुकता है; पर बह वाद उस चिन्तन के अनेक परिणामों में से केवल एक 
है। उस के साथ साथ उपनिपदों में सृष्टि और आत्माविषयक दूसरे अनेक 
अस्फुट विचार भी है, यहाँ तक कि अनात्मवाद के बीज भी उन में खोजे जा 
संकते हैं! | 

$ ७८, ज्ञान का बिस्तार-क्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम ओर 
परिषदे; उत्तर वेदिक वाङमय 

उस युग की जिज्ञासा का क्षेत्र केवल अध्यात्म विषय ही न थे, प्राकृतिक 
अर मानव (या जड़ और चेतन ) जगत्‌ के कई पहलुओं की ओर विवारकों 
का ध्यान गया था । आयो की उस समय की विद्याओं का जो परिगणन 
मिलता है [( जैसे छा० उप० ७, १-२ में ), उस में स प्रत्येक के नमूने आज 
नहीं मिलते, और न प्रत्येक नाम का ठीक अर्थ ही हम जानते हैं। तो भी 
उन की कुछ विद्याओं का हमें पता है । 

जिस उद्दालक आरुणि का ऊपर नाम आया है, वह एक प्रसिद्ध विचा- 
रक और विद्वान्‌ था । उस का बेटा श्वेतकेतु औदालकि तथा दोहता अष्टावक्र 


१, जैसे To उप० ३,२,१३ में 


३८ 
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। भो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। श्वेतकेतु औदालकि ब्रह्मवादी होने के अतिरिक्त 

| जननशाख और कामशास्त्र का भी प्रवर्तक मिना गया। उस के एक आरसे 

बाद उसी विषय पर बाभ्रव्य पाञ्चाल ने एक संक्षिप्त ग्रन्थ लिखा | यह 

बाभ्रव्य उस सुबालक बाभ्रव्य पाञ्चाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने आरत- 
युद्ध के पहले शिक्षा-शाल्र का प्रणयन क्रिया था । 


श्वेतकेतु से अगली पीढ़ो में शाकपूणे या शाकपूरिण नाम का व्यक्ति 
हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचार्य माना जाता है | 


उस से अगली AA में आसुरि हुआ, और आसुरि का शिष्य पञ्च- 
शिख था । कोइ कहते हैं आसुरि के घडे भाई ओर गुरु का नाम कपिल था, 
कोई कहते हैं पञ्चराख का नाम ही कपिल था। जो भो हो, जिस प्रकार 
वाल्मीकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को आदि-विद्वान्‌ 
अर्थात्‌ सब से पहला दार्शनिक | उस की दशेन-पद्धति को सांख्य कहते 
हैं। वह एक अनीश्वरवादी शुद्ध दार्शनिक पद्धति है जो जड़-चेतन जगत्‌ 
की कुल सत्ताओं का संख्या-बद्ध और शटंखला-बद्ध विवेचन करती है । 
इस परि-संख्यान या परिगणन के कारण ही वह सांख्य-पद्धति कहलाती है | 

पञ्चशिख से तीसरी पीढ़ी पर यास्क हुआ। शायद उसका कोई 
वंशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्त अव भी मिलता है | 


यज्ञा के पूजा-पाठ और क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार 
हुआ | ऋचाओं ओर सामों का यज्ञा में प्रयोग होता था, उन के 
प्रयोग-सूचक वाक्य यजुष थे उन सब की व्याख्या में भी अब बहुत कुछ 
लिखा जा रहा था, और धह ugha ओर-सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य- 
परम्परा में चल रहा था । वेदव्यास के समय ओर पहले से ज्ञो 
अध्ययन और शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब 
फूले फले । वे चरण या शाखा कहलाते । उन्हीं चरणों या शाखाओं के 


दो के 
आश्रमों में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता । 
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वेद-संहिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जित अनेक मार्गों या दाङ्ग 
को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन-अध्या- 
पन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्वतन्त्र बिचारको और 
विद्वानों के सी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान 
का संग्रह ओर पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, ओर नवयुवक 
विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती | समय समय पर 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिपदें भी gedt । श्वेतकेतु औद्दालकि 
एक वार पाञ्चालो की परिषद्‌ में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण जैबलि ने 
उस से कई प्रश्न पूछे थे ( बु० उप० ६, २; छा० उप० ५, ३) ये परिषदें एक 
तरह से प्राचीन सीमीत का द्वी एक पहलू थीं। 


चरणों और आश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या 
प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से होते । आर्या. का जितना प्राचीन 
ज्ञान मिलता है वह अमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है। 
लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा 
बतलाई जाती है। और अधिकांश. ग्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे 
संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, अनेक मस्तिष्कों 
के सहयोग की और सामूहिक तजरबों की स्पष्ट छाप है । ज्ञान के क्षेत्र में 
व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक है । प्राचीन आर्या का 
सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता और फलता-फूलता रहा है; हम 
आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही मुख्यतः 
जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम | 


वेद के उक्त भाष्य जाह्मण कहलाये । वे गद्य के जटिल मन्थ हैं। 


कई शाखाओं की संहिताओं में वेद-भाग अलग ओर ब्राह्मण या व्याख्या-भाग 
अलग है, कइयों में दोनों मिश्रित हैं । इस का यह अथं है कि वेद-संहिताओं 
का अन्तिम रूप ब्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ । ब्राह्मणों के अन्तिम 
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भाग त्रारण्यक ( अरण्य या जंगल म कहे गय मन्थ ) ओर उपनिषद्‌ 
( निकट बैठ कर कहने के अथात्‌ रहस्य-अन्थ ) कहलाय | 

शिक्का आदि ज्ञान जो वेद से पेदा हुए, AAR कहलाये । व हैँ | 
शिक्षा या शोता का अर्थ कहद चुके हैं । उस के अतिरिक्त व्याकरण, छन्द आर 
निरुक ये तीन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्वन्ध रखते हें । निरुक्त में 
शब्दों को व्युत्पत्ति अथात उन के उद्भव को खाज का जाती है | वाको दो वेदाङ्ग 
हे--ज्योतिष और कल्प । वेदाङ्ग ज्योतिष बहुत आरम्भिक किस्म का था । कल्प 
में आर्यो के व्यक्तिगत तथा परिवार ऑर समाज-सम्बन्धो अनुष्ठान क 
नियमों का विचार होता। आर्या के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामा- 
जिक जीवन के कैसे नियम हों, कया संस्कार हों, FAT कानून हा, इन बातों 
की मीमांसा ही कल्प कहलाती | उस के तीन अंश थे-श्रीत, गृह्य, ओर 
चर्म । श्रैत में व्यक्तिगत अनुष्ठान, यज्ञ आदि की विवेचना है जो सब श्रुति 
पर निर्भर होने से श्रौत कहलाता । गृह्म या पारिवारिक अनुष्ठान स श्र्ति 
की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथाये भी आ जाती हैं । विवाह, अन्त्येष्टि 
mi के सब संस्कार उसी में सम्मिलित हैं । घम का अर्थ यों तो था कानून 
या तमाम व्यवहार । कल्प के धम अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख 
है | 

कल्प सब सूत्रों अर्थात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त वाक्र्यो में मिलते हैं । वे 
त्रा्मणग्रंथों का सार हैं। किन्तु सार ओर निष्कर्ष निकालने के साथ साथ 
संशोधन और परिवत्तन को प्रक्रिया भी जारी रहो । न केवल कल्प प्रत्युत 
अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में लिखे गये । 

मुख्य उपनिषदों का अन्तिम समय हम औसतन आठवीं शताब्दी 
३० Jo रख सकते हैं | कल्प-सूत्रों का आरम्भ तभो से हुआ | किन्तु अब 

श्रौत गृह्य और धर्म-सूत्र हमें उपलब्ध हैं, वे प्रायः छठी या पाँचवीं 

शताब्दी ई० Jo से दूसरी शताब्दी ३० पू० तक के हैं| किन्तु प्राचीन चरणों 
के आश्रमो में सम्पादन ओर परिमार्जन की प्रक्रिया कैसे होती थी, सो अभी 
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देख चुके हैं। इसी कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप भले ही पाँचवों 
शताब्दी ३० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत कुछ विद्यमान 
है। 

ब्राह्मण उपनिषद्‌ और सूत्र-प्रन्थों को मिला कर हम उत्तर (पिछला) 
बैदिक वाङमय कहते हैं । l 


$ ७९, सामाजिक विचार-व्यवहार ओर आर्थिक जोवन का विकास; 
वर्णाश्रम-पद्धति और ऋणां की कल्पना 

उत्तर वैदिक काल के आश्रमो में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद 
पहले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना। 
इसी काल में आर्यो के समाज-संस्थान को नोव डली) । 

यह समका जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋणरे 
ले कर पेद! होता है--त्रह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और मनुष्यों 
का ऋणी पैदा होता है । उन ऋणों के कारण उस के कत्तव्य उत्पन्न होते हैं | 
प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिथ्य आदि का 
धर्म निबाहने से उस ऋण को चुका सकता है। इसी प्रकार देवताओं का ऋण 
यज्ञ करने से चुक जाता था। किन्तु ऋषियों और पितरों के ऋण विचित्र थे । 


' ऋषियों का ज्ञान कां छण अध्ययन से, एबं पितरों का सन्तान के जनन से चुकाया 


जाता था। ऋणों की इस कल्पना के विषय में चाहे जा कहा जाय, इतना 


१. दे० % १६। 

२. पिछले शास्त्रों में तीन ही ऋण--देव-ऋण ऋषि-ऋण आर पितृ-ऋण-- 
प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरम्भ में चार ऋण माने जाते थे, चौथा मलुष्य-ऋण । शत० 
Alo १, ७, २, १ में उन का इस प्रकार उल्लेख है--ऋण < ह बै जायते यो 
इस्ति । स जायमान एव देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः ॥ आगे उन 
की ब्याख्या है । पेत० Ato ७, १३ भी ऋणों के सिद्धान्त का उल्लेख है। 


। 1 
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तो स्पष्ट है कि यह मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप में देखती थी। 
ओर इस की दृष्टि में मनुष्य केबल अपने समकालीन समाज का नही प्रत्युत 
पूर्वजों का भी णी था; और क्योंकि पूर्वजों का ऋण वंशजों के ae 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंशजों के प्रति भी कर्तव्य थे | 
कुछ कुछ ऋणों के विचार पर आश्रम-व्यवस्था निर्भर थी । मनुष्य का 
जीवन चार स्वाभाविक आश्रमो या पड़ाबों में बाँटा गया था । पहले दो 
आश्रम, विद्यार्थी ओर val, तो सर्वसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, वान- 
प्रस्थ और परित्राजक या भिक्षु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के लिए । वानप्रस्थ 
लोग गाँवाँ ओर नगरों के पडोस में आश्रमों में रहते । वे आश्रम इस प्रकार 
परिपक्व तजरखे, स्पष्ट निर्भीक निष्पक्षपात विचार ओर अध्ययन के केन्द्र 
थे । ओर राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव था । उसी प्रकार सवस्याग 
कर घूमने वाले मिक्षुओ का । 
जाति-मेद आरम्भ में केबल आर्य ओर दास का ही था । वैदिक काल 
में विजातीय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, कोई निश्चित बन्धन न होने से 
स्वाभाविक सम्बन्ध भी वहुधा हो जाते थे । अब लगातार साथ रहने से 
अधिक सम्पक होने लगा, तव आर्यो की पवित्रता बनाये रखने के लिए 
नियम और बन्धन बनाये जाने लगे। दास त्यो आर्य की धर्मपली न हो 
सकती । तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली जाति की feat को 
रखना वर्जित न था | यहाँ तक कि रमण के लिए रक्खी जाने बाली रामाओं 
की कालिमा के कारण राम शब्द में ही काले का अर्थ आ गया । वैसे भी 
दास अब आर्या के समाज के त्रिलकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अंग--शूद्र 
१ निरुक्त १३, १२, २ में लिखा है--अधोरामः ,.. ग्रधस्ताद्रामो 5घस्तात्‌ 
कृष्णः कस्मात्‌ सामान्यादिव्यझि चित्वा न रामासुपेयात्‌, रामा रमणायो- 
पेयते न धर्माय कृष्णजातीयेतस्भात्‌ सामान्यात्‌ ॥ स्पष्ट है कि रामा = अनार्य 
रखेळ | i 
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के रूप में-वनने लगे । किन्तु शूद्र के साथ विवाह-सम्बन्ध RUA साना जाता, 
Sa के समाज में आ जाने पर भी वह एक इलित श्रेणी थो । आर्य ओर 
शूद्र में वास्तविक जाति-भेद अर्थात्‌ नस्लु कां भेद था । 


स्वयं आर्या में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड रहीं थीं । रथेष्ठाः 
या रथी लोग साधारण पदाति से हैसियत में स्वभावतः ऊँचे थे, सो पीछे 
कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की अधिकांश 
नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा कोई नियम न था। राजन्य का दर्जा उन से भी 
ऊँचा था,१ उस में राजकीय परिवारों के लोग थे । राजन्यों और रथेष्ठाओं 
को मिल्ला कर क्षत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही कुछ कुछ बिशः से ऊपर 
थी; अब केवल उस का ऊपर होना अधिक स्पष्ट होने लगा | 

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान और बिचार के मागे में जाने बाले, अध्ययन 
आर अध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी । वही ब्राह्मण श्रेणी कहलाती | 
ब्राह्मण का मूल अर्थ केवल AVA सास और आथवण मंत्रों--को दोहराने 
बाला, अर्थात्‌ पद्मपाठक मात्र था | पद्यपाठक के काम से ही एक तरफ़ तो 


१. समूचा समाज चार वर्णों में बॉटा जा सकता है, यह केवल एक 
दार्शनिक कल्पना थी । धर्मशासत्रकारों के नियम केवल उन के लेखकों के विचारों 
और इच्छाओं को सूचित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-स्थिति को । वास्तव में 
प्रत्येक काल में चार वर्ण या श्रेणियाँ थीं, यह mara भ्रामक विचार हे । मेगास्थनी 
४ थी शताब्दी ई० पू० में सात श्रेणियों में भारतीय समाज को बाँटता हे ( इ'० 
Io १८७७, Yo २३६-२३८ ) । ऊपर $ ७२ में वैदिक राष्ट्र का जो आदेश 
Rama गया है, उस में राजन्य और रथेष्ठाः दो अलग aan श्रेणियाँ हें, 
ओर वैसा होना स्वाभाविक भी था । बुद्ध के समकालीन अर्थात्‌ get शताब्दी 
ई० पू० के garaga ( दीघ० ) में फिर खत्तिया agga और अमञ्चा 
परिसज्जा में भेद किया है ( हि० To भाग २, go १०० Ro ४ में 


उद्धृत ) | 
का 
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पुरोहित के काम का विकास हो गया। दूसरी तरफ़ पद्यो के अनुशीलन से 
ही अनेक ज्ञानों और अध्ययनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा 
था, उस का उल्लेख किया जा चुका है। आर्य संस्कृति की यह विशेषता थी 
कि ज्ञान के साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय 
मनोवृत्ति उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक 
सहयोग सममती है। इस प्रकार ज्ञान ओर अनुशीलन, अध्ययन और 
अध्यापन करने वाले गृहस्थ त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी बन उठी । उन में से 
| जो बड़े बढ़े आश्रमो या शालाओं के नायक थे वे महाशाल* ब्राह्मण कहलाते । 
i पुरोहित ब्राहमण और महाशाल व्राह्मण दोनों ही का अध्ययन-अध्यापन मुख्य 
लक्षण था। क्योंकि राष्ट्र के धमे ओर व्यबहार ( नियम कानून ) की और 
हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरफ़ राष्ट्र के मन्त्र-घर 
( अमात्य सलाहकार नीति-निर्धारक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ़ न्याय- 
विभाग का कार्य प्रायः उन्हीं के हाथों में आ जाता | इन उँचे पदों में या 
पुरोहित के पेशे में आमदनी जरूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य 
कार्य तो अध्ययन-अध्यापन ही था, जिस के साथ गरीबी का भाव आरम्भ 
से जुड़ा हुआ था | आर्ये संस्कृति की यह एक बिशेषता रही, और अब तक है, | 
कि उस में ज्ञान और गरीवी का आदर सम्पत्ति और समृद्धि से कभी कम 
नहीं रहा । जनता की इसी मनोवृत्ति के कारण क्षत्रिय श्रेणी जैसी कुलीन 
और अभिज्ञात समझी जाती, त्राह्मण श्रेणी भी वैसी ही कुलीन और 
अभिजात गिनी जाने लगी । 


क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण बिशः में से ही ऊपर 
उठी थीं । विशः के साधारण लोग वैश्य थे। वे सब का आश्रय थे | वैश्यं 


ग्रहपति राष्ट्र का आधार थे । शिल्प और व्यवसाय के परिपाक के साथ साथ 


१. Go नि ब्राह्मणधम्मिकुत्त ( १३) और NAFTE (३६) की 


वस्थुगाथा | 
a 
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वैश्य-सभुदाय में भी गए बनने लगे, और उत्तर बैदिक वाङमय में जहाँ श्रेष्ठी 
शब्द आता है, उस का अर्थ बहुत से विद्वान गए का प्रमुख ही करते हैं । 
Xa का अथं गण को सुख्यता । अर्थात्‌ उस आरम्भिक समाज में, जो 
पहले समूचा कृषकों और पशुपालकों का था, और जिस में कुछ-साधारण 
शिल्प केवल कृषि के सहायक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक 
शिल्प-व्यबसायों की भिन्नता फूटने और अंकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता 
प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान ओर अध्ययन का पेशा उसी विशः 
में से फूट कर एक प्रथक्‌ अंग वन रहा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और 
व्यवसायों के समूह या गण भी प्रथक अंगों के रूप में प्रकट होने लगे | किन्तु 
यह अभी बीज मात्र था | 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-भेद तथा 
दार्शनिक वर्गीकरण था | अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह्‌-व्यबहार 
रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, और तव भी थी, किन्तु आजकल की 
जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे न थे। जात-भेद यदि था तो आये और 
शूद्र में था, और वह जाति-भेद के आधार पर AT | 

आर्या के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अपेक्षा 
अधिक परिष्कृति आ रही थी | 

उत्तर वैदिक वाङ्मय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है,१ 


इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से हो 
गया था । कपास और सूती कपड़े का आविष्कार समूचे संसार में पहले- 


पहल भारतवर्ष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी और अन्य लोगों 


को भारतवषे से ही उस का पता मिला था । 


१. आश्वलायन श्रौत सूत्र ६,४,१७। $ 
३९ ` i 
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६ ८०, जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं का 
विकास 


अवस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपक्कता इस उत्तर बैदिक युग 
के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आ रही थी वेसी ही आर्या को 
राज्य-संस्था में भी | 

जनों के लगातार एक स्थान पर वसे रहने और अवस्थित हो जाने के 
कारण उन स्थानों या जनपदो का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्किख- स्पष्ट “नाम- 
रूप!--होने लगा । और उस का यह फल हुआ कि राज्य अब जन के बजाय 
धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा | जनपद का अथ ही है जन का रहने का 
स्थान ( पद )--जहाँ जन के पैर जमे हों । देश जनपद इसी कारण कहलाने 
लगा कि वह जन का अधिष्ठान था, उस पर कोई जन बस गया था। आरम्भ 
में जनपद में यही विचार था | अव हम साधारण रूप से देश को जन- 
पद्‌ कहते हैं, वह किसी जन ( कबीले ) का अधिष्ठान है या नहीं सो कभी 
नहीं विचारते, किन्तु प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद को जनपद 
कहते थे । जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुरु, पञ्चाल, 
चेदि, वत्स, अंग, शूरसेन, अवन्ति, योधेय, az, शिवि, अम्बष्ठ, उशीनर, 
मालव, केकय, गान्धार आदि | किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी अन्दर 
से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके Rada हो गया--जानराज्य के 
बजाय अब वे जानपद राज्य हो गये । कुरु, WANA, मद्र, मालव आदि अब 
जन या कबीले न रहे। यद्यपि अब भी उन उन नामों के जनपदों में उन्हीं 
उन्हीं मूल जनों के वंशन--सजात या अभिजन*--मुख्यतः बसे हुए 


१. भिजन शब्द पाणिनि ( श्रष्टाध्यायो ४, ३, ३० ) काहे उस में दो 
अर्थ हैं, एक तो वही जो वैदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश--किसी के 


पूर्वजों का मूल निवास-स्थान । अभिज्जनः पूर्वबान्धवः, तत्सम्बन्धाइदशोऽप्यभि- 


जन उच्यते यस्मिन्‌, पूर्ववान्धवैरुषितम्‌ ( उक्त सूत्र पर काशिका-वृत्ति ) | 
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थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में बस जाय, उस 
में भक्ति रक्खे, वह राष्ट्र उस का अभिजन हो या न हो, वह व्यक्ति अव उस 
की प्रजा हो जाता । बाहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी बन ही 
सकते थे ( ऊपर $ ६७ इ ), किन्तु उस समय उन्हें कल्पित सजातता या 
अभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी । अब वे सजात या अभिजन 
नहीं बनते थे, अभिजनत्व के वजाय अव उन्हें जनपद में भक्ति रखने की 
आवश्यकता होती थी। 

इसी प्रकार ग्राम पहले जन की टुकड़ी या जत्था होता था, अब उस में 
भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया | 

केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य- 
संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं | प्राची दिशा अर्थात्‌ मगध विदेह कलिंग आदि 
में साम्राज्य के अभिषेक होते, वहाँ के राजा सम्राट कहलाते | आजकल हम एक- 
च्छत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य शब्द का मूल 
अथे शायद था राज्य-संघ या राज्य-समूह, अर्थात्‌ अनेक राज्यों का As 
जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो | दक्षिण दिशा में सत्वत ( यादव ) 
लोगों में मोज्य राज्यसंस्था थो, वहाँ प्रमुख शासक मोज कहलाते | भोज का 
अर्थ प्रतीत होता है कुळ समय के लिए नियुक्त राजा । प्रतीची दिशा ( पच्छिम ) 
में नोच्य और अपाच्य लोगों में, अर्थात्‌ दक्खिनपच्छिम और ठेठ पच्छिम-- 
सुराष्ट्र, कच्छ, ओर सौवोर ( आधुनिक सिन्ध) आदि देशों--में स्वाराज्य 
राज्यसंस्था थी; वहाँ के राजा ख्वराद कहलाते । स्वाराज्य का अर्थ था अशय 
समानानां--अ्यैष्व्यम्‌-बराबर वालों का अगुआपन | इस प्रकार स्वराद 
आनुवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ AYA मात्र था। 


» उदीची दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रो के जो जनपद थे, उन में वैराज्य 


प्रणाली थी; वे विराट्‌--राजहीन -जनपद्‌ थे । उत्तर कुरु, उत्तर मद्र से इस 
युग में क्या समझा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता | ओर ga 
मध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में अर्थात्‌ अन्तवेंद में, करु-पश्वाल वंश और उशीनर ( पूर्वोत्तर 


= 
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पंजाब के) लोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के राजा ठीक राजा थे आंर 
कहलाते थे। अर्थात्‌ मध्यदेश ओर प्राची के सिवाय सभी जगह एकराज्य 
की प्रणाली न थी । विशेष कर मध्यदेश के उत्तरपच्छिम से दक्खिन तक-- 
पंजाब से बराड़-महाराष्ट्र तक--संध-राज्यों की एक मेखला थी। हम 
देखेंगे कि यह अवस्था प्राचीन काल के अन्त तक--५०० Fo तक-जजारी 
रहेगी | आर्या के विचार-व्यवहार ओर समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद 
जैसे इस युग में पड़ी, वैसे ही आर्या की राज्यसंस्था की आधार-शिलायें भी 
भी इसी उत्तर वैदिक युग में रक्खी गई | भारतवर्ष के व्यक्तित्व-विकास 
का यही युग थां | 

जिस ध्रव और प्रतिष्ठित मध्यदेश में एकराज्य की संस्था थी, वहाँ भो 
उस की आन्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल पकड़ रही थी, और 
उस का कुछ चित्र हमें मिलता हू | 

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था | 
समिति के हो कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजकृतः कहलाते थे; अब उस 
समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, ओर वे लोग अब Tal ( रक्षिनः ) 
कहलःते, क्योंकि वे राजा को अभिषेक के समय राजकीय अधिकार का सूचक 
रक ( वैदिक काल का मणि ) देते थे। अभिषेक में राजा जैसे पहले राजतः 
की पूजा करता था, वैसे ही अब रल्लियो की । पुराने राजकृतः का हो नया 
नाम रविन: था, भेद शायद केवल इतना हो कि val अब स्थायी और निश्चित 
पदाधिकारी थे । राजा समेत कुल बारह val होते थे--( १ ) सेनानी, (२) 
gte, ( ३ ) राजा या राजन्य ( राजपुत्र ), ( ४ ) महिषी अर्थात्‌ रानी, (५ ) 
सूत अर्थात्‌ राज्य का वृत्तान्त रखने वाला, ( ६) आमणी--शायद मुख्य 
ग्राम का या राजधानी का नेता अथवा देश के ग्रामणियों का मुखिया, ( ७ ) 
चत्ता अर्थात्‌ राजकीय कुटुम्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, (८) संग्रहीता 
अर्थात्‌ कोष का नियामक अथवा राज्य का मुख्य नियामक--रजुमिर्निगन्ता, 


१, दे० # १६। 
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(९) भागठुघ अर्थात्‌ वसूली का मुख्य अधिकारी, ( १० ) AAA अर्थात्‌ 
हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, (११) गो-विकक्ती अर्थात्‌ जंगलों का 
निरीक्षक, जंगली पशुओं और शिकारियों का नियन्त्रण-कर्त्ता, और( १२) 
पालागल अर्थात्‌ सन्देशहर जो शूद्र होता, अथवा उस के स्थान में तक्त (बढ़ई) 
या रथकार | 
रक्षी या राजकर्तों लोग समिति का ही एक अंश अर्थात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि थे । 
साम्राज्य, भोज्य, CAUSA, वैराज्य और राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक 
राज्यपरिपाटियों के बीच wea, माहाराज्य और आधिपत्य ( अर्थात्‌ 
परमेष्ठी, महाराज और अधिपति होने ) के लिए, एवं समन्तपयीयी ( सव सीमाओं 
तक जाने वाले ) सावभौम होने अथवा समुद्र-पथन्त पुथिवी का एकराद) होने 
के लिए होड़ लगी ही रहती थो, और प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी शासक के सामने 
वह आदर्श बना ही हुआ था | 
१. Gao Alo ८, १४। 
ग्रन्थनिर्देश 

Nic Ho, Ho ४, १९, २१ ( ४० २३४ ), २२ (Go २४१), २४ (Go २८४- 

२८७ ), Jo ३१७ टि० ४, Ho २७। 
जञायसवाल--ब्रृहद्रंथ वंश की कालगणना, so बि० ओ० fo Glow, ए०२६ प्र । 
रा० इ० Fo ६--६६ | 
हिँ० To, §§ 8, १०, १७; Ho १०, १२, ११, १६, २४, २५, २३; 88 २३२, 

३६२ । विभिन्न जनपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाओं तथा मध्यदेशी राज्यों 

की शासनपद्धति-विषयक प्रमाण वहीं से लिये गये हैं । 
lo जी०--श्र० १६१, Ho ४६२ । 
हरप्रसाद शारत्री—सांख्य वाङमय, Ho बि० ओ० Ro सो० ३, ए० ३४१ प्र। 
हाराण चन्द्र चकलादार--सोश्यल लाइफ़ इन Teta इंडिया, स्टडीज्ञ इन 

वात्स्यायनज कामसूत्र ( कलकत्ता १३२३ ) To १-१० | 
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™ सोलह महाजनपद 
जा ( ८-७-९ शताब्दी ई० Yo ) 
$ ८१, विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविपुव 


भारतयुद्ध से छठी शताब्दी ३० Jo तक का राजनैतिक इतिहास 


८ AGUIA रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता । अभी तक हम केवल 
' कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते है, और उन का समय तथा 


पोर्वापर्यं भी अन्दाज से ही कह सकते हैं । उन घटनाओं में से एक 
विदेह की राज्यक्रान्ति है । विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा कामी था, 
ओर एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला१। 


¦ कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवत:२ उस की हत्या के बाद 


१, UCA नाम भोजः कामात्‌ AAU Hea मभिमन्यमानस्सबन्धुराष्ट्रो 
विननाश । करालश्च Ble: |--अथ० १, ६। 

२, मिलाइए To Fo ५० ४१-४२ । अभी तक यह केवल अ्रटकल है 
विदेह की क्रान्ति कब और कैसे हुई, यह प्रश्न मनोरञ्जक है । यदि यह asa ag 
हो तो कराल का वध भी एक महत्व की घटना बन जाती हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$८१] सोलह महाजनपद ३१% 


ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, और संघ-राज्य स्थापित हो गया | 
aatas शताब्दी ३० पू० में विदेह के पड़ोस में वेशालो में भी संघ-राज्य 
था; वहाँ लिच्छिवि लोग रहते थे। विदेहो और लिच्छिबियों के प्रथक्‌ थक्‌ 
संघों का मिला कर फिर इकट्ठा एक ही संघ या गण बन गया था जिस 
का नाम gR- (या वज्जि) गण था । वैशाली में fate के साथ ही 
गण-राज्य स्थापित हुआ या कुछ आगे पीछे, सो नहा कहा जा सकता | 


भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी 
सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया था । समृद्धि में भी उस का युकावला 
दूसरा काइ राज्य शायद ही कर WHAT | अन्दाजन सातवीं शताब्दी «३० Yo 
की पहली चौथाई ( ६७५ ३० Fo ) तक काशी के साम्राज्य को बड़ी सत्ता 
रही१; मध्यदेशा में उस युग में वही मुख्य साम्राजिक शक्ति थी; कोशल कई 
बार उस के अधीन रहा, और एक बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी-काँठे 
के अश्मक राज्य की राजधानी पोतन ( पौदन्य ) भी सम्मिलित हो गई थी। 

मगध में बाहंद्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया | 
उन के स्थान में, कहते हे, प्रजा ने शिझुनाक को राजा होने के लिए 
निमन्त्रित किया Rigas मूलत; काशी का था, वहाँ बह अपने बेटे को 
छोड़ कर मगध चला आया । यदि भारतऱयुद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रसाद्‌ 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ Fo Jo माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब से 
शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ Fo Jo था | दूसरे विद्वान उस का 
समय सातवीं शताब्दी ३० Go के मध्य के करीब मानते हें । शिशुनाक 


१. काशी के राजा HAT का जातकों में बहुत उद्लेख हे; [कन्तु AR- 
दत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राजाओं के वंश का नाम या पदवी थी । 
जातक ३, १४८ में उल्लेख है कि बनारस का ब्रह्मद्त्तकुमार भी तक्कसिला पढ़ने 
गया, उस से स्पष्ट निश्चित होता है कि ब्रह्मदत्त वंश का नास या पदवीं थी । 
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एक प्रतापी राजा था, उस के वंश में भी आगे चल कर बड़े वडे दिग्विजयी 
राजा हुए | शैशुनाक वंश को पुरानी अनुश्रुति में क्षत्रिय नहीं प्रत्युत क्षत्रबन्धु 
कहा है, जिस में कुछ घटियापन का भाव है । घटियापन का भाव इस 
कारण कि वे aca लोगों के कषत्रिय थे | व्रात्य वे आयं जातियाँ थीं, जो मध्यदेश 
के पूरब या उत्तरपच्छिम (पञ्जाब में) रहतीं, और जो मध्यदेश के 
कुलीन त्राह्मणों-क्षत्रियों के आचार का अनुसरण न करती थीं | उन की 
शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन को वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे 
मध्यदेशा के आर्यो वाले सब संस्कार न करते AA AAU के बजाय अहतों 
( सन्तों ) को मानते, और चेतियों ( चैत्यों ) को पूजते थे । 
$ ८२, सोलह महाजनपदों का उद्य 
जनपदों का उद्य कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं (8८०) । 
अब उन में से कई महाजनपद भी बन गये'। जनपद और महाजनपद का 
आरम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश थे, किन्तु 
जिन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संव-रचना द्वारा अपने मूल देश से 
अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद कहलाने लगे | 
इस प्रकार के षोडश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ तक 
कि सालह महाजनपद एक कहावती संख्या बन गइ | इसी कारण हम इस 
युग का भो सोलह महाजनपदों का युग कहते हैँ | सोलह महाजनपदों में 
ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं--( १) अंग-मगध, ( २) काशी- 
कोशल, ( ३ ) वृजि-मल्ल, ( ४ ) चेदि-वत्स, ( ५ ) कुरु-पत्वाल, ( ६ ) मत्स्य 
शूरसेन, ( ७) अश्मक-अवन्ति, ( ८ ) गान्धार-कम्बोज | 
अंगदेश मगध के ठीक पूरब था | उस की राजधानी चम्पा या मालिनी, 
जिसे आधुनिक भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर सूचित 
करता है, उस समय भारतवषे की सव से समृद्ध नगरियों में से थी । वह 
चम्पा नदी के पूरब किनारे बसी थी, जो अब भी भागलपुर में चम्पा नाला 
नाम से प्रसिद्ध है, और झाइ्खण्ड से गंगा की तरफ़ बहती है | मगध की 
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राजधानी राजगह ( राजगृह ) भी वैसी ही नगरियों सें से एक थी । मगध 
का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार-पाँच मुख्य थे, उन में 
से एक था । काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है । काशी-राष्टर 
की राजधानी वाराणसी उस समय समूचे भारत में सब से समृद्ध नगरी 
थी । ध्यान रहे कि प्राचीन वाङमय में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, 
और उस की राजधानी का वाराणसी । कोशल देश की राजधानी सावस्थी 
( श्रावस्ती ) अचिरावती ( राप्ती ) नदी के किनारे थी । वह भी एक बहुत 
प्राचीन नगरी थी गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ 
के खेडे अब उस के स्थान को सूचित करते हैं । साकेत ( अयोध्या ) की हैसि- 
यत भी श्रावस्ती से कम न थी । | 


तिरहुत या उत्तर बिहार के वृजि-गण काँ उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
आज तक भी चम्पारन जिले के पहाडी थारू लोग अपने से भिन्न तिरहुत के 
सभी निवासियों को बजी तथा नेपाली लोग वजिया कहते हैं । समूचे वृजिसंघ 
की राजधानी भी वेसाली ( वैशाली ) ही थी । उस के चारों तरफ़ तिहरा 
परकोटा था, जिस में स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे ओर गोपुर ( पहरा 
देने के मीनार ) बने हुए थे | बृजि लोगों में प्रत्येक गाँव के सरदार को राजा 
या राजुक कहते थे। कहते हैं लिच्छिवियों के ७७०७ राजा थे, और उन में 
से प्रत्येक का उपराज, सेनापति और भाएडागारिक ( कोषाध्यक्ष ) भी था । ये 
सब राजा अपने अपने गाँव में शायद स्वतंत्र शासक थे; किन्तु राज्य के 
सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में होता था जिस के वे सब सदस्य 
होते थे। इसी राज्यपरिषद के हाथ में लिच्छिवि-राष्ट्र की मुख्य शासनशक्ति 
थी। शासन-प्रबन्ध के लिए इस में से शायद चार या नो आदमी गणराजा चुन 
लिये जाते थे। कहते हैं वैशाली के इन ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का 
अभिषेक होता था। वैशाली में उन के अभिषेक-मङ्गल के लिए एक पोखरनी 


थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, अर ऊपर भी लोहे की जाली लेगी रहती 
yo 
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जिस से पक्षी भी उस के अन्दर घुस न पाँय१ । वैशाली के सब राजा और 
रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक होता । 
लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध ब्रात्य जाति थे । वे | 
seat को मानते थे । उन के पड़ोसी सल्ल लोग भी ब्रात्य थे, और उन का ' 
[भी गण-राज्य था । मल्ल जनपद वृजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा कोशल 
के पूरब सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था। पावा अर कुसावती 
या कुसिनार ( आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरब ) उन के 
कस्बे थे | 
वत्स देश काशी के पच्छिम और चेदि ( आधुनिक बुन्देलखण्ड ) 
बस्स के पच्छिम जमना के दक्खिन था । वत्स देश में भारत बंश का 
राज्य चला आता था । उस की राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी ( इलाहाबाद 
जिले में आधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर थी, और उस समय 
की बड़ी समृद्ध नगरियों में गिनी जाती थी । बह व्यापार और युद्ध के 
राजपथों को काबू करने वाले बड़े अच्छे नाके पर थी । पच्छिम समुद्र के 
बन्द्रगाहों-भरुकच्छ, सुप्पारक ( शुर्पारक, आधुनिक सोपारा) आदि 
la तथा गोदावरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेश और मगध की नगरियों को 
जोड़ने बाले रास्ते उज्ञयिनी और कौशाम्वी हो कर ही गुजरते । कौशाम्बी से 
उन की एक शाखा गङ्गा पार साकेत, श्रावस्ती और वैशाली चली जाती; 
दूसरी जलमाग से काशी होते हुए समुद्र तक पहुँचती | 
पञ्चाल देश ( उत्तर पञ्चाल आधुनिक रुहेलखण्ड, ओर दक्खिन 
पञ्चाल =फरु खाबाद-कन्नौज-कानपुर ) कोशल और वत्स के पच्छिम तथा 
चेदि के उत्तर लगा हुआ था। कुरु ( हस्तिनापुर-कुरुच्तेत्र का प्रदेश ) उस के 
पच्छिम और ब्रजभूभि के उत्तर था । वे दोनो प्राचीन जनपद थे; इस समय 
उन का बिशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुरु देश का घम्म और सील 
( आचार-च्यवहार ) जिसे कुरुघम्म कहते थे भारतवर्ष में आदर्श माना जाता | 


१, जातक ४, १४३ । 
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वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव तथा अपनी विद्या 
संस्कृति और चरित्र के लिए सारे भारत में अग्रणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों 
' के लोग उन से धर्म सीखने आते थे१ । कुरु ओर पश्चाल मिल कर शायद 
एक ही राष्ट्र गिना जाता क्योंकि कुररट्ट (राष्ट्र) की राजधानी कभी 
इन्द्पत्तनगर ( इन्द्रप्रस्थ नगर), कभी कम्पिल्लनगर ( काम्पिल्य नगर ) 
ओर कभी उत्तर-पत्चाल-नगर कही जाती है, ओर कभी उसी उत्तर-पंचाल- 
नगर को कम्पिल्लरट्ट की राजधानी कहा जाता है | 


कुरु के दक्खिन और चेदि के पच्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ़ 
शूरसेन ( मथुरा-प्रदेश ) और मत्स्य ( मेवात, अलवर-जयपुर-प्रदेश ) भी 
वैसे ही पुराने राष्ट्र थे । 

शूरसेन और चेदि के दक्खिनपच्छिम अवन्ति उस समय के चार- 
पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था । उस की राजधानी उज्जेनी 
( उज्जयिनी ) पच्छिम समुद्र ओर मध्यदेश के तथा अश्मक-मूळक आर 
मध्यदेश के बीच के ब्यापार-पथों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाव थी | माहिस्सती 
या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सम्मिलित a? | अश्मक का 
उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर मूळक तथा पूरब कलिंगराष्ट्र की 
सीमायें उस से लगती, और इस युग में सम्भवतः वे दोनों अश्मक (या 
अस्सक ) महाजनपद में सम्मिलित थे । अश्मक या अस्सक की राजधानी 
पौद्न्य ( पोतन या पोतलि ) थी । कलिंग की अपनी राजधानी दन्तपुर 
थोर | 


१, कुरुधम्म जातक ( २७६ ) । 
२, दीघ०, २, २३२९ I 

३, जातक ३, ४ । 

४, दीघ०, वहीं । 
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सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात 
था । सामरिक शक्ति और समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, वैसी 
ही विद्या के लिए गान्धार की । उस की राजधानी तक्षशिला में मध्यदेश के 
क्या राजपुत्र', क्या धनाढ्य सेटठियो के लडके२, ओर क्या गरीब ब्राह्मण 
जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी वैल और एक हल का जात कर 
जीविका करते थेर--सभी पढ़ने पहुँचते थे । सभ्य समाज में सुशिक्षित 
कहलाने के लिए तक्षशिला में पढ़ा होना आवश्यक सा था । कश्मीर भी 
उस समय गान्धार महाजनपद में सम्मिलित था* । और गान्धार-कश्मीर 
के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के पच्छिम agent प्रदेश 
कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की पूरबी सोमा सीता नदी और पच्छिमी 
बाल्हीक ( बलख ) प्रदेश था' | 

ये सोलह देश तो महाजनपद अर्थात्‌ बड़े राष्ट्र-शक्ति समृद्धि बिस्तार 
या किसी अन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र-थे । उन के अतिरिक्त 
कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे गान्धार और कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, 
age, त्रिगत्ते, योधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम और पच्छिमदक्खिन 
सिन्धु, शिवि, अम्बष्ठ, सौवीर आदि राष्ट्र थे । इन में से शायद कुछ एक 
गान्धार के अधीन रहे हों । मदद, सिवि और सोवीर का नाम हम विशेष कर 
इस समय की कहानियों में सुनते हैं । मदरट्ट की राजधानी सागलनगर 
और सिविरट्र की अरिट्रपुरनगर या जेतुत्तरनगर थी ० | सोबीररट्ट की राज- 
धानी रोरुव या रोरुक ( सक्खर के सामने आधुनिक रोरी ) उस समय 


१, जातक ४, ३१४-३१६ । 
२. वहीं ४, ३८। 

३, वहीं २, १६९ | 

४. To ३० Yo ६३ | 

२, दे०& १७। 

६, जातक X, २६० | 

७, fafa जातक ( ४६४ ), वेसन्तर जातक (xxo ) | 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


© | 


© 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$ ८२] सोलह महाजनपद ३१७ 


की सुन्दर नगरियों में से एक थी | किन्तु इन उल्लेखो से हम यह निश्चय 
नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र स्वतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित । 

कोशल के उत्तर और मल्लराष्ट्र के पच्छिमोत्तर आधुनिक नेपाल-तराई 
में अचिरावती ( राप्ती ) ओर रोहिणी नदी (राप्ती की एक पूर्वी धारा) 
के बीच शाक्यो का छोटा सा गण-राष्ट्र था । इस युग के अन्त में उसी में 
संसार के इतिहास का शायद्‌ सब से बड़ा महापुरुष प्रकट हुआ, जिस कारण 
शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास 
कर के गये थे । उन की राजधानी कपिलवास्तु या कपिलवत्थु श्रावस्ती से 
करीब साठ मोल पर थी | शाक्य-राष्ट्र शायद कोशल के अंशतः अधीन था? | 

सोलह महाजनपदों में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ 
था, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। 
उन की परबी सीमा अंग और कलिंग तथा दृक्रिखनी अश्मक है। अश्मक के 
दक्खिन अन्ध आदि अनाये राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिलर्ट्र का भी नाम 
सुनते हैं; उस के भो आगे नागदीप और कारदीप थे । नागदीप या नागद्वीप 
उत्तरपच्छिमी सिंहल का पुराना नाम aT, और कारंदीप उसी के पास AT | 
दामिलरट्ट में काविरपत्तन था । आर्य तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रों 
में आना जाना इस युग में बराबर सुना जाता हे । वाराणसी के व्यापारी 
सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णी द्वीप ) तक जाते आते थे, और ऐसी 
कहानी है कि वहाँ के एक धनाढ्य ब्राह्मण का बेटा अपनी बहन के साथ 
घरबार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरट्ट में और फिर वहाँ से कारदीप 
तक चला गया था | 


१, agaa जातक ( ४६५ ) की पच्चुपन्नवत्थु ( दे० नीचे परिशिष्ट इ ) 
में शाक्य लोग आपस में कहते हे--वयं कोसलरञ्ञो आणापचत्तिट्ठाने वसांम 
(जातक ४, १४ ) । 

२, दे० नीचे §§ ८४ उ, ११० | 

३. श्रकित्ति जातक ( ४८० ), तथा सुस्सोन्दि जातक ( ३६० ) | 
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प्रब तरफ़ उसी तरह आये व्यापारियों की पहुँच सुबण्णभूमि तक थी 
जा आधुनिक बरमा के तट का नाम था। यों तो भरुकच्छ ( भरुच) 
और वाराणसी से भी सीधे सुवर्णभूमि के लिए नावें रवाना होती थीं?, 
किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, ओर 
उस में खूब रुपया बना कर ata थेर । उस व्यापार के सिलसिले में 
आर्यावर्त्त के लोग पूरबी सागर के अनेक द्वीपों का परित्रह या भौगोलिक 
खोज-टटोल करते, और ss AT में उन्हें आरम्भिक निवासी यक्षां 
या राक्षसों से वास्ता पड़ता, जिन का वे अपने Wate से दमन करते। 
उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल आती, जहाँ 
धान, $a, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आदि खुद-रौ होते थे। 


उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, ओर कभी कभी उन की सुलभ उपज ” 


को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से दम यहीं अच्छे हैं? ! 


§ ८३ कोशल और मगध राज्यों का विस्तार, अवन्ति में राजविष्ठव 

सोलह महाजनपदों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ 
दूसरों को निगल कर अपना कलेबर बढ़ाने लगे | 

अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 
तार मुठभेड़ जारी थी और मगध का दाँत अंग पर गड़ा था। दोनों के बीच 
चम्पा नदी पड़ती थी । कहते हें उस नदी (के कच्छ ) में एक नागभवन 
था, और नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था । कभी मगधराजा अंगराष्ट्र 
पर कब्जा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पर । एक बार मगधराज 
हार कर भागा जाता था और अंग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब 


~ 


नागराज ने उसे अपने भवन में शरण Al बाद मगधराज ने नागराज की 


१. सुस्सोन्द्‌ जातक ( ३६० ), थौर समुदइ्वाणिज जातक ( ४६६ )। 
२. महाजनक जातक ( ४३३ )। 
३. समुद्दवाणिज जातक ( ४६६ )। 
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सहायता से अंगराजा को पकड़ कर मार डाला, और अंग राष्ट्र को दखल 
कर लिया। । कहते हैं उस के बाद चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी 
काशी के राजा उग्रसेन को देनी GA? । 

काशी की शक्ति भी अब धीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ़ 
कोशल वैसे ही बढ़ने लगा। अन्दाज्ञ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी 
३० Jo की पहली चौथाई बीतने के बाद ( लगभग ६७५ ३६ go ) कोशल 
को सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की । उस के बाद वह प्रक्रिया जारी 
रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई | अन्दाज पचास बरस पीछे ( लग० ६२५ 
Zo Jo) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का उपनाम महाकोशल था, 
काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 
महाकोशल का बेटा पसेनदि या प्रसेनजित्‌ था । उस ने तक्षशिला में शिक्षा पाई 
थी, ओर वह पिता की तरह ही प्रतापी था । 

उस का समकालीन मगध का राजा afaa ( श्रेणिक) बिम्बिसार 
था ( राज्यकाल लग० ६०१-५५२ Fo Jo ), जिस के साथ पसेनदि की एक 
बहन का व्याह हुआ था । राजा महाकोशल ने अपनो लड़की के नहान-चुन्न- 
मुझ अर्थात्‌ नहाने और श्वङ्गारचूर्णो के खर्चे के लिए दहेज में बिस्बिसार 
को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आमदनी एकलाख .थीर । 
बिम्बिसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर युद्ध बिड़ा। अंगराजा ने 
पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज बिभ्बिसार ने उसे मार चम्पा ले 
ली । तब से अंग मगध के अधीन रहा, और मगध का.युवराज वहाँ का 
उपराज बन कर रहता | 


उधर अवन्ति में लगभग उसी समय ( अन्दाजन ५६८ $o qo) 


gàs नाम के एक व्यक्ति ने वीतिहोत्र बंश का अन्त कर अपने बेटे पज्जोत 


१. IRA जातक ( ५०६ )। 
२. हरितमात जातक ( २३६ ) तथा वड्ढकिसूकर जातक ( २८३ ) 
की पच्चुपन्नवस्थु । 
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या प्रद्योत को राजगद्दी पर बैठाया । प्रद्योत भी बिम्बिसार ओर प्रसेनजित्‌ का 
समकालीन और उन की तरह शक्तिशाली राजा था । उस से सब पड़ोसी 
डरते ओर उसे चण्ड ( भयानक) Gala कहते थे । एक बड़ी सेना 
रखने के कारण वह महासेन भी कहलाता था । 
कोशल, मगध और अवन्ति के बीच वत्सराज्य ( कौशाम्बी ) पड़ता 
था, और वह भी इन तीनों को तरह शक्तिशालो था। छठी शताब्दी ३० पू० 
के gala में यहो चार प्रबल एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त उल्लेखयोग्य 
एकराज्य गान्धार का था जहाँ बिम्बिसार के समय राजा पुक्कुसाति ( पुष्क 
शक्ति ) राज्य करता था । 
9 ८४, आर्थिक उन्नति--श्रेणियों निगमां और नगरों का बिकास 
जनपदों और महाजनपदों के उपर्युक्त सब राज्यविस्तार और शक्ति- 
संचय की बुनियाद उन की जनता की आर्थिक समृद्धि थी । दृढ आर्थिक 
बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकतीं और न शक्तिशाली राज्य 
स्थापित हो सकते थे | वास्तव में आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति ही बड़े 
बड़े जानपद राज्यों के उद्य की और उन की राजनैतिक चेष्टता की जड़ में 
तथा उस की प्रेरिका शक्ति थो । आर्थिक विकास पहले हुआ, राजनैतिक 
शक्ति और स्थिरता उस के पीछे आई । एक कारण था दूसरी परिणाम, एक 
मूल था दूसरी फल | महाजनपद्‌-युग तक आर्थिक जीवन का विकास कैसे 
और किस रूप में हुआ, उस का संक्षिप्त दिग्दर्शन नीचे किया जाता है । 


अ. कृषि, तथा ग्रामों की आर्थिक योजना 
जिस प्रकार राज्य अब जनमूलक ( tribal ) न रहा, प्रत्युत जानपद 
(territorial ) हो गया था, उसी प्रकार ग्राम भी अब जन का एक 
अंश-भूत-जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव ही मुख्य था, 
अर वह अब एक आर्थिक इकाई था । तो भी जानपद राज्यसंस्था में, 
जब कि राज्य भुमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह 


कृषकों की सम्पत्ति थी । राजा खेत की उपज पर केवल वार्षिक भाग या बलि 
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ले सकता, जंगल और परती जमीन का निपटारा कर सकता, या AET- 


सिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था | अपने इस राजभोग का वह 
निजी कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता; नमूने के लिए लड़की के 
दहेज में या ब्राह्मण या अमात्य या सेठी को दे सकता था | 

बड़ी बड़ी जमीदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्वामी थे, ओर ग्राम 
उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के अंश के रूप में 
लिया जाता, और उसे गाँव के अपने मुखिया ( गाममोजक ) अथवा राजकीय 
अधिकारी ( महामत्त = महामात्य ) वसूलते । भूमि का दान और विक्रय 
हो सकता था । पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में बँटवारा भी होता 
था। फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी ) इस के बाद के युग में खेत Ferg 
पर भाडे देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस ( महाजनपद) युग में 
भी रहा हो | किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को जमीन 
दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं हे | 

प्रत्येक ग्राम में अनेक कुल ( परिवार ) रहते, ओर वे कुल बड़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे। ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख है। 
इस प्रकार छोटे कस्बे भी ग्राम ही गिने जाते थे । गाँव के चौगिदे उस के खेत 
ओर चरागाह होतीं, और वे जंगल होते जो आरम्भिक अटवियों का अव- 
शेष थे। उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामां और sai ( बगीचों ) 
का भी उल्लेख पाते हैं, जिन का वैदिक काल में कुछ पता नहीं था । गाँव 
के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ-इंधन और फूस-पुवाल ले आते | 
नावों, जहाजों और इमारतों के लिए लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती 
थी । अभो तक उस को इतनी इफरात थी कि बनारस जैसी. सब से समृद्ध 
नगरी के राजाओं के महल भो जंगल की लकड़ी से ही बनते थेर | समय 


समय पर उन्हीं जंगलों में जंगलो जानवर वनदेवता या मार ( प्रलोभन का 


१, जातक ४, २३३ I 


२, भदसाल जातक ( ४६१ ) ! 
४१ 
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मूत्ते देवता, काम ) भी प्रकट हो आते थे। बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ 
भी गुजरते थे, जिन में जङ्गली पशुओं के अतिरिक्त चोरों डकेतो आर 
भूत-प्रेत का भी डर रहता । 

गाँव वालों के डंगर और भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों में चरती ! 
हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज़ ले जाता, और शास को मालिकों के पास 
लोटा देता । 

गाँव की बस्ती के चारों ओर प्रायः दीवार यो बाड़ रहती, और उस 
में दरवाजे रहते । गाँव के लोग सामूहिक रूप से सिँचाई का प्रबन्ध करते । 
खेत छोटे बड़े दोनो किस्म के थे, १००० करीर (१) के खेतों का भी उल्लेख 
है । भाडे के श्रमियों ( भुतकों ) से भी खेती कराई जाती थी, और इस प्रकार 
के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की जामीन पर मजदूरी करने 
का उल्लेख मिलता है। 

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था । वह ARTY का काम तो 
निश्चय से था ही, किन्तु 'ब्राह्मण' भी प्रायः खेती करते थे, ओर गण-राज्यों 
के सभी समान क्षत्रिय मुख्यतः कृषक ही होते थे । वे क्षत्रिय लोग जमींदार 
न थे; जामींदार और किसान का भेद उस समय नहीं था । जमींदारी 
प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए किसी क्रषक-समु- 
दाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन की जमीन पर अपना स्वत्व न 
जमाया था, प्रत्युत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार किये थे। आरम्भिक 
जातियाँ जिन्हें seat ने जीता था प्रायः शिकारी और मछुओं का पेशा करती 
थीं, न कि खेती | दास-दासी प्रत्येक धनी आर्य गृहपति के घर में रहते, 
किन्तु उन की संख्या कम थो, और उन से खेती नहीं कराई जाती थी । बड़े 
खेतों पर शृतकों द्वारा जरूर खेती होती थी, और उन wast का जीवन 
काफ़ी कठिनाई का था । उन्हें रहने की जगह आर अनाज अथवा सिक्के 
के रूप में शति मिलती । कृषि में श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के 
लिए हम ऐसे लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था | 


न्क 
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गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रबन्ध स्वयं करते । सामू- 
हिक जीवन उन में भरपूर था । उन का मुखिया गाम-मोजक कहलाता, जो 
राजदरबार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध और 
सामूहिक जीवन का नेता होता । कई प्रकार के शुल्का और जुरमानों से 
उस की अमदनी थी । वह अकेला कुछ न करता, गाँव के aut निवासी 
मिल कर गाँव के प्रबन्ध तथा सामूहिक कार्या के विषय में उस के साथ 
सलाह और निर्णय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार कार्य करते । इस 
प्रकार गाँव को सभायं सामूहिक रूप से सभाभवन और सरायें बनातीं, 
बगीचे लगवातीं, तालाब खुद्वाती और उन के बाँध बँधवाती थीं। उन के 
निश्चय के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक युवक बारी 
बारी मुक्त मजदूरी करता | गाँवों की सभाओं और सामूहिक कार्यों में feat 
भी खूब हिस्सा लेतीं । गाँव में अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी 
ओर व्यक्ति के मृतक के रूप में मजदूरी करते, उन की हैसियत गिर जाती 


थी। 
इ, शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ 


कृषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ट उन्नति हो गई थी । 
उन में बहुत कुछ श्रमविभाग हो गया था । नमूने के लिए वड्ढफि ( वर्धकि, 
ags ) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाड-चौखटो और 
बैलगाड़ी से ले कर जहाज तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; थपति 
( wala, इमारत बनाने वाला ), तच्छक ( तक्षक, War AA वाला) ओर 
भमकार ( अमकार, खराद करने वाला ) आदि उस के विशेष विभाग थे जो 
अलग अलग पेशे बन चुके थे । कम्मार ( कर्मार ) में सब किस्म के धातु 


का काम करने वाले सम्मिलित थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे । 
__ शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, अथात्‌ विशेष शिल्प 
बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे। उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव थे 


k 
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जो केवल बढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों ( नेसादो नि 
षादों ओर मिगलुडको > म्गलुब्धकों ) आदि के थे। एक कम्मारगाम में एक 
हजार लोहार परिवार और उसी प्रकार एक महावड्ढकिगाम में एक हजार बढ़ई 
परिवार) रहने का उल्लेख है । बड़ी नगरियों में गल्ी-मुहल्लों में विशेष शिल्प 
केन्द्रित हो गये थे, जैसे बनारस की दन्तकारवीथी ( हाथीदाँत का काम 
करने वालों का बाजार ), रजकवीथी ( रंगरेजो की गली ), जुलाहों का ठान 
(खान) आदि | 


लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना 
अपना संगठित समूह था, जिसे श्रेणि कहते थे । एक बस्ती, नगर या इलाके 
में एक शिल्प की प्रायः एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भी होतीं थीं । 
“वड्ढकि, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठारह श्रेणियाँ? यह एक 
प्रचलित मुहावरा सा था, किन्तु उन अठारह में से बाकी चौदह धन्दो के 
नाम अब ठीक ठीक नहां कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश में पूरी 
अठारह ही श्रेणियाँ रहीं हों, या उस से अधिक न रही हों, सो बात भी न 
थी । उक्त चार धन्दों ओर शिल्पों के अतिरिक्त सुनार, पापाणुकोट्टक (सिलावट), 
दन्तकार, जोहरी, wan ( नळ की चटाइयाँ और छाबड़ियाँ आदि बनाने 
वाले ), कुम्हार, रंगरेज, मछुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माझी और 
नाविक, जलानिय्यामक (जहाज़ों के मागदशक) और थलनिय्यामक अथवा अख्वी- 
Aes ( जंगलों में व्यापारी काफलो के र्षक और मागदशक) आदि 
प्रत्येक धन्दे आर शिल्प की एथक प्रथक्‌ श्रेणियाँ थीं | अपनी बस्ती या शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करतीं थीं। 
चोर-डाकुओं तक की श्रेणियों का उल्लेख है । उत्तर पंचाल के निकट पहाड़ों 
में ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है । 


१, जातक ४, १५९ | 
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एक एक श्रेणी में एक एक हज़ार तक शिल्पी होते थे । प्रत्येक श्रेणी 
का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्ख ( प्रमुख ) या जेदुक 
(ज्येष्ठक ) कहते थे, जैसे कम्मारजेटुक, मालाकारजेदुक, वड्ढकिपामोक्ख या 
वडढकिजदुक आदि | कभी कभी एक जेट्टक के बाद उस का बेटा भी जेट्टक 
होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन ओर नियन्त्रण श्रेणि के हाथ 
में रहता । कच्चे माल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज का ओर श्रम 
के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के शिल्पियों के मुकाबले 
से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले अन्तेवासिको छात्रों) 
की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिको ओर भ्रतको की श्रुति नियत करना आदि 
सब अधिकार श्रेणियों के हाथ में रहते होंगे। ये श्रेणियाँ जातं न थीं। 
श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों के विशेषीभाव ( specialisation ) और 
स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के 
पेशे में जाय; तो भी वह आवश्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार 
श्रेणि के लोगों के अपने बेटों के अतिरिक्त दूसरे बालक और नवयुवक भी 
उस्ताद कारीगरों के अन्तेवासिक अर्थात्‌ शागिद बनते थे। उन अन्तेवासिकों 
की शिक्षा के नियम श्रेणि ही निश्चित करती होगी। उस समय के साहित्य 
में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि एक राजां का बेटा व्यापारी बन कर काफ़िले के 
साथ सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्हार एक 
माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाओं ओर ब्राह्मणों के 
बेटे अनेकों बार व्यापार करते ओर अपने हाथों से मेहनत करते हैं, एक 
क्षत्रिय धनुधर जुलाहे का काम करतां ओर बाद में एक ब्राह्मण उसी की 
नोकरी करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या रथकार का धन्दा करता है, 
इत्यादि इत्यादि | इन बातों में कुछ भी बुराई न मानी जाती, “और माता- 
पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अपने बेटे को किस धन्दे में लगाना 
अधिक लाभकर होगा । इसी कारण व्यापार-व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता 
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और गतिशीलता थी--श्रम और पूंजी आसानी से एक स्थान या व्यवसाय 
से उठ कर दूसरे में लग सकते थे । विशेष ध्यान देने को बात यह है कि उस 
गतिशीलता में भी उन का श्रेणि-संगठन बना रहता था। एक कहानी ऐसी 
मिलती है कि बढ़इयों का एक गाँव एक काम का ठेका और उस के लिए 
साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा | 
जब उन पर इकरार पूरा करने के लिए दबाब डाला गया तो उन्हों ने चुपके 
चुपके एक जहाज बनाया, और अपने परिवारों सहित उन की समूची श्रेणि 
रात के समय गंगा में खसक पड़ी। र अन्त में समुद्र में पहुँच कर एक 
उपजाऊ द्वीप में जा बसी) ! 

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की 
एक तरह से धुरी थी | 


उ, देशी और विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम 

शिल्प के विकास के साथ साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई । एक 
बस्ती में भो वहाँ की कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों आर श्रेणियों से 
जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत जरूरत होती 
थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम ओर चेष्टा मुख्यतः बाहर के व्यापार में 


प्रकट होती थी वे व्यापारी साथों अर्थात्‌ काफ़लों में चलते और स्थल तथा 


जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते । एक एक समुद्रगामी जहाज में 
५-५ सौ, ७-७ सौ व्यापारियों के इकट्रे यात्रा करने का उल्लेख पाया 
जाता है । शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित हो गये थे । सार्थ 
का मुखिया साथवाह कहलाता । रास्ते में जानवरों डाकुओं आदि से सुरक्षित 
रहना, जहाज के, जल या स्थल के पथ-दर्शको ( निय्यामकों ) के, एवं जंगल के 
रक्षकों ( श्रस्यी-आरक्खकों ) के अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा 
ओर मुकाबले को रोकना आदि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर- 


१. समुद्दवाणिज जातक (४६६) । 
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संघटित होने के लिए स्वभावतः प्रेरित करते थे। उन की पूंजी भी कई वार 
सम्मिलित होती थी, और व्यापार तथा मुनाफा भी साभा, किन्तु किस अंश 
तक सो कहना कठिन है | साझा और पत्ती का चलन जरूर था। दूसरी 
तरफ़ ऐसे ब्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राओं में भी अकेले 
जाते थे। 

प्राचीन काल में जब यातायात का खची अधिक था स्वभावतः कीमती 
चीजों का ही व्यापार होता था । रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, पडू, ज़री 
अर कसीदा का काम किये हुए कपड़े, Beas कवच हथियार चाकू-केची 
आदि फोलाद की चीजें, दवायें और सुगन्धें, हाथीदाँत का सामान, सोना, 
रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी आदि व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थी । 

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता । मध्यदेश में गंगा के 
काँठों में पच्छिम-पूरच व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता । कोसम्बी 
( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना था, और 
वाराणसी, चम्पा आदिं से चल कर वही नावें समुद्र के किनारे किनारे 
सुबर्ण भूमि ( आधुनिक बरमा के तट ) तथा अन्य विदेशों तक सीधे चली जा 
सकतीं थीं? । अनेक स्थलमार्ग भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि 
उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानो के बीच जो बाँध उठा दिये जाते 
'वही ag कहलाते थे । 

मध्यदेशा से उत्तर-पच्छिम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था 
जिस की अनेक शाखायें थीं। वह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार की 
राजधानी तक्कसिला में मध्यदेश से गरीब-अमीर सभी तरह के लोग 
पढ़ने जाते थे। उस रास्ते पर अनेक नि:शस्त्र लोगों के अकेले यात्रा करने का 
उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि बह खूब सुरक्षित था। वह रास्ता 
आर उस समय के अन्य सब स्थलमागे प्रायः नदियों को उथले घाटा 


१, महाजनक जातक (४३६ ), समुइवाणिज जातक ( ४६६ ), 
सीलनिसंस जातक ( १३० ) | 
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पर ही लाँधते थे। राजगह से वह साकेत होते हुए जांता और आगे 
पंजाब में भी सम्भवतः सागल ( शाकल, स्यालकोट ) हो कर गुजरता था | 

गान्धार के aaa सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोआब 
तथा डेराजात )* का मध्यदेश के साथ घोड़ों का अच्छा चलता व्यापार था; 
उसी प्रकार कम्बोज देश से GAT आते थे? | 

सौवीर देश ( आधुनिक सिन्ध) की राजधानी dea या daa 
( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाहों (edi या तीथा) से भी मध्यदेश 
का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरुकच्छ ( आधुनिक भरुच) का 
Gea ( बन्दरगाह ) एक बडा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से वाराणसी, सावत्थी 
आदि तक लगातार काफ्ले आते जाते थे। इन पच्छिमी बन्द्रगाहों का 
आगे बावेरु ( बाबुल ) से भी व्यापार था और भारतीय व्यापारियों को 
कोई कोई भूली भटकी (विप्पणुदु = विप्रणष्ठ) नाव आधुनिक लाल सागर तथा 
नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधुनिक मध्यसागर तक में भी जा निकलती 
थी ।३ कहते हैं, बावेरु में कोआ और मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे? | 

गांदावरी-काँठे के अस्सक-मूळक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी 
नियमित व्यापारपथ चलता था। अस्सक-रट्र की राजधानी पोतलिनगर 
या पोदन्य से शुरू हो वह पहले मूब्क के पतिट्ठान ( आधुनिक पैठन ) 
पहुंचता था | पैठन को उस समय खाली पतिट्रान नहीं बल्कि मूळक का 
पतिट्ठान कहते थे | वहाँ से माहिस्सति होते हुए बह रास्ता उज्जेनि आता 
ओर फिर गोनद्ध ( गोनद) का पड़ाव तय कर वेदिस ( विदिशा ) । फिर 
वनसहय नामक पड़ाव लाँघ कर कोसम्बि, ओर वहां से साकेत होते 
_हुए सावत्यि | सावत्यि के बाद सेतव्य हो कर कपिलवत्थु, और फिर 

१, दे० उपर § Ret 

२, कम्बोजके श्रस्सतरे सुदन्ते--जातक ४, ४६४ | 
३, दे० & १८। 
४, वावेरु-जातक ( ३३३ )। 
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मल्लराष्ट्र में कुसिनार, पाव ओर भोगनगर लांघ कर अन्त में वेसालि१ | 
वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का घाट पार कर के | 
भरुकच्छ से सुवणणभूमिर तक तट के साथ साथ भी समुद्र के 


व्यापारी यात्रा करते | आधुनिक सिंहल उन के व्यापार-मार्ग की 
afad अवधि थी, जहाँ वे इंधन-पानी ( दारूदक ) लेने को ठहरते थे | 


बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे * । वह द्वीप उस समय तक 


आवाद्‌ न हुआ था, ओर भारतीय व्यापारी उस के अन्दर न जाते थे। 
उस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( ताम्रपर्णी द्वीप ) 
था, और उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं । कहते 
हैं उस में सिरीसवत्थु नाम का यक्खों का एक नगर था जहाँ यक्खिनियाँ 
रहती थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को अपना 
सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहुका कर तट पर से अन्दर ले जातीं, 
प्रकट में उन पुरुषों की Sl बन कर रहती, लेकिन उन्हें सुला और मकानों 
सें बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में बाहर जातीं, ओर जब we नये 
पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारणघर ( निर्यातन-ग्रह ) में डाल कर 
धीरे धीरे खाती | और फिर नये पुरुषों से वही कृत्य दोहरातीं ! यदि उन की 
अनुपस्थिति में उन के शिकार कहीं भाग जाँय तो कल्याणी नदी ( आधुनिक 
कैलानीगंगा ) से नागदीप ( सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग) तक समूचे 
समुद्रतट को उन के लिए खोजतीं !* 

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों और परिआहकों ( खोजकरने वालों ) को 
भी areal? और TAR से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके है | 


१, Go नि० ३७७, १०१०-१०१३ | 

२, सुस्सोन्दि जातक ( ३६० )। 

३, वलाहस्स जातक ( १६६ ) | 

४, इन कथाओं के यक्ष या यक्ख कोई अमानुष योनि नहीं, प्रत्युत मेरे विचार 
४२ 
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सामुद्रिक नावें भी लकड़ी के तख्तों १ ( पदरानि ) की बनी होती थीं, 
उन में रस्से ( योत्तानि), मस्तूल ( कूपक) और लंगर ( लकार) लगे 
होते थेर । कभी कभी सागखारिवेग* से या अकालवात से वे महासमुद्द 
वा पकति-समुद्द ( प्रकृति-समुद्र ) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निय्यामक उन्हें बचा ला सकते थे? | 

इस देशी और विदेशी व्यापार की बदौलत भारतवर्ष की नगरियों 
की समृद्धि RaRa बढ़ती थी । नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के 
कारखाने तथा बाहरी वस्तुओं के बाजार अलग अलग मुहल्लों में रहते । 
भाजन के पदार्थ, विशेषतः ताजा फल तरकारी और मांस नगर के दरवाजों 
पर आ कर बिकते थे। gat ( कसाईघर ) प्रायः शहर के बाहर रहतीं, 
ओर बाहर चोरस्तों ( सिंघाटकों ) पर ही मांस बिकता था । कारखाने सड़क 
की तरफ़ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा सकता 
था । फुटकर बिक्री के आपण ( स्थिर दुकान ) तथा फेरी वाले दुकानदार भी 
होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्रायः अन्तरापण* ( अन्दर के 
भएडारों ) में रख कर बेचा जाता । कपडा, अनाज, तेल, गन्ध, फूल, 


में श्राग्नेय वंश के मनुष्य थे । समुदवारिज जातक में सात 'शूर पुरुप? 'सन्नद्धपञ्चा- 
युध’ हो कर द्वीप का परिग्रहण करने उतरते हैं । करते करते जहाँ उन्हें एक दाढी- 
HS बढ़ाये हुए नंगा ्रादमी दीखता है, उसे यक्ख समझ कर वे कुछ चकित होते 


हैं, पर भाग नहीं जाते, अपने को एकदम Aaa नहीं मान बैठते, प्रत्युत अपने तीर _ 


चढ़ा लेते हैं, मानो उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से लड़ना हो। सिंहल के यक्ष मेरे 
विचार में आनिक वेद्दों के पूवज थे। दे० भारतभूमि go ३०६-७। 

१, जातक ४, २५६ I 

२, वहीं, २, ११२। 

वहीं, ४, १६२ | 

४, सुप्पारक जातक ( ४६३ ) । 

५, जातक १,३४०; ३, ४०६। 
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तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जौहरी का सामान--ये सब चीजें बाजारों 
में मिल्ती थीं । मद्य की विक्री के लिए अलग आपान या पानागार थे । आजकल 
की तरह के अस्थायी बाजारों मेलो और slat का कहीं उल्लेख नहीं मिलता |! 
क्रय-विक्रय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। कभी 
कभी कुछ चीजों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे | ae का भी 
चलन था । राज्य को तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्रायः इ; तथा 
विदेशी परक और वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप में लिया जाता। 
व्यापार मुख्यतः धातु की मुद्राओं से होता जो खूब प्रचलित थीं । कभी कभी 
वस्तु-विनिमय भी होता था | मुख्य सिक्का कहापण ( कार्षापण ) था । प्रत्येक 
चीज या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थी । जब सिक्के का नाम 
लिये बिना भी संख्या में किसी चीज़ का दाम कहा गया हो तब कहापण 
से ही अभिप्राय होता है । उस के सिवा निक्ख ( निष्क ) और सुवर्ण नाम 
b के सोने के सिक्के चलते थे । ताम्बे या कांसे के कुछ रेजुगारी सिक्के भी थे । 
गहने आदि रेहन रखने और क्रणपत्र ( इणपण्ण ) लिख देने का 
भी रवाज था। सूद पर रुपया देने ( इणदान) का पेशा भी काफ़ी चलता 
था । किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम कम 
करते और प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ 
बने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, और जिन के मुखिया सेयडी (श्रेष्ठी ) 
कहलाते थे । Gat एक पद या दफ्तर ( ठान>स्थान ) था, जिस पर आदमी 
जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता | महासेय्ठी ( मुख्य सेट्री ) और 
agad (STAR) उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर के सामूहिक 
जीवन में बड़े महत्त्व की संस्था थी, उस का गौरव शायद शिल्पियों 
की श्रेणियों से भी अधिक था | सेट्टी का पद पामोक्खों या जेट्रकों की तरह 
था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेट्री का स्थान उन से भी ऊँचा रहता । 
किसी नगर के निगम का मुखिया उस नगर का सेट्टी कहलाता, जैसे 


y 


> 
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राजगहसेट्ठी ( राजगृह के निगम का प्रमुख ) या सावत्मी-से् आदि । AAT 
सेट्रियों का पद साधारण व्यापारी-संघों के सट्टियो से ऊँचा होता था* । उस 
जमाने में राज्य की तरफ़ से सिक्के चलाने की प्रथा न थी, और जो कुछ 
प्रमाण हमारे पास है उन की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के 
निकालने का काम भी निगमों के हाथ में था | 


§ ८५, राज्यसंस्था में परिवत्तेन 


वैदिक और उत्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसंस्था 
में अनेक अंशों में स्पष्ट परिवत्तेन हो गया था । श्रेणि और निगम इस काल की 
बिलकुल नई संस्थायें थीं जिन का वैदिक काल में नाम-निशान भी न था, 
ओर जो समाज.के आर्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं । 


अ, ग्रामां ओर नगरियों का अनुशासन 


व्यवसाय और व्यापार के संघटन में श्रेणियों और निगमों का क्या 
स्थान था सो देख चुके हैं। किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू 
भी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था। 
वही उन के लिए नियम बनाती, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय का 
काम Bal | स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने अपने 
समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, ओर अपने अन्दर के 
मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति और राज्य के बीच वे संस्थायें थीं, 
र राज्य में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वही करती थीं । 

वैदिक ग्रामों के स्वरुप ओर स्वायत्त अनुशासन का उल्लेख पीछे 
कर चुके है । महाजनपद-युग के माम जन की gaga नहीं रहे, प्रत्युत 


१, निग्नोध-जातक ( ४४१ ) में राजगहसेट्ठी और एक दूसरे साधारण सेट्टी 
में स्पष्ट अन्तर किया हे । ¢ 


| 
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एक आन्तरिक परिवत्तेन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह बन गये थे, 
यह भी ऊपर ($८४ अ) प्रकट हो चुका है । ध्यानपूर्वक विचारने 
से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का संघटन भी ग्राम-संस्था के ही 
नमूने पर हुआ था। ग्राम-सभायें जिस प्रकार एक एक बस्ती के कृषकों 
के समूह थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिल्प में लगे 
व्यक्तियों के समूह at) ओर निगम उसी प्रकार व्यापारियों के | छोटे छोटे 
स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुप्त दशा में वैदिक माम के रूप में मोजूद थे; आर्थिक 
जीवन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज-संस्थान में उन के अंकुर फूट 
पड़े, और समद्धि से सिंच कर अब पल्लवित हो उठे | 


जरा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज 
का ठीक चित्र हमारे सामने आ जाता है । प्रत्येक वस्ती में अथवा प्रत्येक 
भागोलिक इकाई में समूची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के मुताबिक 
बिभिन्न समूहों में बॅटी हुईं थी । इन तमाम समूहों को हम कृषक शिल्पी 
और व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक छोटा समूह 
एक भौगोलिक सीमा के अन्द्र था, ओर अपने आन्तरिक अनुशासन में पूरी 
तरह स्वतन्त्र था । यही समूह--आम, श्रेणि ओर निगम--अनुशासन की सब 
से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं । और ये इकाइयाँ जन की टुकड़ियाँ नहीं, बन्द 
ज़ातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यावसायिक और आर्थिक समूह थे जिन में अपनी 
इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल हो सकता या बाहर निकल सकता था । 


एक एक श्रेणी तो ग्राम-संस्था के नमूने पर बनी ही थी । किन्तु प्रत्येक 
नगरी में अनेक श्रेणियाँ होतीं थीं। नगरियों का प्रबन्ध ओर अनुशासन 
इस युग की एक नई समस्या थी। इस से अगले युग में हम नगरों के 
सामूहिक जीबन को प्रकट करने वाली संस्थाओं को अपने अलग नामों से 
फलता-फूलता पायेंगे, और यह देखेंगे कि उन में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनि- 
घित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न gai का प्रतिनिधित्व । इस युग में 
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भी नगर-समूह थे, किन्तु उन का प्रथक्‌ नाम हम अभी नहीं सुनते, वे निगम 
ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि निगम नाम से जो व्यापारियों 
के समूह थे, उन्हीं के चौगिदे पहले-पहल नगर-संस्थाओं का गठन हुआ 
था--उन संस्थाओं में व्यापारियों की ही मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द 
नगर के समूह के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा, बल्कि वही उस शब्द का मुख्य 
अर्थ हो गया। बाद में वे पूण ओर गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में 
हम उन के बजाय उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लोगों में राजनैतिक 
विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित 
कानूनी बात कही जाती है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय हम अमुक 
निगम का अर्थात्‌ नगर-सभा का ही नाम पाते हैं? --मानो आजकल हम 
अमुक शहर कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलिटी कहें। बनारस आदि 
बड़ी नगरियों के बाहर जो राजुग्यानर या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा 
की और या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। 


ग्राम श्रेणि और निगम न केवल अपने अन्द्र के अनुशासन में स्वायत्त 
थे--राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का अनुशासन बहुत 
कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल देते थे। उन का क्षेत्र 
केवल आर्थिक ओर राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामाजिक भी था। सब प्रकार 
का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था । और यह ध्यान रहे कि वे राज्य के 
बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर 
राज्य खड़ा होता था | 


१. महावग्ग, चम्मक्खन्धक (x) में मध्यदेश की परिभाषा करते हुए 
कजंगल निगम को उस की पूरबी सीमा कहा है। निगम एक बाकायदा संस्था 
होने से उस की सीमायं स्पष्ट निश्चित होती होंगी । 

२, जातक ४, २६६8 | 
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इ, केन्द्रिक अनुशासन 
एकराज्य ओर गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग 
में थे। प्रत्युत वैदिक आर उत्तर वैदिक युगों की अपेक्षा इस युग में गणों की 
विशेष बहुतायत थी । किन्तु जहां एकराज्य भी थे, वे उच्छुङ्खल और स्वेच्छा- 
चारीन थे, न हो ही सकते थे | 


वैदिक काल में हम ने देखा था कि ग्रामणियों, सूतों और रथकारों ' 


की राज्य में बड़ी स्थिति थी । ग्रामणी ग्रामों के प्रतिनिधि थे। इस समय 
ग्रामो के अतिरिक्त श्रेणियों ओर निगमों की भी वही हैसियत थी जो उस 
काल में केवल TAT की थी। फलतः अब हम राज्य में श्रणमुख्यो और 
गम्यो की बड़ी स्थिति देखते हैं। वैदिक काल के get में रथ बड़े 
महत्त्व की वस्तु थे, ओर इसी कारण रथ बनाने वाले शिल्पियों का राज्य 
में महत्त्व था। इस काल में राज्य का समूचां आर्थिक और सामरिक आधार 
श्रेणियों और निगमों पर था--राज्य को आय मुख्यतः उन्हीं से थी, 
युद्ध-सामग्रो वही तैयार करती थीं। श्रेणि-मुख्य अब उसी शिल्प-शक्ति के 
प्रतिनिधि थे जिस के वैदिक काल में रथकार थे । शिल्प की वृद्धि और उन्नति 
के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव आमण्यो को अपेक्षा अधिक 
होता जाता था I 

श्रेणियों में पारस्परिक झगड़े भी हो जाते थे, और उन्हें शान्त 
करना राज्य का एक नया कार्य हो गया था। इस बात का Aa है कि 
काशी के राज्य में श्रेणियों के मामले को निपटाने के लिए ही एक विशेष 
राजकीय पद बनाया गया था, जिसे भाण्डागारिक कहते थे। भाण्डागारिक 
का दफ़्तर ( दान) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने के 
लिए १ ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से पहले यह पद कभी 
न था, और उस के वाद हमेशा जारी रहा । काशी में उस समय एक-राज्य 


१, सब्बसेणिणं विचारणारहं भरडागरिकट्टानम्‌-जातक ४, ४३ । 
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न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का बेटा था राज्य करतांथा | 
ओर जो व्यक्ति पहले पहल भाण्डागारिक पद्‌ पर नियुक्त हुआ वह एक 
दर्जी ( तुन्नकार १ ) का बेटा था | 

अभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे और धन्दे 
के अनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में बँटी हुई थी । राजा 
के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था। राजा उन के मुखियों 
की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर की वसूली भी सम्भवतः उन 
समूहों द्वारा ही होती । विशेष अवसरों पर, अथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न 
आने पर, राजा उन्हें बुला कर परामश करता । किन्तु क्या ग्रामणियों, 
श्रेणिमुख्यों आदि की कोई बाकायदा और स्थायी संस्था राज्य में थी ? इस 
का उत्तर देना कठिन है । यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति अब 
समाप्त हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते । प्रत्येक 
महत्त्व के काये में इस युग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें 
बाद में पौरजानपदाः भी कहने लगे । क्या नेगमजानपदा का अर्थ केवल नगर 
ओर देहात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत्‌ संगठित 
संस्था थी ? श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक बाका- 
यदा संस्था थी । दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया है, 
कुछ चुप्पी साधे हुए हैं । विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा जा सकता है 
कि नेगमजानपढै कोई संस्था रही हो या न रही हो, वैदिक समिति की 
उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो निश्चित प्रतीत 
होता है? । राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य में ८० हज़ार गामिकों की सभा 
जुटने का उल्लेख है | 


. १, वहीं ४, ३८। 
२. दे० ® १९ । 
३, महावग्ग २, १] 


००. 
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उस के अतिरिक्त समिति में से हो कुछ मुख्य लोग वैदिक और उत्तर 
बैदिक काल में राजकृतः और रबिनः कहलाते, आर वही राज्य के मुख्य 
अधिकारी होते थे । वे राजकर्त्तारः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्ठा 
परिषा (परिषद्‌) कहा जाता था । आधुनिक परिभाषा में हम परिषा को मन्त्रि- 
परिषद्‌ कहेंगे । ये अधिकारी भले ही राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु वे 
ब्राह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्टियों आदि में से ही चुने जाते थे, और इस प्रकार 
वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में हो अधिकार पाते थे । 

उ, गणराज्य और सार्वभौम राज्य 

सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण-राज्य 
थे सो देख चुके हैं । एकराज्यों में भी आम, श्रेणि, नगर आदि की awa 
होतीं । सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। 
गणराज्यो में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक सभा के और निर्वा- 
चित व्यक्ति के हाथ में रहता । उन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामूहिक 
चेष्टा अपेन्तया अधिक थी । उन की सभाओं की कार्यशेली इस समय तक 
बहुत कुळ उन्नत और परिष्कृत हो चुकी थी। उन में बाकायदा छन्द या 
सम्मति ( वोट ) लेने, निश्चित विधान के अनुसार प्रस्ताव पेश (जत्ति 


=ज्ञप्ति) करने, भाषण देने, विवादमरस्त विषय सालिसों के सिपुद करने 
k 


( उब्बाहिका = उद्वाहिका ) आदि को अनेक वैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं 
जिन से कि सभाओं का काम सुविधा के साथ चलता है | उन सभाओं के 
जुट्ने ( Maa? ) के लिए अपने विशेष भवन थे जो सन्थागार कहलाते थे | 


१. जातक ४--१४४, १४७ | जहाँ सभा का बाकायदा जुराव न हो, यों ही 
जमघट हो वहाँ सन्निपत्‌ घातु नहीं बत्ता जाता, जैसे जातक २,३६७ पंक्ति २२ में 
एकतो हुत्वा । सन्निपात का ठोक श्रर्थ जुटाव था । वैद्यक में पहले पहल maina 
रूप से रोगों का “सन्निपात” कहल्लाया होगा, पर अब वह अथे इतना जम चुका है कि 
मूल अथं में हम हिन्दी में सन्निपात शब्द को नहीं बत्त सकते । 

४३ छि 
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एकराज्यों और गणराज्यो के बीच साम्राज्य अथवी सावभाम राज्य 
बनाने की ओर सकलजम्बुदीपस्स एकराजा या सकलजम्बुदीपे अग्गराजा१- सारे 
भारत का एक राजा या अगुआ राजा--या चक्कवत्ति राजा बनने की होड़ भी 
लगातार जारी थी | कई जनपद दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर 
अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महाजनपद बन गये थे, सो 
उसी का फल था । और उसी के कारण आगे ओर बड़े राज्य बन रहे थे। 

सकलजम्बुदीप या समूचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात में उस 
समय के भारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का महल 
बना कर जम्बुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान: ) में सब्बराजूनम्‌ अग्गराजा बनने 
की सोचता है” | एक और राजा के पुरोहित को यह चिन्ता होती है कि यदि 
झूठे साधु (कहुक तापस) गेरवे कपड़े पहन कर मुक्तुखोरी करने लगेंगे तो सकल- 
जम्बुदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, और इस लिए वह राजा से कह कर 
उन सब को संन्यास से लोटवा कर (उप्पन्बजपित्व) ढाल-तलवार दिला सैनिक 
बनवा देता है* | 


$ ८६, सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वाङ्मय की प्रगति 
श्र, सामाजिक जीवन 


हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक न 
३ ` 
था, ओर धन्दा चुनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी । 


१. RARA जातक ( ३१३ ), जातक २-३०४, ३ १४,३१४ । 
२, ` वहीं ४, २९८, पं० २८! 

३, दे० ऊपर 8 २। 

४, भदसाल जातक ( ४६९ ) 1 

५, जातक ४, ३०४ | | 
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निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे ओर कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेशा, 
सराफ़ का काम, दन्त- ( हाथीदाँत ) कार, जुलाहे, हलवाई, जोहरी, सुनार, 
लोहार, कुम्हार, मालाकार ( माली ), केश-साधक, वणिक, नाविक आदि के 
पेशे अच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ़ निषाद, मगलुब्धक, मछुए, कसाई, 
चमेकार, सँपेरे, नट, गबैये, नळकार ( नड़ों की चटाई, पिटारी आदि बनाने 


वाले ), रथकार आदि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा! 
समभा जाने लगा था यह एक विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह 


प्रतीत होता है कि इस युग में मगध आदि जनपदों में--जिन का चित्र हमें 
पालि वाङमय में मिलता है--वह अनार्य जातियों के हाथ में था। निषाद, 


'रथकार आदि नीच जातियाँ ही थीं । 


यह Žada रहते हुए भी अवस्थाओं और आवश्यकताओं के अनु- 
सार सब आदमी सभी पेशों को अख्तियार कर सकते थे। उस समय के 
वाडमय में हम ब्राह्मणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, शिकारी बढ्ई 
FAS अटवी-आरक्खक योद्धा और रथ हाँकने वाले सूत का एवं सँपेरे तक 
का काम करता पाते हैं; और उस में वे कुछ भी बुरा ख्याल नहीं करते | 
इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो ज्ञाता है; एक कृषक बेटे-सहित 
नळकार के तुच्छ काम में लग जाता है; एक कुलीन परिवार का गरीब 


आदमी बिल्लियों की खुराक के लिए मरे मूसे बेचने के धन्दे से अपनी जीविका. 


शुरू करता है, और धीरे धीरे पंजी जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ बेलने के 
बाद अन्त में एक जहाज का समूचा माल खरीद लेता और एक सेट्टी की 
लड़की से ब्याह करता है ! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं । 

उक्त सब पेशे ओर धन्दे “वैश्य” पेशों और धन्दो में सम्मिलित हो 
जाते हैं। किन्तु ब्राह्मण और चत्रियों की क्या स्थिति थी? क्‍या वे भी दो 
पेशे कहे जाँय या वे दो जातियाँ थीं जो जरूरत होने पर इन “वैश्य” पेशों को 
भी अख्तियार कर लेतीं थीं ? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए यह sear 
चाहिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भी एक तरह से दो श्रेणियाँ सी थीं; यद्यपि 
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और श्रेणियों की तरह उन का नाम श्रेणि न पड़ा था, तो भी उन को सामू- 
हिक एकता श्रेणियों की सी थी । ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह बात 
कही जां सकती है; निश्चय से अभी तक ब्राह्मण जाति न बनी थो--ब्राह्मण 
श्रेणि में घुसने का द्वार जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्कि alsa 
में ब्राह्मणों से अधिक था, वे कुल का विचार ( गोत्तपटिसारियो ) सब से 
अधिक करते थे । और वह स्वाभाविक भी था । क्योंकि बड़े बड़े कृषक सर- 
दार जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे, वही तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र को उच्चता का भाव उठ खड़ा होना 
स्वाभाविक ही था। 


कुल की ऊँचनीच का भाव समाज में जरूर था। एक तरफ़ कुलीन 
त्रिय थे, तो दूसरी तरफ़ चण्डाल आदि अनाय जातियों के लोग, और दास 
भी थे। दासत्व कई तरह से होता-युद्ध में पकड़े जाने के कारण, मृत्यु- 
दण्ड के बदले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी दण्ड के 
रूप में, अथवा गरीबी आदि से तंग आ कर स्वयं दास बन जाने से । कई बार 
मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास अपनी कीमत अदा कर 
अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों को संख्या बड़ी न थी; खेती या अन्य 
मेइनत-मजदूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू 
सेबा ही था; ओर उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास 
रहते थे | साधारणतः उन के साथ अच्छा Tala होता था। .इस प्रकार जहाँ 
दासत्व कुछ कानूनी कारणों से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब 
दास मूलतः अनार्ये लोग ही रहे होंगे। जब वे दास न होते तब भी प्रायः 
तुच्छ पशो करते थे। गणिकाये या वेश्यायें वरणदासीर कहलाती थीं, जिस से 
यह प्रतीत होता है कि वे आर्या से मैले रंग की faat होतीं थीं । 


१, Fo ४ २०। 
२, जातक ४, २९८; २, ३८० | 
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किन्तु इस के बावजूद कि क्षत्रियो में विशेष कर तथा अन्य कुलीन 
लोगों में साधारणतः अपने जन्म का अभिमान था, ओर इस के बावजूद कि 
कुछ जातियाँ नीच गिनी जातीं थीं, समाज में आपस में खुला मिलना-जुलना 
खाना-पोना और बहुत अंश तक खुली व्याह-शादी भी थी। उस समय के 
वाड्मय में हम राजाओं AT और Gear की सन्तान को परस्पर मैत्री 
करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और व्याह-शादी करते पाते हें । नीचे 
लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के सामाजिक आचार-व्यवहार पर प्रकाश 
पड़ेगा | 


एक नीच जाति का मृगलुव्धक एक तरुण सेट्री का हर समय 
का साथी बन जाता है, ओर बैसा होने में कोई सामाजिक रुकावट नहीं 
होती । एक गरीब कदठवाहिनी ( लकड़ी ढोने वाली) काशी के राजा की 
रानी बनती हैं, ओर उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। 
कोशल का राजा पसेनदि सावत्थी के मालाकारसेट्री की लड़की मल्लिका 
को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में क्षत्रियों से अधिक 
स्वतन्त्र दीखते हैं | यदि एक क्षत्रिय ब्राह्मणी से विवाह करे या ब्राह्मण 
क्षत्रिया से, तो उन की सन्तान को क्षत्रिय अपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर 
ब्राह्मण वैसा विचार नहीं करते । s 


अनाये TA ओर चण्डालों से आये लोग जरूर घृणा दिखलाते हे, 
ओर वह बात स्वाभाविक भी थी । महानामा शाक्य अपनी रखैल दासी-- 
सम्भवतः रामा--से उत्पन्न लड़को वासभखत्तिया के साथ खाने का दिखलावा 
केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का ब्याह हो सके । और बाद कोशल 
के राजा पसेनदि से उस के ब्याहे जाने पर यह भेद मालूम होने से जब राजा 


| बिगड़ता है, तब यह समभाने पर उस का रोष शान्त होता है कि पिता का 


गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से क्या होता है । किन्तु शाक्र्यो में अपने 
कुल का अभिमान इतना था कि वे अपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा 
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विडूडभ के कपिलवत्थु आने पर जिस चौकी पर बह बैठा उसे यह कह कर a 
दूध-पानी से धुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! कोशल के राजा 
को अपनी शुद्ध शाक्य वंश को बेटी देने में उन्हे अपने कुलवंश के भग्न होने 
की शंका होती है !१ 

चण्डाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। एक | 
व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से बाहर निक- | 
लते ही दो चण्डालों के दर्शन होते हैं। इस अपशकुन के कारण वे लौट कर 
सुगन्ध नल से आँखें धोती हैं, और लोग उन चणडालों को पीटते हैं । लेकिन 
बाद में उसी व्यापारी की लड़की का उन में से एक चण्डाल से विवाह भी हो 
जाता है ! 

सार यह कि कुल और गे/त्र का अभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब थी, 
किन्तु एक तरल परिवत्तेनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की जातों 
को शकल में । वेटे को स्वभावतः बाप के पेशे में जाने में सुविधा होती थी, ५ 
पर उस का भी कोई बन्धन न था। 

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उल्लेख मिलता है । बचपन में लोग आचरियकुलर में रह कर 
शिल्प ग्रहण करते अर्थात्‌ शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की आयु होने पर 
जा लोग सकते वे तकसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर आगे पढ़ते थे। 
वानप्रस्थ ओर सन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु ठग ( कुहक ) साधुओं 
को समस्या उस आरम्भिक युग में भी उठ खडी हुई थी३। । 

स्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ सरलता इस युग में भी बनी हुईं थी । i 
राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्तान न हो तो नगर में नाटक 


१. भद्दसाल जातक ( ४६६४ ) पच्चुपन्नवत्थु i 
Re वहीं, Zo १४८ | 
३, ऊपर $ ८९ उ । 
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( उत्सव ) रच के रानियों या राजकीय स्त्रियों को भेज दिया जाता, ओर उन 
की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियोग हारा उन के गर्भ रह जाता*। 
इ, धार्मिक जीवन, MAST पाइवं 

भारतवषे की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी 
क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । वेदों की 
आरम्भिक सरल प्रकृति-देव-पूजा और पिठ्‌-पूजा जिन दशाओं में से गुजरते 
हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था में परिणत हुई, उन के 
क्रम-विकास की झलक हमें उत्तर वैदिक और इस युग के वाङमय से मिलती 
है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप 
बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका है। वह कर्मकाण्ड की लहर एक 
तरफ़ थी, और दूसरी तरफ़ उस कें मुकाबले में ज्ञानकाण्ड या तत्त्वचिन्तन 
की लहर । वे दोनो बड़े लोगों के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का 
संचालन अभी तक बहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे। जातक कहा- 
नियों में, जिन का अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक 
बिश्वासों और आचरणों का जा चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर 
ओर उज्ज्वल है । साधारण जनता अभी तक जगत्‌ को पुरानी वैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठातु-रूप 
से कोई न कोई देवता उपस्थित था । उन देवों का मुखिया वही सक्न (शक्र ) 
अर्थात्‌ इन्द्र था। इस युग के जनसाधारण की दृष्टि में प्रत्येक जंगल, 
प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक नदी, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की 
गद्दी मौजूद थी । उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों लोकपालों 
ने एक देवकन्या मणिमेखला को नियुक्त किया था । उस का काम यह देखना 
था कि कोई सदाचारी धर्मात्मा समुद्र में बने न पाय | देवताओं के रूप 


उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल और स्वभाव सौम्य थे | वे आर्य जनता से हिल-मिल 


१, कुस जांतक ( ३१ )। 
२, . जातक ६, ३९ । 
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कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, और अनेक मानवोचित कार्य 
करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभी अपने काम से छुट्टी भी 
ले लेते थे ! नमूने के लिए बहो देवी मणिमेखला, जब राजकुमार महाजनक 
का जहाज सुवणंभूमि की राह में टूटा, देवताओं के एक समागम में शामिल 
होने को सात दिन की छुट्टी पर गई हुई थो !१ 

देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह are 
की वात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जा जनता को मूढ 
असहाय निरुद्यमी और परमुखापेक्षी बना दे। जनता के समूचे धार्मिक 
जीवन ओर विचार की अटल धुरी की तरह यह विश्‍वास था कि मनुष्य को 
अपने अच्छे-बुरे क्रिये का फल जरूर मिलता है, संसार की कोई शक्ति उसे 
टाल नहीं सकती | देवताओं की शक्ति उस नियम के आगे कुछ भी नहीं है, 
प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्मे और सदाचरण देवताओं को उन की गद्दी से 
हिला सकता और चमस्कारों द्वारा पुण्यातमा मनुष्य को पुण्य का फल दिलाने 
को बाधित कर सकता है ! स्तुति, प्राथना, भक्ति या अन्य किसी प्रकार की 
रिश्वत से देवताओं को रिझाने के भाव की हम कहीं गन्ध भो नहीं पाते; 
किन्तु सत्यवादी पुण्यात्मा पुरुष अपने सत्य और पुण्य की शपथ से देवताओं 
को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्‍वास के अनेक दृष्टान्त 
देखते हैं । उस प्रकार की शपथ को सच्चकिरिय ( सल्यक्रिया ) कहते, और 
उस का प्रभाव सदा सौ फ़ी सदी अचूक होता । लोहे की जंजीरो में जकड़ा 
हुआ एक निरपराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि में निरपराध हूँ तो 
जंजोरें टूट जाँय,--और वे टूट जाती हैं ! एक भयानक समुद्र में, जहां 
पहुँच कर कभी किसी का जहाज लौटा न था, चार महीने से भटकते 
एक जहाज का निय्यामक अन्त में सच्चकिरिय करता है कि यदि मैंने कभी धर्स- 


9. वही] 
२. वहीं ६, ३०-३१ | 
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पथ न छोड़ा हो तो यह जहाज वच जाय,--ओर वह बच जाता है! 
अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुण्य के बल 
से सक को उस के द्वार पर उपस्थित होना पड़ता हे, सक्त के सामने यह 
सच्चकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सच्चा हो तो मेरी आँखें लोट आँय,-- 
और वे लोट आती हैं, यद्यपि इस zara में यह कहा गया है कि जा लौटीं 
वे उस की चर्मचन्नुएँ नही प्रत्युत ज्ञानचलषुएँ off | तो भी इस दृष्टान्त में 
सच्चकिरिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान देने योग्य है, और यह बात भी 
देखने की है कि राजा को उस के सुकृत का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने 
सुविधा कर दी, वह फल तब तक मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने 
सञ्चकिरिय नहीं की । जब जब हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हे, 
मनुष्य के सुकृत और उस की सत्य-शापथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही | 
देवताओं को बाधित करने वाली असल शक्ति तो मनुष्य का सत्य और 
सुकृत ही होता, eats अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कारवाई के 
रूप में-जायदाद की बिक्री में बयनामे की तरह्‌--उपस्थित होती | 


* इस प्रकार महाजनपद्‌-युग की आय जनता का यह अटल विश्वास 
था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्क्त का उचित फल अवश्य मिलता है, 
अर जब बह सीधे स्पष्ट मागे से मिलता नहीं दीखता तब भो देवता लोग 
कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं । फलतः, 
देवताओं की चमत्कार-शाक्तियों में विश्वास उस युगा के आर्या को असहाय 
ओर निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयल्लों में ओर भी अधिक सचेष्ट 
और तत्पर बना देता--वह उन में एक दढ आशावाद फूँक देता कि aeaa 
का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा, चाहे सोधो प्रक्रिया से मिले चाहे 


१. वहीं ४, १४२ । 


२. वहीं-४, ३४०६-१० ¦ 
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किसी चसत्कार के द्वारा | इस प्रकार, हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक 
दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस 
युग का पुरुष प्रय्न के सफल होने की आंशा कर सकता था । उसी महाजनक 
की कहानी में, जब टूटे जहाज का कूपक ( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों 
के लहू से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत 
नहीं हारता, तब मणिमेखला उस के सामने अलंकृत रूप में आकाश में 
प्रकट हो कर उसे परखने को कहती है-- 

“यह कौन है जा समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ 
मार रहा है? क्या अर्थ जान कर--किस का भरोसा कर के--तू इस प्रकार 
वायाम (= व्यायाम, उद्यम) कर रहा है ११ 

“देवी, में यह्‌ जानता हुँ कि लोक में जव तक बने मुझे वायाम करना 
चाहिए | इसी से समुद्र के वीच तीर को न देखता हुआ भी उद्यम कर रहा 
ह” 

“इस गम्भीर अथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुरिसबायाम 
(=पुरुष-व्यायाम, पुरुषार्थं ) निरर्थेक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर 
जायगा !” 


“क्यों तू ऐसा कहती है ? वायाम करता हुआ मरुँगा भो, तो गहा 
से तो बचुँगा | जा पुरुष की तरह उद्यम ( पुरेसकिच्च ) करता है, वह अपने 
ज्ञातियों ( कुटुम्बियों ), देवों और पितरों के ऋण से मुक्तर हो जातां है,-- 
आर उसे पछतावा नहीं होता ( कि मैंने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोड़ी ) ।” 


१, खेद है कि इन मनोहर गाथाओं का पद्यानुवाद नहीं कराया जा सका । 
२, ऋणों का सिद्धान्त कत्तेव्य के प्रेरक रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में भी 
उपस्थित है । ज्ञातियों का ऋण = मनुष्य-ऋण | 
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“किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई फल 
या परिणाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ--जहाँ मृत्यु का आना 
निश्चित ही है १९ 


“जा यह जान कर कि में पार न पाउँगाँ उद्यम नहीं करता, यदि 
उस को हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुर्बल प्राणों का दोष है । मनुष्य 
अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्या की योजना 
बनाते ओर यत्न करते हैं; सफलता हो या न हो ( सो देखना उन का काम 
नहीं है) । कर्म का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं यह नहीं देख रही ? मेरे 
साथी सब डूब गये, और में तैर रहा हूँ, और तुझें अपने पास देख रहा हूँ ! 
सो में व्यायाम करूँगा ही, जब तक सुक में शक्ति है जब तक मुक में बल है, 
समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहुँगा ।?१ 

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मणिमेखला अपनी बाहें 
फैला देती ओर महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ! 

इन गाथाओं में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना 
ही चाहिए-फल की आशा हो या न ati उपनिषदों वाला यह 
बिचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि स्वार्थ-भाव से किये 
सत्कर्मा--यज्ञ आदि—से स्वगे मिल सकता है, किन्तु स्वगे-सुख भी नश्वर 
है, बिना किसी कामना के सत्कमे करना उस से भी ऊँचा ध्येय है।२ देवता 
लोग सब स्वर्ग-सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी पुरुष देवों से 
भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान्‌ बुद्ध जब अपनी 
पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं में उपदेश देने को विदा 


१, वहीं ६, २४-३६ | 
२, जातक ४, ४०१-६, ४०६ | 
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करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित-सुख के लिए घूमने को कहते है-- 
उन भिक्षुओ के उपदेशों से न केवल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने 
की आशा करते हें ।* सच ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश 
सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे ! 

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक काल 
की तरह आबाद थी, किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावत्त के धार्मि 
जीवन में उदय हो गया था । वे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कमे का फल 
अवश्य पाता है, सत्य सुकृत और सदाचरण ही सब से बड़ा धर्म है, ओर 
निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है) सत्कमे 
और सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली गई सो सुधार की एक लम्बी 
लहर का परिणाम था, जिस में अनेक सुधारको के प्रयत्न सम्मिलित थे । वसु 
चैद्योपरिचर के समय शायद पहले-पहल सुधार को वह लहर उठी थी, उप- 
निषदू-युग में पुष्ट हुई, और वाद भी कई सुधारकों की चेष्टाओ से आगे 
बढ़ती रही । तीथङ्करर NA नाम का इस प्रकार का एक बड़ा gal- 


१, ĝo नीचे § ३०। 

२. जैनों का मत है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, और महावीर से पहले २३ 
तीर्थक्कर हो चुके हैं जो उस धर्म के nada श्रौर प्रचारक थे । सब से पहला तीर्थङ्कर 
राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष 
हुआ । इसी प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध से पहले अनेक बोधिसत्त्वो को हुआ बतलाते हैं । 
इस विश्वास को एकदम मिथ्या और निर्मूल तथा सब पुराने dase और बोधि- 
aai को कल्पित अनैतिहासिक व्यक्ति मानना ठीक नहीं है । इस विश्वास में कुछ 
भी असंगत नहीं है । जब धर्म शब्द को संकीणं पन्थ या सम्प्रदाय के अर्थ में ले 
लिया जाता है, और यह बाज्ञारू विचार मन में war जाता है कि पहले 'हिन्दू 
चम? matai या सनातन धर्म! था, फिर बौद्ध और जैन धमं पैदा हुए, तभी 
वह विश्वास असंगत दीखने लगता है । यदि श्राधुनिक हिन्दुओं के आचार-व्यनहार 
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रक नौवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ । उस का पिता वाराणसी का 
“राजा? अश्वसेन था, ओर उस की माता का नाम वामा था | TA की मुख्य 
शिक्षायें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह थीं । 


और विश्वास को “हिन्दू घर्म कहा जाता है तो यह कहना होगा कि बुद्ध और 
महावीर से पहले भारतवासियों का घमं हिन्दू घमं न था--वह “हिन्दू? बौद्ध ओर जैन 
सभी मागें का पूर्वज था । यदि उस काल के धमं को वैदिक कहा जाय, तो भी 
यह विचार ठोक नहीं कि उस में बौद्ध और जैन मागी के बीज न थे । भारतवर्ष का 
पहला इतिहास बौद्धों और Gat का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वालों 
का । उस इतिहास में आरम्भिक बोद्धो और जैनों को जिन महापुरुषा के जीवन थोर 
विचार aga चरित्र-सम्बन्धी ग्रादशी के अनुकूल दोखे, उन सब को उन्हों ने महत्त्व 
दिया, और महावीर और बुद्ध के पूववत्ती बोधिसत्त्व और तीर्थङ्गर कहा । वास्तव में 
वे उन धमो wate आचरण-सिद्धान्तों के प्रचारक या जीवन में निर्वाहक थे, जिन 
पर बाद में बौद्ध और जैन मागा में बल दिया गया, और जो बाद में बौद्ध जैन 
सिद्धान्त कहलाये | वे सब बोधिसत्व और तीर्थंकर भारतीय इतिहास के पहले 
महापुरुष रहे हों, या उन में से कुछ अंशतः कल्पित रहे हो । इतने पूर्वज महापुरुषों 
की सत्ता पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस समग्र 
भी काफ़ी पुराना हो चुका था, और उस में विशेष आचार-मागं स्थापित हो चुके 
थे । क्रिलहाल तीथेक्कर पाश्वं की ऐतिहासिक सत्ता आधुनिक आलोचकों ने स्वीकार 
की है, Zo Ro ३० ए० १४३; बाकी तीर्थकरों और बोधिसच्यों के वृत्तान्त कल्पित 
कहानियों में इतने उलक गये हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया । किन्तु इस 
बात के निश्चित प्रमाण हैं कि वैदिक से भिन्न माग बुद्ध alt महावीर से पहले भी 
भारतवर्ष में थे wea लोग बुद्ध से पहले भी थे, और उन के चेत्य भी बुद्ध से 
पहले थे, दे० नीचे $ १०१ में लिच्छिवियों के चैत्यों के विषय A बुद्ध का कथन । 
उन Heat और चैतयों के अनुयायी प्रात्य कहलाते थे जिन का उल्लेख अथवेवेद 
में भी है । 
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उ, ज्ञान और वाङमय के नये क्षेत्र-अथशाख्र और लोकिक साहित्य 


वैदिक वाङ्मय का विसतारचेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस का 
आरम्भ धार्मिक कविता ( ऋच्‌, साम ) से हुआ था, और उसी में से क्रमशः 
धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यजुष्‌ ,त्राह्मण ), भाषाविज्ञान ( शिक्षा 
व्याकरण, छन्द, निरुक्त), समाज फे नियमों वषयक विचार ( कल्प ), ज्योतिष 
गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान और दार्शनिक आध्यात्मिक विचार 
(उपनिषद्‌) का विकास हो गया था । ज्ञान और उस के प्रकाशन का क्षेत्र इस 
युग में और बढ़ गया | अनेक लौकिक विषयों पर धर्मे के सहारे के बिना विचार 
होने लगा | ज्ञान और विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा-- 
a और अर्थ अब ज्ञान के मुख्य क्षेत्र और विषय थे | समूचा वेदिक वाङमय 
धर्म के चेत्र में था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण का विचार 
करना अर्थशास्त्र का क्षेत्र था AANE का उद्य पहले पहल इसी युग में 
हुआ दीखता है१, समाज का सब राजनैतिक और आर्थिक जीवन उस का 
विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्यविषयक ज्ञान उसो के अन्तर्गत थे । 


इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में और बहुत सा लौकिक साहित्य 
पैदा हो रहा था पुराण के एक से अधिक अलग अलग ग्रन्थ हो गये थेर । 
इस काल की अत्यन्त मनोरञ्जक कहानियों का एक बड़ा संग्रह बाद के बौद्ध 
वाङमय में सुरक्षित हे, जहाँ उन्हें बुद्ध को पूर्वजन्म-क्रथाये बना कर जातक 
नाम दे दिया गया है। इन जातकों की गाथां ( गीतियों ) या पालियों में 


१. खुडचु जातक ( १५८ ) में राजा के अत्थधम्मानुसासक TAT का, 
और भदसालजातक ( ४३१ ) की. पच्चुपन्नवत्थु में महालि नाम लिच्छिवि 
श्रन्धो लिच्छिवीनम्‌ wet ani च श्रनुसासन्तो का उल्लेख है | इसी प्रकार 
और भी । 


२, दे० नीचे $ ११२ | 
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प्राचीन अंश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के समाज के जीवन का सर्वतोमुख 
ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकरण में समाज के आर्थिक 
सामाजिक, राज्य-संस्था-विपयक, धार्मिक और ज्ञान-सम्बन्धी जीवन को वाबत 
जो कुछ लिखा गया है, सब उन्हीं जातकों के आधार पर | 

महाजनपद्‌-युग का कोई वणुन तक्षसिला के विद्यापीठ का उल्लेख 
किये बिना पूरा नहीं हो सकता । वहाँ अनेक दिसा-पामेकख ( दिशाप्रसुख = 
जगत्पसिद्ध ) आचार्य रहते थे, जिन के पांस अस्बुद्गीप के सब राष्ट्रों के क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मण जा जा कर शिल्प ग्रहण करते ( शिक्षा पाते )१ । वहाँ तीन वेदों 
ओर अठारह विद्यास्थानों या रिल्पों की शिक्षा दो जाती, जिन में से धनुर्विद्या 
( इस्साससिप्प = इष्वास-शिल्प ) भी एक थी । बड़े बड़े राजाओं से ले कर 
गरीब हलजोतों तक के बेटे बहाँ पढ़ने जाते, और एक एक आचार्य के चरणों 
में ५-५ सौ तक विद्यार्थी बैठते थे। इन जगछसिद्ध पंजाबी आचार्थ्यों के 
पास याग्यतापूचक शिक्षा पा कर लोटे हुए विद्वान्‌ बनारस जैसी राजधानी में 
यदि स्वयं आचाय का काम करने लगते तो उन के पास भो “न्ञत्रिय:कुमार 
और ब्राह्मणकुमार बड़ी संख्या में शिल्प उद्ग्रहण करने को जमा हो 
जाते थे ।!!४ 


जातऊ ३, १९८ 

agi १--२९६, ३९६; २--८७; ४--९६२ I 
वहीं ४--४० प्र; १--४०२ | 

कोसिय जातक ( १३० )। 


ao 
७ 


co WM w 
७ ७ 


ग्रन्थनिर्देश 


होइज़ डैविड्स--बुधिस्ट इ'डिया ( बौद्ध भारत ) ( स्टोरी आँव दि नेशन्स 
सीरीज्ञ ); Wo १--६, 991 
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जायसवाल--शैशुनाक और मौर्य कालगणना, ज०:बि० ओ० Ro ato १, 
Jo 999-992 | 

Uo इ०--४० ६-१०० | 

का० व्या० १९१८, १-२ । 

सा० जी०--१ 89 १-३, ११; ३ 8 ३; ९ §§ ९, ६ । 

fo रा०--88 २, ११, 28-88, ११६, २६-२६१, २६३-२६४, ३४६,३९३ । 
लिच्छवि गण का शासनप्रबन्ध चलाने वाली एक 'कार्यचिन्तक' (exe- 
cutive) समिति थी, इस परिणाम पर जायसवाल श्रौर मजूमदार दोनों 
पहुँचे हैं। जा० ने उस के सदस्यों की संख्या चार ( हि० रा० $ ४७ ), 
किन्तु Ho ने नौ ( Alo Silo Fo २३१-३२ ) अन्दाज्ञ की है । 

श्रीमती हांइज़ डैविड्स--आरम्भिक बौद्ध वाङ्मय में चित्रित आथिक अवस्था, 
Ho Fo का Wo ८। बहुत ही सुन्दर प्रामाणिक विवेचन । Fo इ० में 
मुझे वह अध्याय सब से अच्छा लगा | 

meat और चत्रबन्धुओं के विषय में देखिये हरप्रसाद शास्त्री का लेख, 
ज० बि० Ato fto सो० १, Fo ४४-११६ । 
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ez भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर 
( ६२३-५४३ ३० Jo ) 
§ ८७, बुद्ध-चरित का माहात्म्य 


पसेनधि बिम्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव थे । 

उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन और संस्क्रति में जो संशोधन हुआ, 
वह विचार और कमे की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, जो क्रान्ति 
न केवल भारतवर्ष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रबल 
प्रेरिका शक्ति का काम करती रही । उस क्रान्ति की जड़ उपनिषदों के समय 
की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले अनेक बोधिसत्व और 
dR उस के अंकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा विकास बुद्ध के 
समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ । उन की जीवन-घटनाओं के वृत्तान्त से 
' हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को, उस क्रान्ति के स्वरूप ओर प्रेरणा 
को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने वाली संस्था ( बोद्ध संघ ) की बनावट 
ओर कार्य-प्रणाली को समभने में बड़ी सहायता मिलती है; साथ ही उन 
के समय के भारत के आर्थिक सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक जीवन 


का एक पूरा दिग्इशेन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्तियों 
४५ ५ 
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की जीवन-घटनाओं को चाहे विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, तो भौ 
भगवान्‌ वुद्ध के विषय में हमें वह नियम छोड़ना होगा | 


§ ८८, गोतम का आरम्मिक जीवन “महाभिनिष्क्रमण” और बोध 


कपिलवस्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोदन शाक्य कुछ समय के लिए 
राजा थे | रोहिणी नदी के पच्छिम की तरफ़ शाक्यों की कपिलवत्थु नगरी थी, 
आर उस के पूरव तरफ़ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देवदह (देवहद) 
नगर । शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो कन्याओं माया ओर 
प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सन्तान न 
थी। उन को पेंतालोस बरस को आयु में महामाया के गर्भ रहा । प्रसव 
काल के निकट आने पर दोनो बहनें मायके रवाना हुई । किन्तु वे देवदह 
तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही लुस्बिनी १ के सुन्दर वन में माया ने उस 
पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम आज संसार के तिहाई के करीब ख्री-पुरुष 
प्रतिदिन जपते हैं । सात दिन के बालक को प्रजावती के हाथ सौंप माया पर- 
लोक सिधार गई' । 

बालक सिद्धार्थ गौतम! बचपन से बड़ा होनहार था | उस की एकान्त- 
प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शीघ गृहस्थ में Her देना 
उचित समभा, और १६ वर्ष को आयु में एक कोलिय राज-कुमारीर से उस का 


३. लुम्बिनी को अब सुम्मिनदेई कहते हें। वह नेपाल राज्य के तराई भाग 
में नेपाली सीमा के चार मील अन्दर बुरौल fra में है, जो ब्रिटिश fra बस्ती से 
` लगा हुआ है। गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप-लाइन के नौगढ़ स्टेशन से रुम्मिन- 
देई जाना होता है । अशोक ने वहीं एक स्तम्भ खढा किया था, जो अब तक fae 
मान हे | 

२. . गौतम प्रत्येक शाक्य का उपनाम होता था | 

३. इस देवी का नाम पालि अन्थो में नहीं पाया जाता । ज़रूरत पढ़ने पर 
केवल राहुलमाता देवी कहा जाता है । बुद्धवंस में उसे भद्दकच्या ( भद्रङस्या ) 
कहा है ( २६, ११ ) | महायान के संस्कृत अन्थो में उस का नाम यशोधरा हे । 
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विवाह कर दिया । किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को एक समृद्ध 
कुल का विलासपूर्ण बिवाहित जीबन भी न बदल सका । छोटी छोटी 
घटनायें उस के चित्त पर प्रभाव करतीं और उसे गम्भीर चिन्ता में डाल 
देतीं | एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुबल कमर-झुकाये बूढ़े को उस ने 
देखा | इस की यह दशा क्यों है.? उत्तर मिला-बुढ़ापे के कारण | पर बुढ़ापा 
क्या चीज है ? क्या वह इसो मनुष्य को सताता हैया सब को ? वह क्यों 
आता है ? इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धाथ को घेर लिया | इसी प्रकार, 
कहते हैं, सिद्धार्थ ने फिर एक बार एक रोगी और एक लाश को देखा । और 
अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्यासी को देख कर उस के विचार एक 
नई दिशा में फिर गये, और किसी इरादे की ओर बढ़ने लगे | 
गोतम की उम्र उस समय अट्राइस बरस की थी । नदी के तट पर 
एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है । चारों 
तरफ़ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ और समा 
चुका A | इस नई धुन को ले कर बह उस रात अन्तिम बार अपनी St के 
दरवाजे पर गया । वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस ने उस युवती को 
फूलों की सेज पर सोये देखा । उस का एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में 
आया अन्तिम समय एक बार अपने बच्चे को गोद में ले लूँ! पर अन्दर की 
एक आवाज ने उसे एकाएक सावधान किया । दिल को मजबूत कर, उस 
बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के ओर गृहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस 
अंधेरी रात में बह गृहहीन पथिक ओर अकिंचन विद्यार्थी बन कर 
निकल पड़ा। इसी को गौतम का महाभिनिष्क्रमण कहते 2 | 
मल्लो के देश को शीघ्र ata कर सिद्धार्थ वेसालि पहुंचा, ओर कुछ 
समय बाद वहाँ से राजगह | इन दोनों स्थानों के पड़ोस में आळार 
कालाम और रामपुत्र रुद्रक नाम के दो बड़े दाशेनिक रहते थे | उस समय 
के alaa की जहाँ तक गति थी उन दोनों आचार्यो ने गौतम को वहाँ 
तक पहुँचा दिया | किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास बुझी नहीं । उस 
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समय के राजाओं और समृद्ध ग्रहस्थो में जो यज्ञों का आडम्बरमय ओर 
हिंसापूर्ण कर्मकाण्ड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं भी गोतम को वास्तविक 
धर्म और वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी। और इसी से अधीर हो कर 
वह घर छोड़ भागा था | किन्तु इन दार्शनिक वादों में उसे वह शान्ति और 
वह धर्म-मार्ग न मिला जिसे वह अपने लिए और जनसाधार॑ण के लिए 
खोजता था । यहाँ भी निरी प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी । 
सिद्धार्थ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा । रुद्रक के आश्रम के 
पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये । उन के साथ वह शारीरिक तपस्या 
का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जंगलों की ओर रवाना हुआ । वहाँ 
निरंजरा नदी के किनारे saan ( उरुबिल्व ) नाम के स्थान पर छः बरस 
तक घोर तप करते करते उस का हाइ-चाम बाकी रह गया; पर जिस वस्तु 
की उसे खोज थी वह फिर भी न मिली कहते हैं, एक बार कुछ नाचने 
बाली faat गाती हुई उस जंगल में से गुजरी ओर उन के गीत की ध्वनि 


गौतम के कान में पड़ी (ओर वे जाते जाते गा रही थीं कि अपनी वीणा X 


तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, ओर उसे इतना कसो भी 
(नहीं कि ag टूट ही जाय) उस पथिक्रों की रागिणी से गौतम को बड़ी 
शिक्षा मिली? | उस ने देखा वह अपने जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा 


है, और इसी तरह saai गया तो वह करिसी दिन टूट जायगां | उस दिन . 


से गौतम अपने शरीर की कुछ सुध लेने लगा। उस के साथियों ने सममा 
बह तप से डर गया, और वे उसे छोड़ कर वन।रस चले गये। अकेला गौतम 


१. वीणा की बात भिन्न भिन्न रूपों में बौद्ध सुत्तों में पाई जाती है। कहीं यह 
लिखा है कि बुद्ध के पास एक गायक आया और उन्हों ने वीणा के दृष्टान्त से उसे 
अपने मध्य मागे का उपदेश दिया | वास्तव में वह दृष्टान्त गौतम यां उन के किसी 
शिष्य की हो सूर रहा होगा, और बोध से पहले नचनियों के गीत से वह विचार| 


पाने की बात निरी कहानी है । 
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उस जंगल में देहाती कन्याओं से भिक्षा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता 
हुआ निरंजरा के हट पर घूमा करता ओर Ta के नीचे बैठा विचार, किया 
करता । इन कन्याओं में एक सुजाता नाम की नई-ज्याही युवती थी । 
बैशाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस 
( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया था । कहते 
हैं उस ने हजार गौओं के दूध से दो सो गौओं को पाला था, उन दो सौ के 
दूध से चालीस को, ओर फिर उसी तरह आठ को। उन आठ का दूध उसने 
एक गाय को पिलाया ओर उस गाय के दूध से पायस पकाया था | वह पायस 
पक्का कर वह पीपल के पेड़ के तले तपस्वी सिद्धार्थ के पास लाई, ओर 
सिद्धार्थ ने उसे ग्रहण किया । 


उसी सन्ध्या को सिद्धार्थ की अन्तिम परीक्षा हुई । विचार में ध्यान gos 


लगाते समय मार ने उस पर आक्रमण किया । मार किसी भूत प्रेत का नाम। 7 


नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनायें मार हें । शीघ्र ही गौतम ने मार पर 
पूरा विजय पा लिया, अर्थात्‌ उस के चित्त के विक्षेप और विज्ञोभ शान्त हो 
गये | तब ऽस विक्षेपहीन ध्यान या समाधि में उसे वह बोष हुआ जिस के 
लिए बह भटका भटका फिरता था। उस दिन से गोतम बुद्ध हुआ, ओर 
जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र बोधि वृक्ष कहलाने लगा । 


$ ८९, आर्थ अष्टांगिक मागे 


बोधिवृक्ष के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दार्शनिक 
सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पोराणक परिडता ( पुराने पंडितों ) 
का घर्म था जिसे समय के फेर से आडम्बर और ढोंग ने छिपा लिया था। 


बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कमंकाण्ड के जाल में है, न कोरे वितरडा- | 


बाद में, ओर न व्यथं शरीर को सुखाने में उस के समय के. ब्राह्मण प्रायः 
कर्मकाण्ड में लगे थे, और बहुत से नये पन्थ (तित्यिया) चल पड़े थे, जो प्रायः 
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बाद-बिवाद में हो उल्ले रहते थे! । बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का 
जीवन सरल सच्चा और सीधा हो वही धार्मिक है । इस सरल aAa 


को बुद्ध ने आगे अष्टांगिक मार्ग कहा । उस के आठ अंग ये हैं--सम्यक्‌ 


,दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम (उद्योग), सम्यक्‌ स्मृति (विचार) ओर सम्यक समाधि (ध्यान) । 
इस प्रकार जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे अपढ़, 
वह बड़े बडे यज्ञ और शाख्रार्थ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का 
यह धर्म और सब मार्गा से निप्ण और सुख२ था । संयम-सहित आचरण २ 

* ही उस धर्म का सार है । | 

भारतवर्ष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, 
और समृद्धि और शक्ति से भोग-विलास, ओर भोग से क्षीणता आते देर नहीं 
लगती । ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के 
रास्ते से बचाया । गौतम की प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते जी 


"धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोंग, आडम्बर . 


और अन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका। लोग सीधी दृष्टि और सरल बुद्धि से 
जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने और सोचने लगे । 


$ ९०, “धर्म-चक्र-प्रवतेन” ओर भिक्खु- संघ" की स्थापना 
गोतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था। 
उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। 
ag अनथक साततिक (सदा जागरूक और सचेष्ट ) मनुष्य था। उट्ठान 
| (उत्थान) स्मृति (विचार) और ऋप्पमाद उस के जीवन और शिक्षा का सार AT? | 
१, Wo नि० ३८१, ३८३ I a 
aa 7 
२०- atl ७ त = / 
३. जातक ४, ३००; धम्मपद्‌ २४-२४ | 
४. धम्मपद २१-२५ ( अप्पमादवग्ग ); Go fio ३३१-३३४ 
( उट्ठानसुत्त ) | 
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fatau के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा। वहाँ ऋषिपत्तन मगदाय सें, 
जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित करता है, वह अपने साथियों 
से मिला और उन्हे अपने सिद्धान्त समझाये ।--“भिक्खुओ, सन्यासी को दो 
ja का सेवन नहीं करना चाहिए । वे दोनों अन्त कौन से हैं? एक तो 
यह काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन, ग्राम्य, अनार्य, और 
अनर्थकर है; और दूसरा शरीर को व्यथ में अति कष्ट देना जो अनाय ओर 
अनथक है | इन दोनों अन्तो को त्याग कर तथागत ( बुद्ध ) ने मध्यमा प्रतिपदा 
( मध्यम मांग ) को ग्रहण किया है, जो आँख खोलने वाली ओर ज्ञान देने 
बालो है१ |” 
इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें ऋ अध्यंगिक मार्ग का उपदेश दिया । वे पाँचों 
भिक्खु इस आर्य मागे में प्रविष्ट हुए । “ऋषिपत्तन ( वाराणसी ) में मृगदाय « 
में बुद्ध ने धर्म का वह अनुत्तर चक्र चला दिया जो किसी श्रमण या ब्राह्मण 
ने, किसी देवता या मार ने, और सूष्टि में किसी ने भी पहले कभी नहीं 
चलाया था” यही उन का TENA था । अब तक अनेक दिग्विजयी 
राजा चक्रवर्ती होने की महत्त्वाकांक्षा में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने 
की चेष्टा किया करते थे । उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, 
किसी को विजय-कामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का चक्रवार्ति-क्षेत्र 
का स्वप्न उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का । और वह केवल बड़े 
स्वप्न लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कमेठ व्यक्ति था । अपने विजयों की 
पक्की नींव उस ने अपने जीवन-काल में ही डाल दी | 
उस nee में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे। उन दिनों 
वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्री का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता 
था । हर मौसम के लिए यश के पास अलग अलग सहल थे। उस विलास के 
१. Ho qo, १, १। Á र 
२. वहीं। i कर 
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जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, ओर उन के उपदेश से अष्टांगिक 


मागे में प्रविष्ट हो कर वह वुद्ध का पहला उपासक ( गृहख चेला ) हुआ । ! 


धीरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्खु चेले हो गये । 

तथागत ने कहा--“भिक्खुओ, अब तुम लोग जाओ, घूमो; जनता के 
हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों ओर मनुष्यों के कल्याण के लिए 
घूमो । कोई दो एक तरफ़ न जाओ । तुम लोग उस धर्म का उपदेश करो 


॥ जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान में कल्याण है१ ।” 


किसी महापुरुष वा आचाये के शिष्या ने अपने गुरु से ऐसी प्रबल 
प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं दिखाया 
' जैसा गौतम के अनुयायियों ने । और बुद्ध ने अपने इन अनथक अनुयायियों 
को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में अपना चक्र चलाना चाहते थे, एक संघ 
के नमूने पर संगठित कर दिया । यह उन के विजय की पक्की नींब थी । 
किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से जल्द ही भिक्खु-समूह में अनेक बुराइयाँ 
आ जातीं | संघ-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम 
आ सकती है । बुद्ध खयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और संघों के शासन 
को वे बहुत चाहते भी थे । अपने भिक्खुओं का भी उन्हो ने एक संघ अर्थात्‌ 
प्रजातन्त्र बना दिया। उस संघ का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने 
लगा जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था । 


$ ९१, बुद्ध का पर्यटन 
दूसरे भिक्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले । वे उरबेला की ओर 
गये । वहाँ बिल्वकाश्यप नदीकाश्यप और गयकाश्यप नाम के तीन भाई 
रहते थे, जा बड़े विद्वान कर्मकाण्डी थे; और जिन के आश्रम में सेकड़ों 
विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कर्मकाण्ड को छोड़ यज्ञ की सामग्री 
“अरणी आदि--उन्हो ने निरंजरा नदी में बहा दी, और बुद्ध के साथ हो लिये। 


१. संयुत्त० ४, १, ४; Ho Fo १, २। 
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उन के साथ वे राजगह पहुँचे । काश्यप बन्धुओं जैसे विख्यात विद्वानों को 
बुद्ध का चला बना देख राजा सेनिय बिम्बिसार ओर मगध की प्रजा पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा | और उन में से अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी) 
बन गये । राजगह के पास संजय आचार्य के आश्रम में सारिपुत्त और 


>) dS SN LA ~ > 
( मोग्गलान ( साद्गलायन ) नाम के दो बड़े विद्वान्‌ रहते थे । वे बौद्ध संघ 


में शामिल हुए और बुद्ध के अग्गसावक अर्थात्‌ प्रधान शिष्य कहलाये | सारिः 
ga बौद्ध संघ का चस्मसनापति भी कहलाता था । 

गौतम का यश अब उन की जन्मभूमि तक पहुँच चुका था । राजगह 
से उन्हें शाक्यों का निमन्त्रण पा करः कपिलवत्थु जाना पड़ा । अपने नियम 
के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे। ओर जब वे भिक्खुओं के साथ नगर 
में' भीख मांगने निकले कपिलवत्धु के लोग गद्गद्‌ हो अपनी खिड़कियों से 
उन्हें देखने लगे । राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा--आर्यपुत्र आज 
इसी तगर में हाथ में aug लिये भीख माँग रहे हें ! शुद्धोदन 
बड़ा आग्रह कर . उन्हे भिक्खुओं सहित भोजन के लिए अपने महल 
में लिवा ले गये जहाँ उन के परिवार के सब खी-पुरुषों ने तथागत का 
उपदेश सुना | ् 

किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी ।. बुद्धदेव सारिपुत्त 
ओर मोग्गलान के सांथ स्वयं उस के मकान पर गये। वह उन्हें देख कर एका- 
एक गिर पड़ी और उन के पैर पकड़ रोने लगी | किन्तु उस ने. अपने को 
सँभाला और बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया | सात दिन बाद rga 
के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने आये, तब उस देवी ने 
राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, जाओ उन से पितृ-दाय माँगो । 
कुमार राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया और उन से कहने लगा, भ्रमण, . 


१, इन की माताथो का नाम क्रमशः रूपसारी और मोग्गली ( Arena Ny: 
था, इस लिए इन के वे नाम थे। माता के नाम के अनुसार gay को gad का 


रवाज प्राचीन भारत में बहुत था। | s 
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मुझे मेरा दाय दो । बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा--राहुल को प्पवज्जा ( SASM, 
संन्यास ) दान करो; और वह कुमार उस दिन से भिक्खु हो गया । 

कपिलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये । इस बार जब वे कपिल- | 

। वत्थु आये थे, वहाँ का राजा भद्दिय (भद्रक ) शाक्य था | अनुरुद्ध शाक्य | 

J अपनी माँ के पास गया, और भिक्खु बनने की आज्ञा माँगने लगा । माँ ने | | 

| 

| 


कहा, बेटा, यदि राजा भद्दिय संसार त्याग दे तो तू भी भिक्खु हो जा। अनु- 
रुद्ध भद्दिय के पास गया ओर वे दोनों भिक्खु बनने को उद्यत हो गये । 
आनन्द, भगु, देवदत्त, और किबिल भी उन के साथ हुए, और उपालि कप्पक 
(नाई) को साथ ले वे मल्लो के देश को जहाँ राजगह के मागे में तथागत i f- 
ठहरे हुए थे, चले । “ओर कुछ दूर जा कर WAT ने...... ...अपने आभरणों 
को उतार कर उन्हें दुपट्टे ( उत्तरासंग ) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, 
“उपालि, अब तुम लोट जाओ, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा* |” परन्तु 
र उपालि के दिल में कुछ ओर ही था, और वह॑ भी उन के साथ साथ गया। < 
आगे चल कर ये लोग बड़े प्रसिद्ध हुए । आनन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य 
ओर बुद्ध के अन्तिम पच्चीस बरस में उन का उपट्ठाकरे ( उपस्थाता या 
उपस्थापक, निजी सहायक ) और हर समय का संगी रहा । वह बौद्ध संघ का | 
चभ्मेमण्डागारिय ( खजानची ) कहलाता था । उपालि नाई ने बोद्ध संघ में ऐसा । 
आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही संघ में पामोक्ख ( प्रमुख ) चुना गया । देव- 
"दत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुळ गलती 
की, आंर वह आगे चल कर संघ में फूट का बीज डालने वाला विद्रोही सिद्ध 
हुआ । 
* $ ९२, जेतवन का दान 
. बोध के बाद बुद्ध ने पहला वषावास सारनाथ में किया था, और उस 
के बाद एक बरस के अन्दर इतना काय्ये कर के दूसरा वर्षावास उन्हो ने राज. 


१. चुल्लवग्ग ७। 
3 जुन्ह जातक (४५६ ) | 
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गृह में किया । वहीं सावत्थी का AA सुदत्त अनाथपिंडक उन्हें तीसरे 

। चौमासे के लिए सावत्थी का निमन्त्रण दे गया । सुदत्त अपने जमाने का बहुत 

| बड़ा व्यापारी था, और उसे अनाथपिंडक इस कारण कहते थे क्योंकि वह 

| अनाथों का भोजनदाता था । उसने बोद्ध संघ के लिए सावत्थी में एक विहार 

| (मठ) बनवा देने का इरादा किया | इस मतलब से वह राजकुमार जेत के 

| पास उस का एक बगीचा खरीदने गया | सुदत्त ने जेत से कहा१--“आर्य- 

| पुत्र, मुझे यह बगीचा आराम बनाने को दे दो” |--“नहीं गृहपति, करोड़ों 

á ( सिक्के ) विछा कर लेने से भी ( अर्थात्‌ जमीन पर जितने सिक्के बिछ 

) जाँय उतनी कीमत ले कर भी ) वह आराम नहीं दिया जा सकता ।!?--“आयं- 

| पुत्र, मैंने आराम ( उसी कीमत पर) ले लिया ।”--“नहीं गृहपति, 

आराम नहीं लिया गया ( मेरा बेचने का मतलब न था )।”—“खरीदा गया 

या नहीं खरीदा गया, इस का फैसला कराने वे दोनों वोहारिक महामत्त ( न्यायाः 

धीश ) के पास गये । महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ फैसला दिया ।” 

“क्योंकि आर्यपुत्र, - तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा 

गया ।” तब अनाथपिंडक गहपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्के gar कर 

जेतवन को उन से ढक दिया । किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए, 
तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया | 

बुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आ कर ठहरा करते। 

दूसरे किसी बिहार की जमीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी न गई थी, 

तो भी सावस्थी के जेतबन की तरह उस समय के सभी बड़े नगरों में बोद्ध 

संघ के लिए विहार बन गये थे | 
$ ९३, भिक्खुनी-संघ की स्थापना 
लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य कपिलबस्थु में 
स्वगे सिधार गये । प्रजावती और राहुलमाता देवी ने तब भिक्खुनी बनने का 


| 
| 
§ ९३ | भगवान्‌ बुद्ध और महावीर ३६३ 
|| 


१, चुल्लवग्ग ६, २। 
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संकल्प किया, और जब बुद्धदेव वेसाली sat हुए थे तब बहुत सी शाक्य 
fadi के साथ चल कर वे वेसालो पहुंची । कुछ देर तथागत इस चिन्ता में 
पड़ गये कि खियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, पर आनन्द 
के विचार स्त्रियों के विषय में बड़े उदार थे । और उस के परामश से eal ने 
उन सब को प्रव्रज्या दी, और भिक्खुनी-संघ की स्थापना की । आगे चल कर 
मगध को रानी खेमा ( क्षेमा ) जा जन्म से मद्र देश के शाकल नगर की थी, 
कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ की बूआ सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की 
लड़की विदुषो भद्दा ( भद्रा ) कापिलांनी और अनेक प्रसिद्ध feat भिक्खुनी- 
संघ में सम्मिलित हुई । बौद्ध धर्म के इतिहास में भिकखुनियों का कार्य 
कुछ कम नहीं है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खुओं या थेरों ( स्थविरो, बृद्धों ) की 
frend और चरित्र जिस प्रकार थरगाथा और थेर-अपपदादान में संकलित हैं, 
उसी प्रकार भिक्खुनियों की वाणियाँ और वृत्तांत थरी-गाथा और थेरी-अपदान 
में हैं । शिक्षाओं की पवित्रता और उच्चता में थेरीगाथा किसी प्रकार 
थेरगाथा से कम नहीं है | 
. ९४, बौद्ध-संघ का संयत जीवन और कार्य 


तथागत के श्रमणों की कहानी बड़ी लम्बी है । वे लगातार ४५ बरस 
तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे। मगध का राजा सेनिय बिम्बिसार, 
कोसल का पसेनधि, कोसम्बी का sa ( उद्यन ) आदि उन के जीबन-काल 
में ही उपासक हो गये, और मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में भिक्खु-संघ के 
बिहार स्थापित हो गये । भिक्खुओं और भिक्खुनियों को संयत जीवन बिताना 
होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण बात स्वयं बुद्ध ने बड़ी 
सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से किसी प्रकार की दुबलता 
भिकखु-संघ में न आने पाय | इस अंश में वे कितने सावधान थे यह जीबक 
कोमारभच्च के मनोरञ्जक वृत्तांत* से जाना जाता है। 


१, म० व० ८, १1 
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बुद्ध के समय में मगध में जीवक कोमारभन्न ( कुमारश्रृत्य ) नाम का 
एक बहुत विख्यात वैद्य और शल्यचिकित्सक था । वह राजगह की गणिका 
सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घूर पर फेक दिया 
था । वह्‌ राजा विस्बिसार के पुत्र अभय की दृष्टि में पड़ा, जिस ने उसे उठा कर 
पाला पोसा। बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने के लिए तक््खसिला चला 
गया | कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद बह VAST उठा। उस ने देखा इस 
विद्या का तो कहीं अन्त ही नहीं है, अब मुझे घर जा कर कमाना-खाना भी 
चाहिए | ओर उस ने गुरु के पास जाकर कहा--भगवन्‌, में सात बरस से जी 
लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब सुभे घर 
जा कर कमाने-खाने की आज्ञा दीजिये । गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही । 
उस के हाथ में एक फावड़ा दे कर उन्हो ने कहा--जाओ, तक्खसिला के चारों 
तरफ एक योजन की परिधि में घूम जाओ, उस के अन्दर जिस वनस्पति कां 
चिकित्सा में प्रयोग तुम्हें मालूम न हो उसे उखाड़ लाओ | जीवक तक्ख- 
सिला के चारों तरफ़ घूम गया, पर उसे वैसा कोई पौदा नहीं मिला | तब 
गुरु ने उसे जाने की इजाज़त दी, ओर रास्ते का खर्चा Raar दिया । पर 
साकेत पहुँचने तक उस का खर्चा चुक गया। साकेत के नगरसेट्री की खो 
बीमार थी । उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वैद्य असाध्य बता चुके थे । 
जीबक ने उसे ठीक कर दिया, और सोलह हजार कहापण ( कार्षापण ) भेंट 
पाई । घर पहुँचने तक उसे फिर राह-खचे की फिक्र न करनी पड़ी। राजगह 
पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना | उस की चिकित्सा के चमत्कारो की 
अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं | 

जब जीवक भिक्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुआ, तब बहुत लोग 
मुफ्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में आने' लगे । इस बात का पता लगते 


१, वहीं १, ८। P 
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प्रकार दुबेल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था । यह भिक्खु- 
संघ की आदर्शपरायणता, उद्ठान अप्पमाद और सातातैकता, संयत विनीत 
जीवन और सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के निवाण के बाद 
सात-आठ सौ बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा अंश आये अष्टांगिक 
मागे का अनुयायी हो गया । भिक्खुओं और भिक्खुनियों की सच्ची धुन के 
सामने दुर्गम पहाड़ों बीहड़ जंगलों और अथाह समुद्रों की रकावटें लुप्त 
हो गई, और उन्हें पार कर चारों दिशाओं में बुद्ध का संदेश गूँज उठा । 


« $ ९५, बुद्ध का अन्तिम समय ओर महापरिनिर्वाण 


बुद्धदेव के अन्तिम समय" में उन के बहुत से साथी संसार से उठ गये 
थे। पसेनधि के पीछे उस के पुत्र fagen (fasta) ने कपिलवत्थु पर 
चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह संहार किया, और जब बुद्ध अपना पेंताली- 
सवां वर्षांवास सावत्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हे कपिल- 
वत्थु के खँडहर देखने पड़े । इधर जब वे राजगह पहुँचे, बिम्बिसार का पुत्र 
अजातशत्रु वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा था | 


राजगह से पाटलीगाम ( भावी पाटलिपुत्र=आधुनिक पटना ) होते 
हुए तथागत वेसाली पहुँचे । अम्बपाली गणिका ने सुना कि बुद्धदेव वेसाली 
आये हैं, और उस की आम की बगीची में ठहरे हैं। उस ने उन के पास जा कर 
उन्हें भिकखु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्योता दिया, जो उन्हो ने चुप 
रह कर स्वीकार किया | लिच्छवि लोग बुद्ध का आना सुन सुन्दर रथों पर 
सवार हो आम की बगीची की ओर चले, ओर जब उन्हो ने देखा कि अम्ब- 
पाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए और उन के पहियों से पहिया टकराते 


१, अन्तिम समय की घटनाश्रो' का वृत्तान्त महापरिनिब्बाण सुत्त 
(दीघ० १६) के आधार पर । 
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हुए लौट रही है, तब उन्हो ने उस से पूछा--यह क्या बात है कि तू लिच्छ- 
वियों के बराबर अपना रथ हाँक रही है? 


अम्यपाली ने कहा--“आर्य्यपुत्रो, मैंने भगवान्‌ को भिक्खु-संघ के 
साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है ।” sat ने कहा--““अम्ब- 
पाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे ।?--“आयेपुत्रो, 
यदि आप मुझे वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेवनार नहीं दूँगी ।?? 
तब लिच्छवि लोगों ने निराश हो कर कहा, हमें अम्बका ने हरा दिया, और 
वे उस की बगीची में पहुँचे । 
लिच्छुवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे । और 
geal ने लिच्छवियों को दूर से आते देख कर भिक्खुओं सं कहा--“भिक्खुओ, 
जिन भिक्खुओं ने तावतिंश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छबियों की 
इस परिषद्‌ को ध्यान से देखें, लिच्छवियों की इस परिषद्‌ की आलोचना 
करें, और लिच्छवियो की इस परिषद से तावतिंश देवताओं की परिषद्‌ 
"का अनुमान करं ।” लिच्छवियों ने बुद्ध का उपदेश सुन चुकने पर 
उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद्ध ने कहा-- 
लिच्छवियो, मैंने कल के लिए अम्बपाली गणिका का न्योता स्वीकार 
कर लिया है । तब seal ने निराश हो कर अपने हाथ पटके, और 
कहा-हमें अम्बका ने हरा दिया ! और दूसरे दिन भगवान्‌ ने भिक्खु- 
संघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे धर्म का 
उपदेश दिया । तब अस्बपाली ने कहा-भगवन्‌ में यह आराम ( बगीचा ) 
भिक्खुओं के संघ के लिए जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ। ओर वह दान 
स्वीकार किया गया) अम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई; उस की वाणी 
थेरीगाथा में विद्यमान है । 


वेसाली के पास बेलुवगाम में बुद्ध ने वर्षाकाल काटा | वहीं उन्हें बड़ा 
दर्द उठा और मृत्यु निकट दीखने लगी । आनन्द ने उन से कहा-भगवन 
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जब तक आप भिक्खु-संघ को ठीक राह पर नहीं डाल देते, तब तक हमें 
आशा है आप देह न त्यागेंगे।-“आनन्द, भिकखु-संघ मुझ से क्या आशा 
करता है? मैंने धर्म का साफ़ साफ़ उपदेश कर दिया, तथागत के धर्म में 
कोई गांठ और पहेली ( आचरियमुय्डी ) तो नहीं है। जिसे यह ख्याल हो कि 
मैं ही भिक्खु-संघ को चलाउँगा, संघ मेरा ही सुख देखा करेगा, वह भिक्खु- 
संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो सो बात acta में तो अब जीर्ण 
बूढ़ा अस्सी बरस का हो गया हूँ; जैसे जजेर छकड़ा वैसे मेरा शरीर । इस 
लिए आनन्द, अब तुम अपनी ही ज्योति सें चलो, अपनी ही शरण जाओ 
किसी दूसरे की शरण मत जाओ, धम्मे की ज्योति धम्मे की शरण में चलो ।१°” 
वेलुबगाम से बुद्धदेव मल्लों के अनेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे । 
वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त ( लोहार ) ने उन्हे भोजन कराया और उस में सूअर 
का मांस भी परोस दिया। उस के खाने से उन का ददे बढ़ गया 
और रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु. के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा a 
होती रही । 
पावा से वे कुसिनार की तरफ, जो हिरण्यवती ( गंडक ) नदी के तट 
पर था, रवाना हुए। रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम की 
बगीची में ठहरे, ओर आनन्द से कहा--!“आनन्द, शायद कोई चुन्द कम्मार- 
पुत्त के मन में यह शंका पैदा कर दे कि तू कैसा अभागा है जो तेरी भिक्षा 
खा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस शंका को दूर करना | 
आयुष्मान्‌ चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुआ भोजन और JA 
का दिया हुआ भोजन एक समान हैं, क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और 
दूसरे को पा कर परिनिर्वाण होता है 1” 


१, AIAT विहरथ ATAU '्रनव्नसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा अ्चनञन- 
सरणा | a z 
< २. कइयो का कहना हे कि चुन्द ने शूकर कन्द परोसा था | वह हो सकता 
है; पर बुदूथ को मांस से परदेज़ न था। दे० तेलोवाद जातक ( २४३ ) | 
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इस के बाद वे हिरण्यवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्ला के 
साल-वन में गये, और वहाँ आनन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच उत्तर की 
तरफ़ सिर कर के मेरा आसन बिछा दो। साल के पेड़ अपने फूल उन के 
ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी आनन्द की ओर दूसरे भिक्खुओं की 
शांकायें निवृत्त करते रहे । इसी बीच que ( सुभद्र) नाम का एक पंडित 
उन के पास कुछ सन्देह दूर करने आया । आनन्द ने उसे बाहर रोक दिया, . 
पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हो ने अपने पास बुला कर उसे उपदेश 
दिया । 

अन्त में भिक्खुओं से कहा--भिक्खुओ अब में तुम्हें अन्तिम बार 
बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनो अपनी आयु है, अप्रमाद से 
काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम बाणी है। और ऐसा उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में भौतिक जीवन को 
त्याग दिया | यही उन का महापरिनिर्वाण था ( ५४४ ३० Jo ) | 


कुसिनारा के मल्लों ने उन के शारीर का दाह किया | ओर उन की धातु 
( फूल, अस्थि-अवशेष ) को भालों और धनुषों से घेर कर सात दिन तक्र 
नाच-गान और माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया। महापरिनिर्वाण का 
समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत घातु ( फूलों ) का भाग माँगने के लिए 
लगे। अन्त में उन के आठ भाग किये गये। मगध के अजातशत्रु ने एक 
भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप बनवाया गया। वेसाली के लिच्छ- 
बियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पावा और कुसिनारा के मल्लो, रामगास१ के 
कोलियों, अल्लकप्प* के बुलियों, और Asda? के ब्राह्मणों ने एक एक भाग 
पाया, ओर उन पर स्तूप ana पिप्पलीबन के मोरिय, जिन का एक 


4 5 इन स्थानो' का निर्धारण अभी नहीं हो सका, पर ये निश्चय से मक्ञराष्ट्र 
के नज़दीक हिमालय की तराई में थे। कं . 
४७ oy लै 
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छोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे, और उन्हें चिता की भस्म से सन्तोष 
करना पड़ा | 


$ ९६, बोद्धो की संगीतियाँ तथा धार्मिक वाङमय 


महापरिनिर्वाण के वाद वृद्ध भिक्खु महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि 
सब लोग मिल कर वुद्ध की शिक्षाओं का एक साथ गान करें । ५०० अहत्‌ 
( भिक्खु ) इस कार्य के लिए राजगह में इकट्रे हुए । उपालि विनय अर्थात्‌ 
संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, और आनन्द धम्म में | 
सब ने मिल कर उन का पाठ Pear) इसी al altel की पहली संगीति कहते 
हें॥ एक सौ बरस बाद वेसाली में दूसरी संगीति हुई, और फिर उस के दो 
शताब्दी बाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी । बौद्ध भिक्खुओं और विद्वानों 
की ये dnd संगीतियाँ इस लिए कहलाती थीं क्योंकि उन में बुद्ध की शित्षायें 
गाइ जातीं अर्थात्‌ उन का पाठ किया जाता था । इन्हीं संगीतियों में बौद्धो के 
धार्मिक वाङ्मय अथवा तिपिटिक का विकास हुआ | शुरू में उस वाङमय के 
दो हो विभाग थे--धम्म और विनय; घम्म अर्थात्‌ धर्म के सिद्धान्त, और विनय 
अर्थात्‌ magda के आचरण के नियम । तीसरी संगीति के कुछ 
अरसा बाद बौद्धों का धार्मिक वाङ्मय त्रिपिटिक रूप में पूर्ण हो गया; 
बिनय का दिनयपिटक बना, धम्म सुत्तपिस्क में रक्खा गया, और अभिधम्म नाम से 
एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दाशेनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी । 
यह सब मूल वाड्मय उस समय की बोलचाल की परिष्कृत आषा पालि में 
Ql बाद में उस के आधार पर संस्कत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी 
भाषाओं में एक बड़े वाङमय की सृष्टि हुई जो अब तक भारतवर्ष, सिंहल, 
बसमा, स्याम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों का और किसी 
समय अफगानिस्तान, फ़ारिस, कश्मीर, मध्य एशिया आदि का भी पवित्र 
वाङमय al. "३ 
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$ ९७, भगवान्‌ महावीर 


बुद्धदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे । अन्य कई सुधारको ने 
भी उन दिनों भारतवर्ष में जन्म लिया था जिन में सब से अधिक प्रसिद्ध 
वर्धमान महावोर हैं। वे agaga बुद्धदेवै के समकालीन थे। वेसालि के 
निकट कुण्डग्राम में वृजि-गण के ज्ञात्रिक' कुल के एक राजा सिद्धार्थ के घर 


वर्धमान का जन्म हुआ था। उन की माता का नाम त्रिशला था, और वह 


लिच्छवि राजा चेटक की बहन थी । इसी चेटक की लड़की चेल्लना मगध के 
राजा बिम्बिसार को व्याही थी, ओर उस का पुत्र कुणिक अजातशत्रु था। 
सिद्धार्थ के एक लड़की और दां लड़के थे, जिन में वर्धमान छोटे थे । सिद्धार्थ 
और त्रिशला तीर्थङ्कर पाश्व के अनुयायी थे | वर्धमान का बड़े होने पर यशोदा 
नामक युवती से विवाह हुआ, जिस से एक लड़की पैदा gel माता पिता के 
देहान्त के बाद तीस बरस के वय में. अपने बड़े भाई नन्दिवर्धेन से इजाज़त 
ले कर वर्धमान ने घर छोड़ जंगल की राह ली। बारह बरस के भ्रमण 
और तप के बाद उन्होंने “जम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के 
उत्तर तट पर......? कैवल्य ( मोक्ष ) प्राप्त किया तब से वे wet ( पूज्य ) 
जिन ( विजेता ) निन्य ( बन्धनहीन ) और महावीर कहलाने लगे, ओर 
चौबीसबें तीथेडकर माने गये। उन के अनुयथियों को आजकल हम जैन 
कहते हैं, पर प्राचीन काल में वे निम्रेन्थ कहलाते थे ॥ 

वर्धमान के भ्रमण और साधना-काल में गोशाल मङ्घलीपुत्र नामक 
एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छः बरस तक उन के साथ रहा था। बाद 
में मतभेद के कारण वह अलग हो गया । गोशाल ने श्रावस्ती में एक कुम्हार 


s 


७ 


१, ज्ञात्रिक वृजियों का एक प्रसिद्ध कुल था । आजकल बिहार के भूमिहारों 
में ज्ञेथरिया लोग शायद उसी को सूचित करते हैं । wg 
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स्री हालाहला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, और अपना एक अलग n 
सम्प्रदाय चलाया, जो आजीवक कहलाता था । 

निग्गण्ठ आातपुत्त ( निर्ग्रन्थ ज्ञात्रिकपुत्र ) अथवा महावीर अर्हत्‌ होने के 
बाद अपने निर्वाण-क्ाज्ञ तक लगातार मगध अंग मिथिला कोशल आदि देशों 
में भ्रमण और उपदेश करते रहे। राजगृह के निकट पावापुरी में कार्तिक 


अमावस को रात उन का निर्वाण हुआ | 


पाश्वं ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी थी, | 
महावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात--ब्रह्मचय्ये--पर भी बहुत बल | 
दिया । बुद्ध ओर महावीर की शिक्षा में मुख्य भेद यह था कि बुद्ध जहाँ TS 


मध्यम माग का उपदेश देते वहाँ महावीर तप ओर कृच्छ तप को जीवन- 
सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे । 
मगध आदि देशों में महावीर की शिक्षाओं का बहुत जल्द प्रचार हो 
गया । कलिंग देश भी शीघ्र उन का अनुयायी हो गया,१ और सुदूर & ` 
पच्छिम भारत में भीर उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के अन्दर ही 
जैन घम की बुनियाद जम गई । अनेक उतार-चढ़ावों के बाद आज तक भी 
उन के अनुयायियों की एक अच्छी संख्या भारतवर्ष में बनी हुई है । 
अधमागधी प्राकृत में, जो आधुनिक अवधी बोली की पूर्वज थी उन का एक 


बिस्तृत वाङमय भो है। 
स्तृत वाङमय भी है Pe 


१, ज० fao ओ० fio सो० १३, Jo २४६ । 
२, दे० ® २१। 
ग्रन्थनिर्देश 
प्राचीन पालि वाङमय में बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची नहीं पाई 
जाती, प्रसंगवश उस को अनेक घटनाओं का जगह जग्रह उल्लेख है | पीछे जो जीव- 
नियाँ लिखी गई', उन में अलौकिक चमत्कारो से बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
बिलकुल ढक दिया गया है। प्राचीन पालि वाङ्मय में जो जीवनी के निर्देश हैं, 
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उन में भी चमत्कारो का काफ़ी से कहीं ग्रधिक स्थान है । जिन थाधुनिक आलो चकों 
नेभी जीवनियाँ लिखी हैं, उन्हें भी कुछ चमत्कारों का उल्लेख करना ही पडता है, 
क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास में उन चमस्कार-विषयक विश्वासो का भी स्थान है, और 
आधुनिक आलोचकों ने प्रायः बौद्ध धर्म का स्वरूप और इतिहास दिखलाने को ही 
बुद्ध की जीवनियाँ लिखी हैं | ऊपर के एछो' में बुद्ध की जीवनी को दिव्य चमत्कारों 
से श्रलग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप में संक्षेप से कहने का जतन किया गया है 
दो-एक रुचिकर कहानियाँ उस में आ जानै दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर 
दिया है कि वे कहानियाँ हैं । आधुनिक अन्थों में से कुछ एक का उएलेख नीचे किया 
जाता है-- 
कने--मैचुअल ata इंडियन बुद्धिज्म्‌ ( भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासबग १८९६ | 
ग्रोल्डनवर्ग-बुद्ध हिज़ लाइफ, RR डोक्ट्रिन, दिज़ MeT ( बुद्ध, उन की 
जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ), qa जमन (बलिन १६०३) 
का अंग्रेज़ी अनुवाद, भाग १ ( जीवनी ) तथा विषयान्तर २ 1 
जगन्मोहन वर्मा--बुद्धदेव, ना० प्र सभा । मूल बौद्ध ग्रन्थो' के आधार पर 
लिखा गया है, पर लेखक का चमत्कारो में विश्वास प्रतीत होता है । 
रौकहिल- लाइफ Bia दि बुद्ध ( बुदध की जीवनी ), zaan लंडन १८८४; 
तिब्बती ग्रन्थों के आधार पर । 
बिगान्डेट- लाइफ आर लिजेन्ड आव गौदम ( गौतम की जीवनी अथवा 
ख्यात ) बरमी आधार पर । ३ संस्क०, लंडन १८८० | 
fo पच्‌० ञ्यूस्टार--लाइफ आँव गौतम दि बुद्ध ( गौतम बुद्ध की जीवनी ) 
ZAAT १६२६ । बहुत अच्छी नई पुस्तक । लेखक अपने मुँह से कुछ नहीं 
कहते, प्रामाणिक बौदूध ग्रन्थों का अनुवाद देते हुए बुद्ध की पूरी जीवनी 
कह गये हैं । मुझे यह अन्ध यह प्रकरण लिख चुकने के बाद मिला । 
श्रीमती सिक्केयर स्टीवन्सन--दि हाट ata जैनिज्म्‌ ( जैन धम का तत्व ), 
BRAGS युनिवसिटी प्रेस १६१४ | 
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इस के aw निम्नलिखित शब्द मैंने सन्‌ १३३० में बढ़ाये थे--“मेरे 
विद्वान्‌ मित्र बाबा रामादर सांकृत्यायन त्रिपिटकाचाय्य तथा प्रिय शिष्य भिक्खु 
आनन्द कैसल्यायन मिल कर मूल बौद्ध ग्रंथो के उन अंशो का संग्रह कर रहे हैं 
जिन में बुदूध की जीवनी का वृत्तान्त है । उन खण्डो को एक क्रम में ला कर उन 
का ठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का उन का 'विचार है। यह विचार उन का 
अपना था, सुक से जब उन्हा ने बात की उन्हे व्रयूस्टार की पुस्तक का पता न था। 
आर उन का संग्रह उस की अपेक्षा बढ़ा'और प्रामाणिक होगा । 

उक्त शब्दो' के लिखे जाने और छुपने के बीच बाबा रामादर भिक्खु राहुल 
बन चुके, और उन का ग्रन्थ Taal छुप कर प्रसिद्धि पा चुका। 
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परिशिष्ट इ 


द्ध धर्म और वाङमय के विकास का दिग्दर्शन 


A 


aj 


१, थेरवाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाड्मय विनय और धम्म था, जो अब विनय- 
पिटक और सुत्तपिटक के अन्तर्गत है | विनय अर धम्म के रूप में वह वाङमय 
बुद्ध के निर्वाण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्रायः पूर्ण 
हो चुका था | अमिधम्मपिटक उस के बाद भी बनता रहा, उस में का एक ग्रन्थ 
कथावत्यु अशोक-कांलीन तीसरी संगीति के प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का 
लिखा हुआ है, और उस में उस समय बौद्ध धर्म के जो अठारह वाद ( सम्प्र- 
दाय ) हो गये थे उन सब के मुकाबले में थेखाद का समथन किया गया 
है । कथावत्थु अभिधम्मपिटक के सब से पीछे लिखे गये अंशों में से है। 
उस के लिखे जाने के समय तक त्रिपिटक प्राय: पूर्ण हो चुका था, तब तक उस 
का नाम त्रिपिटक पड़ा हो या न पड़ा हो । यह प्राचीनतम वाङमय पालि में 
है । पालि भारतवषे के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो अब तक 
विवाद का विषय है । वह उस समय भारतवष को प्रचलित राष्ट्रभाषा सी 
थी । थेरवाद्‌ का सब वाङमय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का 
दिग्द्शीन इस प्रकार है-- 
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विनयपिटक का विषय विनय अर्थात्‌ आचार-सम्बन्धी नियम हैं। 
उस के तीन भाग हैं (१ ) बिमङ्ग या सुत्तविभज्ञ (२) खन्धक (३) परिवार । 
fax के दो भाग हैं--महाविभंग ( भिक्खुविभंग ) और भिक्खुनीविभंग | 
उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, जिन में प्रत्येक 
में एक एक प्रकार के धम्म ( नियम ) कहे हैं । उन घम्मों में से पाराजिक और 
पा्चिप्तिय मुख्य हैं | 


पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से fara या भिक्खुनी 
पराजित या पतित हो जाते हैं । पाचित्तिय धम्मों में छोटे अपराधों के 
प्रायश्चित्तों का विधान है। समूचा विभग इतिहास-चर्णन-शैली में है--भगवान 
उस समय अमुक दशा में असुक स्थान में थे, तब,ऐसी घटना हुई, तब 
उन्हो ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि | ) 

आजकल सिंहल में, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविभंग दो 
जिल्दों में छपता है । पहली जिल्द में मुख्य वस्तु भिक्खु-पाराजिक होती है, इस से 
उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं । दूसरी जिल्द को पात्वित्तिय कहते हैं । उस 
में भिक्खु-पाचित्तिय के साथ मिक्खुनी-विमंग सम्मिलित रहता है | 


खन्धक के दो पुस्तक हैं-महावग्ग ओर चुल्लवग्ग । महावस्ग में बड़ी 
शिक्षाये हैं, जैसे सामनेर ( तरुण श्रमण ) ओर भिक्खु के कर्तव्य आदि । 
Jean में छोटी शिक्षायें हे, जैसे भोजन के बाद gia धोना आदि । वैसे उन में 
भगवान्‌ की जीवनी बुद्धत्व-फ्रॉँप्ति के बाद से कही गई है, और उसी | 
में प्रसंगबश सब शिचायें आ गई' हैं | gaan के अन्त में पहली और दूसरी 
संगीति का वृत्तान्त भी शामिल है | 


परिवार बिनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं । वह पीछे 


की चीज है। 4 
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घम्म की“ वास्तविक शिक्षायें सुत्तपिटक में हैं । सुत्त का संस्कृत अनुवाद 
सूत्र किया जातां है, पर वास्तव में वे सूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्नलिखित 
पाँच निकायों में विभक्त हैं-- 


( १) दोघ निकाय, जिस के तीन खन्ध हैं ओर उन में कुल ३४ लम्बे सुत्त हें । 
सुप्रसिद्ध महापरिनिन्वाण सुत्त इन्हीं में से एक है। 


(२) मज्झिम निकाय, जिस में तीन परणासक ( पंचाशिका ) हैं, ओर 
उन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं । 


(३ ) अगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त aa विषय को बढ़ती संख्या 
(१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैँ। नमूना--एकक निपात 
~ ~ ° ` हैं ORS ` 
में उन विषयों का बर्णन जो एक ही हैं, जैसे, एक ही वस्तु सब से 
बड़ी है और वह धर्म, इत्यादि; फिर दुक निपात में, दो धर्म है एक 
शुक्त धर्म दूसरा कृष्ण धम, इस प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का 
qua) इसी प्रकार आगे त्रिल्नक्षण का वणन तिक निपात में, 
पञ्च स्कन्ध का पंचक निपात में इत्यादि । 


| ® 
(४) संयुत्त निकाय, जिस के सुत्त संयुक्त ( सम्बद्ध ) समूहों में अर्थात्‌ विषय- 
वार बाँटे गये हैं, जैसे देवता-संगुत्त में सब देवता-विषयक सुत्त 
इत्यादि। वह सब निकायों से बड़ा है, और उस के ५६ संयुक्त 
निम्नलिखित पाँच वग्गो में बँटे हें-सगाथवगा, निदानब०, खन्धव०, 
सळायंतनव०, महाव० | 2 
CN = 


‘ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ परि० 


(५) खुद्दक निकाय, जिस में निम्नलिखित १५ छोटे और विविध पुस्तक 
खुद्दकपाठ, घम्मपद, उदान, इत्तिवुतक, सुत्तनिषात, विमानवत्यु, Wag, 
भरगाथा, थरीगाथा, जातक, निद्देस, पटिसाभिदा, ऋपदान,बुद्धवेस और 
चरियापिटक । 


हः 


इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। घम्मपद और सुत्तनिषात तो 
एक तरह से बौद्ध धर्म की गीता हैं; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में 
पाई जाती है । वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से । सुत्तनिषत के -सुत्त 
बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ निपात भले ही 
कुछ पीछे हुआ हो। उन के उद्धरण खुदक पाठ, FAW, उदान, इतिवुत्तक, 
अरगाथा आदि में विद्यमान हैं। उस के कुल सुत्त पाँच ant में विभक्त हैं, 
जिन में से कम से कम Aram ओर पारायणुवग्ग का संकलन भी बहुत 
पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम संयुत्त निकाय, Ayat निकाय, 
उदान और विनय में पाया जाता है । सुत्तनिपात के Bess बग्ग, पारायण वग्ग 
और खग्गविसाण सुत्त की अट्टकथा (अर्थकथा=भाष्य) ही का नाम निददेस है, 
ओर वह सारिपुत्त की लिखी मानी जाती है । सुत्तनिपात एक छोटी सी पुस्तक 
है, और उस के विचार और शेली बिलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों 
और गीता को ही तरह उस के छन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, वे वैदिक 
aren त्रिष्युम जगती आदि हें । इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषदों ओर 
सुत्तनिपात के समय में भो परस्पर बहुत अन्तर नहीं है । 


उदान उन 'अर्थभरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर आप 
से आप मुँह से निकल पड़ी हों । awe में बुद्ध की उक्तियों का संग्रह है। 
अरगाथा और थेरीगाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं । 7 

इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व की वस्तु है। इस 
समय करीब साढ़े पाँच सो कहानियों के जिस संग्रह को सादे तौर पर जातक 
कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जातकत्थवण्णना है, और वह आरम्भिक 
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जातकदुकथा के, जो अब नहीं मिलती, सिंहली अनुवाद का फिर से किया 
हुआ पालि अनुवाद है। इस पालि अनुवाद का कर्ता बुद्धघोष को कहा जाता 
है । मूल जातकट्ठकथा में दो बस्तुएँ थो, एक तो गाथाये जिन के लिए पालि या 
पोत्यका या पालि-पोत्थका शब्द आते हैं, ओर दूसरे उन BASHA । गाथा 
शब्द वैदिक संस्कृत पालि और अवस्ता वाङमय में सदा आख्यायिकामयी 
गीतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अर्थ कथा-कहानी नहीं है । वही 
गाथायें जातकट्टकथा में पालिये। अर्थात्‌ पंक्तियाँ कहलाती हैं । पालि भाषा 
का नाम WS भी शायद इस कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वैसी रचनायें 
ही बहुत थीं | सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की eal मूल रूप में बनी 
रहने दी गई थीं, ओर पालि पुनरनुवाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथांयें बुद्ध से भी पहले की हैं । जातकत्थवण्णना 
के अब चार अंग हैं, और वही मूल जातकट्टकथा के भी रहे होंगे--एक 
पच्चुपन्न वत्थु , दूसरे अतीतवत्यु , तीसरे वेग्याकरण, चौथे समोधान। दूसरे अंग 
को छोड़ कर बाकी तीनों अट्टकथा में सम्मिलित हैं । समूची जातकत्थवण्णना 
में शुरु में भूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस में बुद्ध के पूवं 
जन्मों ओर इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक का वृत्तान्त है । वह 
भी पच्चुपन्नवत्थु ही है। वैसे पच्चुपन्नवत्थु या saa वस्तु ( उपस्थित 


है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अवसर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, 
जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की वैसी ही बात याद आ गई) तब बुद्ध एक 
पुरानी कहानी सुनाते हैं, और वही असल जातक और अवीतवत्यु होती है। 
उसका कुळ अंश पालियों या गाथाओं में और बाकी गद्य में होता है; बह 
गद्य भी अट्टकथा हो है। जहाँ बीच में पालि आती है, वहाँ उस के बाद 
उस में गूढ शब्दों का अथे आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता हे, और वही 
aay है | कहानी समाप्त होने.पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में 
कौन कौन है सो घटा कर बताते हैं, और बद्दी समोधान,कदलाता है । क्योंकि 
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अतीतवत्थु का गद्य अंश भी पालियों में पूरी तरह गुंथा हुआ है--उन गद्या- 
त्मक कहानियों के बिना उन पालियों का अर्थ मुश्किल से बनता है--इसी 
लिए उस गद्य अंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों को त्यों सुरक्षित चली आती 
माननी पड़ती है | दो बार अनुवाद जरूर हुआ है, पर अनुवादको ने प्रायः 
ठीक शब्दालुवाद किया जान पड़ता है । जातकों की पालियाँ ओर कहानियाँ 
वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूव 
जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया है, इसी लिए उन्हें जातक कहते हैं । संसार 
के वाङमय में जनसाधारण की कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा संग्रह 
है । मनोरञ्जकता, सुरुचि और शित्तापूर्णंता «में उन का मुकाबला नहीं हो 
सकता; प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश 
डालती हैं । फ़ोसबोल ने रोमन अक्षरों में छः जिल्दों में तमाम जातकों का 
सम्पादन किया है, ओर उन का पूरा अंग्रेजी अनुवाद भी.हो चुका है। 
ऋपदान = ( सं० ) अवदान > ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायक 
या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे त्रशोकावदान, कुणालावदान, 
एवं उन सब का संग्रह दिव्यावदान । तिपिटक के अपदान में थेर-अपदान ओर 
थरी-त्रपदान सम्मिलित हैं। बुद्धवंस में पहले २४ बोधिसत्वों आर पचीसवें 
गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त वृत्तान्त है | | 
` (पहले चार निकायों में वर्णन की शैली सब जगह एक सी है। एबं 
मया सुतं--'ऐसा मैंने सुना है?--से कहानी शुरू होतो है, और उस समय 
भगवान्‌ वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदमी ने यह बात पूछी, 
आर उन्हो ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में बुद्ध का संवाद (वार्तालाप) 
आ जाता है। वही असल सुत्त होता है। कहीं कहीं बुद्ध के asta सारि- 
` पुत्त, महाकस्सप आदि के भी उपदेश हें, और निर्वाण के बाद की घटनाये 
भी। g में सब जगह यह शैली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पहले 
चार निकायों की तरडे, बल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में 
अशोक के समय तक .की बातें आ गई हें । तीसरी शताब्दी Fo पू के 
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अभिलेखों में पश्नेकायिक, पेटकी आदि शब्द पाये जाते हैं,' जिस से उस समय 
पाँचों निकायों का बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिद्ध 
होता है | 
ग, अभिधम्मपिटक 

ऋभिधम्मपिटक में धम्म का दाशनिक विवेचन और अध्यात्मशास्त्र है | 
उस में निम्न लिखित सात ग्रन्थ हे--(५) धम्मसंगनि, (२) विभंग, (२) घातुकथा 
(४) पुग्गलपञ्ञति (५) कथावत्थु (६) यमक (७) पय्ठान | 

थेरवाद का पालि तिपिटक यही कुछ है । यह अशोक के कुछ काल 
बाद पूरा हो गया था । तिपिटक'के पीछे के पालि ग्रन्थों में मिलिन्दपन्हो प्रसिद्ध 
है । ५ वीं शताब्दी ३० के शुरु में मगध में बुद्धघोष आचाय हुआ । उसने 
सिंहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिंहली 
agaa वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अट्टकथायें लिखीं। उस के 
बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानामा, नव मोग्गलान और 
चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया। आजकल थेरवाद सिंहल बरमा ओर स्याम 
में प्रचलित है। उन तीनों देशों में पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन 
भली भाँति चलता है। सिंहल में अशोक के समय में ही बोद्ध धर्म गया 
था। बरमा और स्याम की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ बुद्धघोष ही लंका 
से तिपिटक ले गया था । आधुनिक विद्वान्‌ उस बात को पूण सत्य नहीं 
मानते | 

सिंहलो भाषा आये है ( Fo ऊपर $$ ११, १६, तथा नीचे $ ११० ), 
किन्तु बरमी और स्यामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई सम्बन्ध नहीं 
है । किन्तु अब तीनों की वणमालाये और लिपियाँ भारतीय हैं ( दे० ऊपर 


8 २३ )। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी लिपियों में पालि बड़ी « 


सरलता और शुद्धता से लिखी जाती है । उन तीनों भाषाओं पर भी पालि का 
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यथेष्ट प्रभाव हुआ है । और वे अब तक अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ 
पालि से लेती हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में छपता है । लण्डन 
की पालि टेक्स्ट सोसाइटो ने उसे रोमन अक्षरो में भी समूचा छांप डाला है । 
बरमी और स्यामी में भी वह समूचा छप चुका है, पर सिंहली में अभी तक 
पूरा एक साथ कहीं नहीं छपा । दुर्भाग्य से नागरी SAT में दो-एक विरले 
ग्रन्थों के सिवाय अभी तक वह नहों छपा । धम्मपद के कई नागरी संस्करण 
हो चुके हैं। मञ्झिम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तनिपात 
१९२४ ३० में पूना से प्रकाशित हुआ है। 

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय.लिपि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति 
के लिए सिंहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही कामं होता 
है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना अत्यन्त 
आवश्यक है | 


२, सर्वास्तिवाद आदि 

बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की feast को अपनी 
अपनी भाषा में हीं कहें सुनें । इसी कारण प्रत्येक वाद का वाङमय उस 
प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा होगा । किन्तु उन 
वादों के वाङमय अब प्रायः नष्ट हो चुके हैं, ओर उन में से अब कोई कोई 

ग्रन्थ मिलते हैं । 

सर्वास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था । असल में तीन सर्वास्ति- 
वाद थे-- 

(क) मगध का सब से पहला सर्वांस्तिवाद जिस के ग्रन्थ मागधी 
भाषा में रहे होंगे । 

( ख ) आर्य-स्वास्तिवाद मौर्य साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में 
था | उन के ग्रन्थ संस्कृत में थे । अशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है | 

(ग) मूल-सवास्तिवाद जो कनिष्क के समय ( पहली शताब्दी ३० - 
न्त ) गान्धार और कश्मीर में प्रचलित था । आजकल जब सर्वास्तिवाद 
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का उल्लेख किया जाता है, तव मूल-सर्वास्तिवादियों के इस सम्प्रदाय से ही 
अभिप्राय होता है। कश्मीर और गान्धार के सवोस्तिवादियों का पारस्परिक 
मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति बुलाई थी, और उस में 
महाविभाषा नामक त्रिपिटक कां एक बडा भाष्य तैयार हुआ था । बह समूचा 
ताम्रपत्नों पर खुदवा कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, और 
कश्मीर में खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ जरूर मिलना 
चाहिए | महाविभाषा के हिस्सों को विनयविमाषा, सुत्तविभाषा, अभिधम्मविभाषा 
कहते हैं । इस मन्थ के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को Fae भी कहा 
जाता है | सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है। 


वैभाषिकों का वाङमय संस्कृत में था, और भारत में वह प्रायः सब 
नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत आदि में उस के अनेक 
ग्रन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैँ । उन का विनय Praag 
कहलाता है, और उस में जातक भी सम्मिलित हैं । साधारणतः सर्वास्ति- 
वादियों का बिनय और सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मिलता है, पर 
अभिधम्म दोनों का भिन्न है। महावस्त्‌, नामक एक बड़ा ग्रन्थ अब उपलब्ध 
है जो महासांघिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग और खंधक 
का भेद नहीं है । उस को भाषा भी ग्राक्ृत-मिश्रित विचित्र संस्कृत है | अन्य 
प्राचीन सम्प्रदायो के ग्रन्थों में से किसी किसी के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे 
सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशाख का चीनी अनुवाद | 


३, महायान 


महायान का विकास वैभाषिक सम्प्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत्व- 
प्राप्ति के तीन मागे बतलाये गये थे । एक अहत-यान, दूसरे पच्चेक (प्रत्यक)- 
बुदूध-यान, तीसरे सम्मासम्बुद्ध ( सम्यकसम्बुद्‌ध )-यान। पहला स्वल्पकष्ट- ` 
साध्य है । पच्चकबुद्ध का अर्थ है जिसे केवल अपने लिए बोध हो, और 
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ameaga वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो | महायान नाम का उद्य . 


यों हुआ कि कनिष्क-कांलीन आचार्य नागाजेन ने पहले दोनों यानों को हीन 
कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष प्रशंसा की, और उसे महायान 
कहा। ओर उस महायान की प्रशांसा में नये 'सुत्त' बनाये गये जो सब 
संस्कृत में हैं | महायान वाङ्मय भी अब त्रिपिटक में ate दिया जाता है, पर 
वास्तव में उस में विनय आर अभिधम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं । उन सुत्तों में 
से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे, wae सुत्त जो तिब्बती अनुवाद में 
पाये जाते हैं, नेपाल में पाये गये वेपुल्य Gaaga TA ललितविस्तर ( बुद्ध 
की जीवनी ) सङम्मै पुण्डरीक करुणापुण्डरीक "आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सूखावती- 
व्यूह, इत्यादि । आयेशूर ने आठवीं शताब्दी ३० में संस्कत जातकमाला का 
संग्रह क्रिया, किन्तु उस में उस ने केबल ३४, ३५ जातक रक्खे हैं | 

यों जब महायान वाङ्मय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता है, तो 
बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी ग्रन्थों ( जैसे ललितविस्तर या अश्वधोष-कृत बुद्ध-चरित 
आदि ) को, एवं जातक तथा अवदान-ग्रंथों ( जैसे अवदानशतक, अशोकावदान 
आदि ) को विनय में गिना जाता है । सुत्तो में अवतंसक-गन्धव्यूह, सद्भम्ै पुण्डरीक, 
सुखाबती-व्यूह, प्रज्ञापारमितासूत्र ( माध्यमिक वाद का) areata TAA, 
लक्कावतार-सन्घिनिमाचन तथा सुवणुप्रव्हाश ( योगाचार सम्प्रदाय) की गिनती 
होती है । इन सब में वही सुत्तों की शैज्ञी--एवं मया श्रुतम---पायी जाती है। 
अमभिषम में कुछ ग्रन्थ माध्यामिको के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं। 
पहली कोटि में नागाजेन-कृत प्रज्ञापाराभितासूत्र-शात्र, द्वादशनिकाय-शाख्र ओर 
माध्यमिक-शास्र, आयेदेव-कृत शतशास्र तथा शान्तिदेव-कृत बोधिचयीवतार नामक 
ग्रन्थ हैं। दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारभीम, तथा आसंग और 
वसुबन्धु के ग्रन्थ सम्मिलित हैं। agag और आसंग नामक दो विद्वान्‌ 
भाई ५ वीं शताब्दी ३० में पेशावर में हुए थे । वसुबन्धु ने जब अभिषर्मकोष 
लिखा, वह सवास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगाचार-महायान सम्प्रदाय 
का बना लिया। उन दोनों भाइयों ,के समय तक महायान वाङ्मय पूर्ण होता 
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रहा । वसुबन्धु की त्रिशिका पर विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि नाम का भाष्य लिखा गया, 
जिस का चीनी अनुवाद य्वान च्वाड ने किया । मूल. अब नहीं मिलता । 
आसंग और agag हमारे देश के सब से बडे दाशनिकों में से थे। 
उन की दार्शनिक पद्धति पर ही शंकर का अद्वेतबाद निभर है | 
उन के बाद Ream के समय से बौद्ध तार्किक होने लगे, जिन के 

मूल ग्रन्थ शाब नष्ट हो चुके हैं । 

~ महायान अब चीन, कोरिया और जापान में रह गया है । किसी 
समथ समूचे उत्तरपच्छिम भारत, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया 
आदि में भी बह पूरी तरह फैला हुआ था । मध्य एशिया की कूची gerd? 
तुर्की आदि भाषाओं में, एवं इरानी की एक शाखा सुधी? में भी महायान 
ग्रन्थों के अनुवाद पाये गये हैं । आज के तरुण तुक विद्ठान्‌ अरबी के प्रभाव 
से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा में अपने उसी प्राचीन वाङ्मय 
की फिर शरण लेने लगे हैं। 

४, JAJ 


वञ्जयान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध वाम मागे का नाम है, जो 
आजकल तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है, ओर मध्य काल में भारतवर्ष, 
परले हिन्द और मलायु द्रीपावली में बड़े जोरों पर था । तिब्बत के बौद्ध 
मत को पाश्‍चात्य विद्वान्‌ लामा-पन्थ कहते हें, किन्तु स्वयं तिब्बती अपने पन्थ 
को दोजेथेप्पा कहते हैं, जो वज्चयान का ठीक शब्दानुवाद है; दोजें-वज्ञ, 
अप्पा = यान, माग । 

वाम मागे बौद्ध मत में कैसे आ गया ? उस का बीज शुरू से मोजूद 
था। वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भले ही प्रकृति-देवताओं की 
पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवताओं भूत-प्रेत जादू: 


„ % दे० नीचे 881६9, १७९, १८८ A, २०८; ® स्य 
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टोना कृत्या-अभिचार आदि पर विश्‍वास था ही। वह जनता का धमे अथवे- . 


वेद में संकलित है,-आथरवेण मन्त्र-तन्त्र भारतवर्ष में सदा से प्रसिद्ध रहे 
है | टिळक ने अथववेद को काल्दी वेद कहा है, और पार्जीटर ने ऋग्वेद 
१०-८६ की इन्द्र वृषाकपि और इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदा- 
वरी-काँठे की द्राविड देव-कथाओं की झलक सिद्ध की है? । इस प्रकार यह 
प्रतीत होता है, और दूसरे बहुत से विद्वानों का रुकान भी यही मानने का है, 
कि भारतवर्ष की जड-पूजा जन्तु-पूजा और अश्लील-पूजा अनार्य-मूलक है । 
समाज के निचले अंश में वह सदा से प्रचलित थी, और ऊँचे धम और उस 
धर्म में सदा परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता था। उस 
मन्त्रयान या जादू-अभिचार-मार्ग'से कई अच्छी वस्तुओं का जन्म भी हुआ 
है । वैद्यक-राख का आरम्भ न केवल भारतवर्ष भें प्रत्युत संसार में सभी 
जगह उसी से हुआ है। आरम्भ में मन्त्र-प्रयोगों में कुछ ओषधियो की 
सहायता लो जाती थी, तजरबा करते करते ओषधियों के प्रभावों का ज्ञान 
अधिक निश्चित हो गया, और उसी से आयुर्वेद का जन्म हुआ। रसायन- 
शास्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस 
मार्ग की उपज है ही, यद्यपि उस की अच्छी वस्तुओं में गिनती नहीं हां 
सकती । प्रकृति-देवता-पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुई, और उस ने बुद्ध फे 
आचार और संयम-मार्ग को जन्म दिया । संयम के अभ्यास के लिए मन को 
एकाग्र करने, चित्तबृत्तियों के निरोध और ध्यान का मार्ग चला था, जिसे 
योग कहते हैं । इधर मन्त्र-अभिचार-मागे में भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से 
मनुष्य ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये, और उन से 
हठ्योग आदि की उत्पत्ति हुईं | हठ योग जहाँ तक शरीर की शुद्धि और निय- 
न्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण मागे का योग भी उस की क्रियाओं को 
अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलौकिक जादूभरी सिद्धियाँ पाने के 


१, दे० Bo १, ३ । 
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अभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थे । इस प्रकार दक्षिण और वाम 
मार्ग में परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान होना स्वाभाविक था; दोनों को 
ठीक ठीक सोमायें निश्चित करना भी बहुत बार कठिन हो जाता है | वाम 
मार्ग में अच्छाई का यह अंशा मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने 
दीबे काल तक बना रहा है, ओर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज 
पर फेल जाता रहा È | 

बुद्ध से पहले और उन के समय भी वह अनेक रूप से जनता में विद्य- 
मान था । और यद्यपि बुद्ध अन्ध विश्‍वासों ओर रहस्यपूर्णो बातों के घोर 
विरोधी थे, यद्यपि उन के मागे में कोई आचरिममुद्रो न थो, तो भी उनका 
मार्ग साधारण जनता के लिए था, और उस जनता में से वाम प्रवृत्तियाँ 
निकाल देना लगभग असम्भव था । 

जिस सम्यक्‌ समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी .मन को एकाग्र 
ओर ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के बहुत निकट वाम योग के इलाके 
की सीमा पहुँचती थी । इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, ah ( सुत्तो के संक्षेप 
जिन का जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था ) आदि का 
बहुत जल्द बौद्ध मार्गे में चलन हो गया | 

बौद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का में एक और कारण 
भी समझता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध मत के 
इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनोविज्ञान 
आर सभाजशास््र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस लिए में उसे 
खुली ओर बारीक आलोचना के लिए विद्वानों के सामने रखता हूँ । बुदूध के 
विहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक भारी और बुनियादी भेद 
था | उन आश्रमों में खियाँ ओर पुरुष एक कुल या परिवार की तरह साथ 
साथ रहते थे, जब कि बौद्ध बिहारों में वे फौजी छावनियों की तरह अलग 
अलग TA जाते, और बौद्ध मागे में युवकों और युवतियों को भी बहुत 
आसानी से प्रब्रज्या मिल जाती थी । साधारण मनुष्यों के समाज में स्त्री 
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ओर पुरुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के 
नियमों के प्रतिकूल था, और मानव प्रकृति पर इस प्रकार दवाव डालने से 
उस की आवश्यक प्रतिक्रिया हुई । बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किये 
हुए पूर्ण ब्रह्मचर्यं के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदर्श के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला 
मुँह खोलने का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति 
भी दुबी न रह सकती थी, उस ने ढोंग को शरण ली, और रहस्यपूर्ण WET 
जाल के द्वारा सम्यक्‌-सम्बुद् के आदर्श में ही वज-गुरु का आदर्श मिला दिया । 
इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब से शुद्ध आचार- 
WIHT के बड़े आदर्शो' की परिभाषाओं के खोल में बीभत्स ga पाप 
आ छिपा ! 
मध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जावा सुमात्रा तक समूचे JEN 
भारत में बौद्ध ओर अबौदूध सभी मार्गों में वास पहलू के इतने प्रभावशाली 
हो उठने और जाति के राजनैतिक जीवन पर उस का प्रभाव प्रकट होने 
लगने का मुझे यही कारण प्रतीत होता है। यह भूलना न चाहिए कि उस में 
कुछ अच्छा-शक्ति-उपार्जन का--अंश भी था, और उसी के कारण उस का 
जीवन बना रह सका । जाति के जीवन और विचार में प्रबाह और गति 
बन्द हो जाने की दशा उस के फूलने-फलने के लिए बहुत ही अनुकूल थी । 
तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ आर्य-मंजुश्री-मूलकल्प है, जिस की 
वैपुल्य सूत्रों में गिनतो है । वैपुल्य सूत्र छथी-५वीं शताब्दी $o तक 
पूरे हो चुके थे । इस प्रकार वाम प्रबृत्ति महायान में ही शुरू हो 
गई थी। वह ग्रन्थ दूसरी तोसरी शताब्दी का होगा । फिर गुह्ासमाज 
या तथागतगुछक या ऋष्टादशपट्ल नामक ग्रन्थ बना, जिस में पहले-पहल 
वञ्रयान का नाम है। उस के बाद सातवी-आंठबीं-नोबीं शताब्दी ३० में ८४ 
सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे। उन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी 
हरप्रसाद शास्त्री-कृत बौद्ध गान ओ दोहा में है। उन में gm के लेखक पद्म- 


१. गणपति शास्त्री सम्पादित, त्रिवेन्द्रम्‌ सस्कृत सीरीज़ में । 
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वज्र या सरोरुहवञ्ज, उस के समकालीन ललितवजञ्र, कम्बलपा, कक्कुरिपा 
आदि, पद्मवज्र के शिष्य अनंगवज्ज, उस के शिष्य उड्डीयान या ओडियान 
के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या और बहन लब्मीङ्करा देवो, और 
इन्द्रभूति के पुत्र गुरु wadna तथा उस के साथी शान्तरक्षित के नाम 
तिच्त्रती बाङ्मय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव और शान्तरक्षित ने तिब्बत 
जा कर ( ७४७-७४९ ३० Ñ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी लिए 
उन का समय सातवीं शताब्दी so का पिछला अंश है। अनंगवज्र आदि 
का नाम तिब्बती तंज्यूर में है, और उन के ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद भी हैं । 
अब उन के मूल संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं और गायकवाड़ ओरियंटल 
सीरीज़ में छपे हैं-अनंगवज्ज-क्ृत प्रज्ञोपायविनिश्चर्यासीद, इन्द्रभूति-कत 
ज्ञानसिद्धि) तथा संग्रह-म्रन्थ साघनमाला । उत्तर भारत की जनता में योगी 
गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भी वज्रयान के ८४ सिद्धों में से 
एक था । तिब्बत में जब भारतवर्ष से बौद्ध मत गया उस से पहले यहाँ 
वज्रयान का उद्य हो चुका था; यही कारण था कि त्रिपिटक के साथ साथ 
वहाँ वज्र्‍यान भी पहुँचा। कुछ ही पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुँची 
थी। तिब्बत की वर्णमाला तब से भारतीय ( ब्राह्मी) चलो आती है। कुछ 
उच्चारण अधिक हैं जिन के लिए नये चिह्न बना लिये गये थे । नमूने के लिए 
उक्त दोर्ज शब्द में ओकार Sea है; तेलुगु में भौ हस्व और दोघे दोनों ओकार 
होते हैं। तिब्बती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन 
विशेष उच्चारणों के लिए नये संकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिएँ | 
तिब्बती भाषा का आये भाषाओं से कोई सन्बन्ध नहीं । तिब्बती- 
बर्मी भाषाओं का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर $3१८, २०-२२) | उसी 


१. वञ्रयान-वाङमय का उक्त इतिहास इन्हीं ग्रन्थों की विनयतोष भद्टाचास्य- 
लिखित भूमिका के आधार पर है। 
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परिवार को बर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, और अब तक लिये 
जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाङमय संस्कृत से अनु- 
वादित है, संस्कृत शब्द बहुत नहों है। उस में व्यक्तियों ओर स्थानों के 
संस्कृत नामों का भी हूबहू शब्दानुवाद कर दिया जाता है ! 
त्रिपिटक का पूरा Read अनुवाद है जो कंज्यूर कहलाता है । क॑ = शास्र, 
ज्यूर = अनुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह तंज्यूर है, जिस में उस की 
व्याख्या, अनुवादको का वृत्तान्त आदि है। समूचे कंज्यूर का तिब्बती से 
मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है । मंगोल भाषा की लिपि अलग है | तो भी 
उस में बौद्ध वाङ्मय के साथ संस्कृत शब्दों का अच्छा प्रवेश हो गया था । 
मंगोल लोगों ने बौद्ध धमं के पारिभाषिक शब्द संस्कृत से ले लिये हैं। उन 
शब्दों का उच्चारण मंगोल सुखों में कुछ बदल गया है, और बहुत से 
शब्दों का अपभ्रंश हो गया है। उदाहरण के लिए, ( संस्कृत ) विहार-- 
( मंगोल ) बोखारा; मध्य एशिया का प्रसिद्ध नगर बोखारा यही शब्द है । a । 
इस प्रकार भारतवष के बिहार प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के . A 
नामों का मूल एकही है | 
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बारहवाँ प्रकरण 


मगध का पहला साम्राज्य 
( लगभग ५६० ३० पू०--३७४ ई Jo ) 
$ ९८, अवन्ति कोशल और मगध की होड़ 


हम देख चुके हैं (8 ८३ ) कि कोशल मगध अवन्ति और वत्स ये 
चार बड़े एकराज्य छठी सताब्दी ई० पू० के आरम्भ में भारतवर्ष के केन्द्र-भाग 
में थे | उस जमाने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धर्म-चक्र चलां कर चार्ठीदश 
( चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, सावभौम ) धमे-संघ की नींव 
डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में भो अपने को चातुरन्त सावमौम ( समूचे 
भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलती थी सावेभोम आदश उस समय 
भारतवष के महापुरुषों के दिमागों में समाया हुआ था। उक्त राज्यों में से 
विशेष कर पहले तीन--अर्थात्‌ अवन्ति कोशल और मगध--अपनी अपनी 
शाक्तिं बढ़ाने और एक दूसरे को पछाइने की होड़ में लगे थे । 


$ ९९, अबन्तिराज प्रद्योत और वत्सराज उदयन 


सब से पहले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरु किया । राजा प्रद्योत 
से उस के सब पड़ोसी डरते आर उस के आगे झुकते थे । भारतवर्ष के 
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राजवंशों का उद्य और अस्त करना उस के हाथ में था* । निश्चित रूप से 
नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने उत्तर की तरफ़ सथुरा 

` को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन अवन्ति के एक राजपुत्र 
( अवन्तिषुत्र ) को दे दिया था । प्राचीन युगो में मथुरा की वही सामरिक और 
भौगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्ली की है | मथुरा और दिल्ली एक ही इलाके 
में हे; वह इलाका पञ्जाब मध्यदेश राजपूताना ओर मालवा के बीच पड़ता, 
तथा पञ्जाब से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाब 
राजपूताना और मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा 
को लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही होता है । प्राचीन युगों में जब दिल्ली 
नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वही अर्थ होता था जो आज दिल्ली को लेने 
का होता है। 


अवन्ति की राजधानी उज्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की नगरी 
थी । पच्छिम समुद्र के ताथा (बन्दरगाहो) और उत्तर भारत के बीच जो व्यापार ६ 
होता वह सभी उजेनि हो कर गुजरता था । उज्जेनि से पच्छिमी मध्यदेश तथा 
पञ्जाब के सार्थ (काफ्ले) मथुरा चले जाते, एवं पूरवी मध्यदेश ( कोशल ) और 
मगध के कोसम्बि ( कौशाम्बी ) | मधुरा से पञ्जाव और पच्छिमी मध्यदेश | 
( गङ्गा-जमना'दोआव के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार { 
कोसम्बि से कोशल और मगध के रास्ते फटते थे । अवन्ति के राज्य को i 
फैलने के लिए एक तरफ़ मथुरा का मागं था तो दूसरी तरफ़ कोसम्बि का | 
मगध और कोशल जैसे समृद्ध देशों के व्यापार-मार्ग पर रहने के गा 
कारण कोशाम्बी बढी समृद्ध नगरी थी | बह वत्स देश की राजधानी थी जहाँ उस E 
समय भारत बंश का राजा उद्यन राज्य करता था । आर्यावत्त के उस समय के | 
सब राजवंशों में भारत वंश सब से प्राचीन और कुलीन था। उस समय के लोग य ह्‌ 


१, भास--स्वभवासवदत्तम्‌ ( त्रिवेन्द्रम्‌, ) go ६७ | || f 
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अनुभव करते थे कि वही वह वंश था जिस के राजषियों की कोर्ति वेदों में भी 
गाई गई है१ । कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रसिक 
और सुन्दर जवान था। उस के साहस और प्रेम को गाथाये शताब्दियों 
पीछे तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं? । 

कहते हैं? उसे हथिकन्त सिप्प ( हस्तिकान्त शिल्प ) आता था; एक 
मन्त्र का प्रयोग कर और हथिकन्त वीणा को बजा कर वह किसी 
भो हाथो को पकड़ सकता था। उड्जेनि के राजा चण्ड Ista ने अपने 
AMAT से सलाह कर एक षड्यन्त्र रचा, और दोनो देशों की सीमा के घने 
जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का बनावटी 
हाथी, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा fear) खबर 
पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वीणां बजाना शुरू किया, 
पर हाथी मानो वीणा सुनता ही न था और उलटी तरफ़ दौड़ पड़ा! घोड़े 
पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रह गये, और हाथी 
के और जंगल के अन्दर छिपे पज्नोत के पुरुषों ने उसे पकड़ लिया। पज्नोत 
ने उसे एक चोरगे में बन्द करवा दिया, और तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई | 
उदेन ने तीसरे दिन आरक्खिकों से पूछा--तुम्हारा राजा कहाँ है! 

“दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है ।” 

“क्या यह औरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है ! शत्रु राजा 
गे पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए iP 


१, प्रकाशराजबिनामधेयो वेदाच्षरसमवायप्रविष्टो भारतो वंशः--प्रतिज्ञा- 
यो गन्धरायणम्‌ (ARA) Yo ३४ | 

२, कालिदास-मेघदूत १, ३१ । 

३. धम्मगदत्थकथा--भ्रप्पमादवया, उदेनवत्थु के अन्तर्गत वासुलदत्ताय 


ayy । यही कथा थोड़े अन्तर से प्रतिज्ञायौगन्धरायण में है। 
ag 
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उन लोगों ने जा कर पञ्जोत से वह बात कहो । पञ्जोत ने आ कर उदेन 
से कहा--बात तो तुम ठीक कहते हो, में तुम्हें छोड़ दूँगा; पर तुम्हें ऐसा 
मन्त्र आता है, वह मुझे सिखा दो । 

“सिखा दूँगा, पर क्या तुम सुझे ( शुरु बना कर) अभिवादन 
करोगे १”? 

“क्या ! में तुम्हें अभिवादन करूँगा ? कभी न करूँगा 1” 

“में मो न सिखाऊँगा ।? 

“तब तो जरूर तुम्हे ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा |” 


“जो जी में आय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं |”? 

पत्नोत ने देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय 
TR । उस ने उदेन से पूछा--दूसरा ,कोई तुम्हें अभिवादन करे तो उसे सिखा 
दोगे ! उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा--हमारे घर की एक कुबड़ी तुम से 
सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ कर मन्त्र सिखाया 
करना। उधर पञ्जोत ने अपनी बेटी वासुलदत्ता ( वासवदत्ता ) से कहा-- 
एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है, तुम्ही उस से सोख सकती हो, तुम 
चिक के अन्दर बैठा करना, वह बाहर से सिखाया करेगा | 

इस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी । लेकिन वह पाठ ठीक न 
दोहराती, और एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा--अरी कुबड़ी, बड़े मोटे 
तेरे होंठ ओर जबडे हैं ! ऐसे बोल ! 

क्या बकता है बे दुष्ट कोढ़ी ? मेरे ऐसी कुबड़ी होती हैं ? 

उदेन ने चिक को एक किनारे से हटा कर देखा और सब भेद खुल 

` गया ! उस दिन मन्त्र और शिल्प की और पढ़ाई न हुई और वह बाहर भी 

न बैठा रहा । रोज वही कुछ होने लगा । राजा बेटी से नित्य पूछता--शिल्प 
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सीख रही है न ? बह कहती, सीख रही हँ. । कुळ दिन बाद युवक और 
युवती एक षड्यन्त्र रच कर उज्जेनि से भाग निकले | 

जो हुआ, अच्छा ही हुआ। केदी उदेन की अपेक्षा दामाद उदेन 
पज्जोत की महत्वाकांक्षा पूरी करने में अधिक सहायक हो सकता था | 


S १००, कोशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार 


उधर इसी बीच कोशल ओर मगध में युद्ध जारी था। राजा बिस्बि- 
सार के बाद उस का बेटा अजातसत्तु ( अजातशत्रु ) मगध की गद्दी पर बैठा। 
उस के गद्दो पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण अनबन हो 
गई, और राजा महाकोसल ने अजातसत्तु की विमाता के दहेज में काशो का 
जो गाँव दिया था उसे पसेनदि न जब्त कर लिया | अजातसत्तु ने ge- 
घोषणा कर दी ag तरुण और समर्थं था जब कि पसेनदि बूढ़ा था।' 
पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने अजातसत्तु को कैद 
कर लिया । जब अजातसत्तु ने काशी के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, 
तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ दिया, प्रत्युत अपनी लड़को वजिरा से 
उस का विवाह भो कर दिया, और दहेज में फिर वही कासी-गाम दे दिया । 

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा. पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे विडूडभ ( विडूरथ ) को सेनापति दीघ कारायण ने राजा 
बना दिया । पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में राजगह 
गया, पर नगर के बाहर ही उस का देहान्त हो गया। अजातशत्रु ने बड़े 
आद्र से उस का शरीर-कृत्य किया । पिछले युद्ध में बार बार जीतने और 
अन्त में फिर अजातशत्रु के छुट जाने से मगध की शक्ति बढ़ ही गई होगी । 

विडूडभ अपने एक और कारनामे के लिए भी प्रसिद्ध है । उस ने 


अपने पड़ोसी शाक्यों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चय कर 


Tl था | उस समय को कहानियों के अनुसार इस का एक व्यक्तिगत 
कारण था । कहते हैं राजा पसेनदि Veal की लड़की से विवाह करने 
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को इच्छा प्रकट की, और उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने सन्थागार 
में उतत पर विचार करने को जुटे SÈ अपने कुल का इतना अभिमान था 
कि राजा पसेनदि को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का 
कुल-वंश टूट जाता ! महानामा शाक्य ने कहा-मेरी सोलह बरस की लड़की 
वासभखत्तिथा है जो एक दासी से पैदा हुई थी, वही भेज दी जाय। राजा 
पसेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह दासी की लड़की थी यह बात छिपा 
रक्खी गई | उसी का बेटा विडूडभ था | सोलह बरस की उम्र में वह अपनी 
माँ के साथ कपिलव॒त्थु गया । जब बह वहाँ से लोटता था, तब जिस चौकी 
पर वह बैठा था उसे एक दासी दूध-पानी ( खीरोदक ) से धोने लगी कि 
दासी-पुत्र इस पर बैठ गया है! Agea को वह वात मालूम हो गई। 
कहते हैं, उस ने उसी समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से 
थोते हैं, में राजा होने पर इसी को इन के लहू से धोडँगा ! 

राजा पसेनदि को बात मालूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाक्यों की 
शिकायत की । बुद्ध ने कहा--“शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी 
समजातिक लड़की देनी चाहिए थी; किन्तु वासभखत्तिया एक राजा की बेटी 
है, ओर क्षत्रिय राजा के घर उस का अभिषेक हुआ है......माता के गोत्र से 
क्या होता है ? पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता है, सो पुराने पणिडतों 
ने भी कहा है...... P उस समय वह बात टल गई, पर विडूडभ के मन 
का संकल्प तो न टला था । राज पाने के बाद तीन बार उस ने MFA पर 
चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के समझने से प्रत्येक बार रुक जाता रहा। 
चौथी वार वह न रुका ! बुद्ध ने कहा-शाक्यों को अपने किये का फल 


मिलेगा ही ! और विडूडभ ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दृध-पीते | 


बच्चों को भी कतल करने से न छोड़ा ! 


१. AJAA जातक ( ४६५ ) पच्चुपन्नवस्थु | 
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$ १०१, मगध-अवन्ति की होइ, ढजि-संघ का अन्त 

कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी ( $ ८३ ), 
तब से वत्स और मगध की सीमायें परस्पर मिलती थीं। वत्स और अवन्ति 
के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति से छूने लगी । साथ 
ही कोशल की हार के बाद से मगध और अवन्ति ये दो ही भारतवर्ष के 
बड़े राज्य रह गये । अवन्ति का राजा चण्ड प्रद्योत और मगध का अजात- 
शत्रु दोनों ही महत्त्वाकांक्षी और साम्राज्य के भूखे थे । पड़ोस के कारण 
दोनों की प्रतिद्वन्द्रिता और बढ़ गई | अजातशत्रु ने प्रद्योत के डर से 
| राजगृह्‌ को नये सिरे से किलाबन्दी शुरू कराई । प्रद्योत की मृत्यु (५४५ 
| ३० go )१ से उस प्रतिद्वन्द्रिता का अन्त हुआ | 
| जिस रात भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ, कहते हैं कि ठीक उसी 
| रात अथवा अजातशत्रु के राज्य के छठे बरस में? चण्ड प्रद्योत के बाद 
| * पालक उज्जयिनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ बरस. राज्य किया । 
पालक से अजातशत्रु को वैसा डर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने 
| घर के नजदीक अपनी शक्ति संगठित करने को ओर ध्यान लगाया | 
| अजातशत्रु की आँख अपने पड़ोसी बृजि-संघ पर लगी थी | बृजि- 
| ` संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रं में प्रमुख था | 
Fe राजा प्रसेनजित्‌ के समय एक बार कोशल की सेनाओं ने उस पर चढ़ाई की 
थी । समकालीन दन्तकथाओं ने उस के लिए भी एक मनोरञ्जक व्यक्तिगत 
| कारण gg निकाला था! कहते हैं, प्रसेनजित्‌ का सेनापति बन्धुल मल्ल 
| | था | उस को स्री मल्लिका के पहले तो देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद 
जब एक दफा रहा तो उस का जी अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने 
पति से कहा, तो पति ने पूछा-कया जी करता है ?--'मेरा जी करता है, 
वेसालि नगर में गण-रांज-कुलों को जो अभिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में 


१, रुपरेखा में आरज्ी तौर से स्वीकार किये तिथिक्रम के अनुसार । 
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उतर कर नहाऊँ और पानी पिऊँ !'--त्रह एक गजब stat थी! किसी 
बाहरी आदमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मोत से खेलना 
था । लेकिन बन्धुल अपनी स्री की बात को केसे टाल सकता था ? और जब 
उस प्रसंग में उसे लिच्छवियों से लड़ना पड़ा, मल्लिका उस के रथ की बागे 
थामे हुए सारथी का काम करती रही ! और वे दोनों लिच्छवियों की 
Grave} में नहा कर ही लौटे । 

मल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा की 
महत्त्वाकांक्षा पूरा करने के लिए, कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित्‌ के 
समय एक वार वृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। बाद, 
राजा प्रसेनजित्‌ ने अपने इस बिश्वस्त सेनापति और उस के सब लड़कों को 
ईर्ष्या के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के waa दीघ कारायण को 
सेनापति बनाया | उसी दीघ कारायण की सहायता से विडूडभ ने राजा के 
विरुद्ध विद्रोह किया था? | 

कोशल के बाद अब मगध की नज़र वृजि-संघ पर लगी थी | विरथ 
ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अजातशत्रु उसी तरह बृजि-संघ का 

अन्त कर देना चाहता था | वह कहता--चाहे ये वज्जि बड़े समृद्ध (महिद्धिक) 

हैं, चाहे इन का बड़ा प्रभाव है (महानुभव), तो भी मैं इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट 
कर डालूँगा, अनीति-मागे में फॅसा दूँगा।! और जब बुद्धदेव अन्तिम बार 
राजगह के बाहर गिज्मकूट Gage) में ठहरे थे, अजातशत्र के अमात्य 
gata और बस्सकार नये सिरे से राजगह की किलाबन्दी करवा रहे थे। 
अजातसत्तु ने मगव-महामात्र बस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा-भगबान्‌ 
के पास जा कर उन का कुशल-क्षेम पूँछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार कह 
दो, और देखो वे उस पर क्या कहते है; जो कुछ कहें मुझे लौट कर बताना | 


१, भइसाल जातक (४६९), पच्चुपञ्नवत्थु | 


bs 
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जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, ओर उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने 
आनन्द से AIFA आनन्द तुम ने क्या सुना है, क्या वज्ञियों के जुटाव 
(ahma) बार वार और भरपूर होते हैं ( अर्थात्‌ उन में बहुत लोग जमा 
होते हूँ ) ! 

-श्रीमन्‌, मैंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इकट्रे होते, और 
उन के जुटाव भरपूर होते हैं । 


“जब तक आनन्द, वज्ियों के जुटाव बार वार और भरपूर होते हैं, 
तब तक आनन्द, उन की बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए न कि 
परिहाणि की । 

इसी प्रकार बुद्ध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्‍न और पूछे-क्यों 
आनन्द, तुम ने क्या सुना है, क्या वज्जि इकट्रे ged, RHE उठते ( उद्यम 
करते ), और इकट्टे वजीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय कत्तेव्यों ) को करते हैं? 
क्या वजो ( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं 
करते, बने हुये नियम का उच्छेद नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने 
वजीषम्म ( राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं) के अनुसार मिल ae ada हें ? 
क्या वजो यज्जियों के जो Tega हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें 
मानते-पूजते और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ! कया बजी जो 

“उन की कुल-खियाँ और कुलकुमारियाँ हैं उन पर जोर-जवद्‌स्ती तो नहीं करते ? 
क्या बजी जो उन बज्जियों के अन्द्रले और बाहरले वजी-चत्य (जातीय 
मन्दिर--अरहतों की सभाधें) हैं, उन का आद्र-सत्कार करते और उन के 
पहले दिये हुए धामिक बलि को नहीं छीनते ? क्या बज्जियों में अरहतों की रक्षा 
करने का भाव भली प्रकार हे ? क्या बाहर के अरहत उन के राज्य ( बिजित ) 
में आ सकते हैं ? और आये हुए सुगमता से विचर सकते हें ?१ 


१, दे० % २३। 
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इन सातो प्रश्‍नों का उत्तर बुद्धदेव को वज्ियों के पक्ष में मिला, और 
इस लिए डन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के अभ्युदय और वृद्धि की ही 
आशा प्रकट को | बुद्धदेव जब वज्नि-रष्ट में थे, तब स्वयं उन्हो ने वज्नियों को 
ये सत्त अपरिहाणि-धम्म अर्थात्‌ अवनति न होने की सात Va समझाइ थो । 
१ अजातशत्रु ने समझ लिया, इस दशा में वृजि-गण जोता नहीं जा 
i सकता; और इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्तचरों 
ओर रिश्वत द्वारा वृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें अपने कर्त्तव्य 
से डिगा दे बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद ( ५४० ई० पू० )* उसे 
वैशाली का विजय करने में सफलता हुई । 


$ १०२, अवन्ति में फिर विएुव, गान्धार-राज्य का अन्त 

अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था । अपने भाई गोपाल-दारक को 
उस ने कैद कर रक्खाथा। उस के पीडन से तंग आ कर उज्यिनी की 
जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, और उस के स्थान में गोपालदारक को 
कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बैठाया। सम्भवतः गोपाल-दारक ( या गोपाल- 
बालक ) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस ने पचास बरस उज्जयिनी 
में राज किया । 

मगध में इसी समय अजातशत्रु का उत्तराधिकारी राजा दशक था, 
जिस का राज्य-काल BIT ५१८-४८३ ई० Jo Hal गया है । मगध 
और अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवर्ष के केन्द्र-भाग की, इस समय 
की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं । किन्तु छठी शताब्दी ३० go के अन्त 
( लग० ५०५ ३० Jo ) में पारस के सम्राट्‌ दारयवउ२ ने भारतवर्ष का उत्तर- 
पच्छिमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य की स्वतन्त्रतां का अन्त कर दिया । 
इस घटना का पूरा वृत्तान्त जानने के लिए, तथा भारतवर्ष के इतिहास 


A. 


ar 


क 


१. रूपरेखा में स्वीकृत तिथिक्रम के अनुसार | 
२. शाधुनिक फ्रारसी रूप--दारा, अंग्रेजी Darius. 
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~ ~ Q 
का पारस आर मध्य एशिया के इतिहास के साथ जो सदा सम्पक 
बना रहा है उसे भी ठीक ठीक सममने के लिए प्राचीन पारस तथा उस क 
साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक R | 


eS "२ 
१०३, पच्छिमी जगत्‌ की आय जातियाँ ओर राज्य 


दजला-फ़रात काँठों और उन के पच्छिम की प्राचीन स जातियों 
का और उन के साथ भारतीय आर्या के सम्पक का उल्लेख पीछे (88९८ उ, 
८७ ड ) किया जा चुका है। उन सामी ( सेमेटिक ) जातियों के R 
ओर पूरव दोनों तरफ़--आधुनिक लघु एशिया और pia मं--अढाइ 
हजार ३० पू० के करीब से आये जातियाँ आ पहुंची ait | पच्छिम तरफ़ 
लघु एशिया में खत्ती या हत्ती नाम की आय Susy आई, और परया z 
ईरानी आये। वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बडे विवाद का है, और << यहाँ 
छेड़ना अभीष्ट नहीं है । इरानी आर्या का इरान में उत्तरपच्छिम पंजाब से | 
जाना रूपरेखा में माना गया हे (ऊपर 88७, ३३; %% ५, १२) | Re $o 
qo के करीब हत्तो के राज्य को पच्छिम से आने वाली एक ओर आये Re 
छीन लिया । वे लोग यूनान के उत्तरपूरब थेस और दा के रहने वाले थे, 
इसी कारण उस शाखा को थूस-फ्ुजी कहा जाता है। हमें z के इतिहास से 
बिशेष मतलब नहीं है । उन से अधिक वास्ता हमें प से उ । E 
में भी उसो प्राचीन काल से, अर्थात्‌ लगभग २५०० ई पू से, पक ओर 
प्रतिभाशाली आर्य जाति बस रही थी । वह जाति ssh देश को दि तथा 
अपने को हेलन कहती थी । हेलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इओनिया था, 
ओऔर उसी के नाम से पारसी यौन और हमारे योन, यवन तथा इनान हाद 
निकले हैं | 

किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का मूल 


रूप है प्यान, जिस का अर्थ है tal अर्थात आर्यो की भूमि । शुरू में ऐमीन 
५१ 
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भारतबष के पच्छिम हिन्दूकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश का ही नाम था, 
किन्तु बाद में ऐयान की जातियाँ दजला-फ्ररात के सामी राज्यों की सीमा 
तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल गई, और वह समूचा देश 
ऐयान हो गया | 

इन सब आये जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी 
राज्यों के साथ लगातार मुठभेड़ मेल-जोल ओर चढ़ाउपरी जारी थी । इस 
पारस्परिक सम्पक से आय और अनार्य दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ 
सीखा | आध्यात्मिक विचार धम ओर संस्कृति में सामो जातियाँ भले ही 
आया से पीछे रही हों, भौतिक सभ्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थी | फरात के उत्तरी 
काँठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब मेसोपोटामिया१ 
कहते हैं । इरानी आर्या की प्राचोन लिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार 
को लिखत-पढ़त चलतो थी, उसी अरम को अरमइक लिपि से निकली थी। 

इसी प्रकार यूनानी आर्या ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, 
व्यापार करना तथा लिखना सीखा था । प्राचीन यूनानी लिपि जिस से आज- 
कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अचरों से ही पैदा हुई थी। 

आर्यावत्ते tata और हेलास आदि के आर्य भाषा धर्म-कर्म 
रीति-रिवाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे | उन के देवी- 
देवता भी बहुत कुछ एक से A इरानी आये अप्नि और सूर्य्यं की 
पूजा करते, यज्ञ करते, और यज्ञों में सोम का हवन करते थे । सोम को वे 
लोग होम कहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता था | 
छठी शताब्दी Fo Jo में या उस से पहले जुरथुख नाम के एक बड़े महात्मा 
धर्मसुधारक इरान में हुए जिन्हो ने वहाँ के धार्मिक जीवन में भारी संशोधन 
किया । उन की शिक्ञाओं विषयक गाथायें अवंस्ता नामक पवित्र पुस्तक में 
संकलित हें । 


१, मेसोपोटामिया का शब्दार्थ है मध्य, dea | 
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$ १०४, प्राचीन strane उस के पड़ोसी 
अ, प्राचीन ईरान 


tata की नदियों, पर्वतो, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्यावत्त के 

नामों की तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐयान के प्रदेशों 

के नाम बन गये। मद,१ we, wia ( या पहव ) आदि उन की प्रसिद्ध 
जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक sua के उत्तरपच्छिम 
भाग में अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले बहुत समय तक_उन की अधी- 
नता में था। पासो का प्रदेश मदों के दक्खिन फ़ारिस की खाडी पर था, 
वही आधुनिक फ़ास प्रान्त है। उसी के कारण, जब पार्सो' की प्रधानता हुई, 
समूचा देश पारस कहलाने लगा। पार्थव या पह्नव प्रदेश को आधुनिक 
खुरासान सूचित करता है। पार्थव देश के पच्छिम, जिसे युरोपियन लोग 
# कास्पियन, सागर तथा अरब लोग द्रिया-ए-कुलजुम कहते हैं, उस के दक्खिन 
तट पर, WAIT पर्वेतश्शंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मज- 
न्देरान कहा जाता है, वान या वेहकौन नाम की इरानी जाति रहती थी 

. बेहकौन उन के नाम का पार्थव रूप था, और वर्कान पारसीरे | इसी कारण 


ईरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कान समुद्र कहते थे । 
किन्तु प्राचीन tala आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर 


तरफ़ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दूकुश अर आधुनिक इरान के उत्तर 
आसू और सीर नदियों के उपजाऊ काँठे हैं । वे दोनों नदियाँ अराल “सागर” 


१, अंग्रेज़ी रूप Medes. 
२. खुरासात का शब्दार्थ-पहाडी प्रदेश । 
३. संस्कृत अन्धो के वोक्काण मो शायद वही हें । यूनानी रूप-हुकान 


dp (Hyrcanae) | 
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में गिरती हैं,--जिस के पच्छिम उस्त उत्त की मरुभूमि आर फिर कास्पियन 
सागर है। कास्पियन पुराने जमाने में उथले पानी और दलदलों के बढ़ाव 
द्वारा अराल तक फैला हुआ था, उस्त उतै तव नहीं था। आसू का भारतीय 
नाम ag था ( ओक्सस्‌ उसी का रूपान्तर है) । सीर का मूल आये नाम 
स्सा या रंहा था। आमू और सीर के काँठे तथा उन के पच्छिम मवे आर 
खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश आजकल तुर्कस्तान कहलाता है, 
जिस की दक्खिनी सीमा अब फ़ारिस का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-वाबा 
Wad हे;--उस पर्वेतश्वङ्खला के उत्तर का वलख प्रान्त भी अब अफ़गानी 
तुर्कस्तान कहलाता है। पामीरों के पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिब्बत 
के उत्तर, तथा चीन के कानसू प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम्‌ 
कियांग प्रान्त है; उसे भी हम लोग चीनी तुर्कस्तान कहते हैं। इस प्रकार 
आजकल समूचा मध्य एशिया तुर्कस्तान है, और वह रूस अफगानिस्तान 
और चीन तीन शासनों में बँटा हुआ है। तुर्क और हूण तातारी जातियाँ 
हैं। उन का मूल घर इतिंश नदी और अल्ताई पर्वत के पूरब आमूर नदी 
तक था। प्राचीन काल में वे वही रहते थे। 


आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐर्यान में सम्मिलित 
था। बलख का भारतीय नाम वाहीक और पारसी नाम बाखूधी और बाश्त्री 
थे। वह भारत ओर ईरान का साभा प्रदेश था। age नाम का एक जन 
शायद भारतऱयुद्ध के समय तक सद्र के साथ पंजाब में भी था । बलख के 
उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द्‌ का इलाका हे; उस का पुराना नाम 
BUS या सुग्घर था, आर बह ऐयान क। एकदम उत्तरपूरवी प्रदेश था | भारत- 
वर्ष का कम्वोज देश सुग्ध के ठीक दक्खिनपूरच लगता था । सुग्ध के पच्छिम 


य Cy न. L 


१. प्रा० भा० Wo Ao, go २६३ | 
2. यूनानी रूप--सुग्दियान ( Sogdiana ) । 


» 
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मर्गु और उवर्रज्मय ( आधुनिक ख्वारिजम्‌* ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें अब 
सर्वे आर खीवा सूचित करते हैं । 


हिन्दूकुश के दक्खिनपच्छिम अरगन्दाव नदी का काँठां है, जिस में 
कन्दृहार शहर है | अरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती और उस का प्राचीन 
S it हर्‌ a YS ` यू ~ Le x 
इरानी रूप हरहती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती बोलते, जिस से 
अन्त में AAAA या अरगन्दाब हो गया । उस के प्रदेशों को भी दरहैती 
या हरउळरती कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। इर्उञ्रती नदी हएतुमन्त 
( सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द्‌ ) की एक धारा है । हएतुमन्त के निचले काँडे 
का प्रदेश जेरकर Vata का सब से पूरवी प्रदेश था | बाद में आठवीं शताब्दी 
३० go में वहाँ शक लोगों के बस जाने से वह शकस्थान (आधुनिक सीस्तान) 
भी कहलाने लगा । 

च्छ 
इ, दाह ओर शक 
० ०७ ४३ CN nN om `” 

इन प्रदेशों के उत्तर कुछ ओर इरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्दर 
ओर लुटेरी थीं, और tata के कृषकों को सताया करतीं थीं । मर्ग और 
उवरज्मिय के उत्तर जहाँ आजकल रूसी तुर्किस्तान के बार ( Steppes? ) 
हैं, तुर या तूरान प्रदेश था । वहाँ के लोग भी बहुत सम्भवतः ईरानी ही थे। 

aN ` Ly ` ~ ७ 

कोहे-काफ या काकेशस पवत के उत्तर दक्खिनी रूस में भी फिरन्दर इरानी 


१, यूनानी रूप खोरस्मी ( Chorasmii ), चौथी शताब्दी go का 
संस्कृत रूपान्तर--खरश्मि । 

२, यूनानी रूप द्वंगियान ( Drangiana )। 

३. वे Steppes पंजाब के बारो के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों की रचना 
एक सी है--सूखी ऊँची धूलि-धूसर जमीन जिन के सपाट मैदान पर दूर तक छोटी 
छोटी विरल झाडियो के सिवाय कोई हरियावल नहीं दीखती | इसी लिए Steppe 
के अर्थ में बार शब्द का प्रयोग मैंने शुरू किया है । दे० भारतभूमि Yo ३३-३४ । 
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जातियाँ फैली हुईं थीं । इधर ga के पूरव थियेन शान पर्वत तक तथा उस 
के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी तुर्कस्तान में भी वैसी ही जातियाँ थी | 


इन फिरन्द्र जातियों में मुख्य शक थे, ओर साधारणतः सभी को 
शक कहा जाता है | फिरन्द्र होने के कारण उन के देश का ठीक निश्चय 
नहीं किया जा सकता । चीन के पड़ोस से यूनान के उत्तर तक वे फैले हुए थे, 
और यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे । प्राचीन यूनानी 
उस समूचे देश को शकों का देश (Skythia) कहते थे । प्राचीन Sar- 
नियों को शकों की तीन बस्तियों से विशेष वास्ता पड़ता था । एक को वे 
कहते थे सका तिग्रखैदा अर्थात्‌ नुकीली टोपी वाले शक; वे लोग पामीर के 
नीचे सीर के काँठे पर रहते थे । दूसरे थे सका amas; वे ate प्रदेश में 
रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या सिजिस्तान ( आधुनिक सीस्तान ) 
कहलाने लगा | तीसरे थे सका तरदरया या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर 
से काले सागर तक/और उस के उत्तर फैले हुए थे । इन शकों को डवरज़्मिय 
( खीवा ) और पाथेव ( खुरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दाह ( दास, दस्यु) 
विशेषण से भी पुकारते थे। तूरान इन्हीं दाहो का घर था । थे तीनों शक 
बस्तियाँ ८ वीं शताब्दी ई० go से निश्चय से विद्यमान थीं। 
` भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के aa 
से ही विशेष वास्ता पड़ेगा | शको की बोली भी आये थी? | 


१. इरान-प्रवासी यूनानी वैद्य हिरोदोत ( ₹ वीं शताब्दी $o go ) ने शकों 
और उन के देवताओं के जो नाम लिखे हैं, प्रथमतः उसी से यह परिणाम निकाला 
जाता है । किन्तु विदेशी भाषा में उद्धत शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत कठिन 
है; इसी लिए किसी किसी का मत है कि वे लोग feast थे । ख्स के उत्तर- 
पच्छिमी छोर पर फ़िनलैंड के निवासी जिस नस्ल के हैं वह फ़िन-उभ्नी कहलाती है; 
और वह तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखायें तुर्क हूण आदि 
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| थियेन शान पर्वत चीनी तुर्कस्तान के ठीक उत्तर है । थियेन शान 
न चीनी शब्द है, जिस का अर्थ है देवताओं का. पर्वत । भारतीय आर्या को 
| शकों के उस प्रदेश का बहुत धुँबला परिचय था, जिस में कल्पना और गप्प 
खूब मिली हुई थी | विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाड्मय में जिस 
उत्तर कुरु देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के आँचल में था१; 
. और उस के पूरब हूणों का देश था१ जिस का हमारे पूर्वजों को शायद पता 

न था। 
| $ १०५, हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत में पारसी सत्ता 
( i ईरान के आर्यो में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पार्स आगे 
i बढ़े । ७ वीं शताब्दी ३० go में पास में हखामनि नामक व्यक्ति ने एक 
राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का बंश बन गया । इसी 


हैं । कइयों के मत में शक ata मिश्रित जाति के थे। अवस्ता में इनु शब्द है, 
जिस का अर्थ सूनु अर्थात्‌ पुत्र किया जाता रहा है । परन्तु डा० जीवनजी जमशेद- 
जी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अर्थं हूण हे, भोर अ्रवस्ता के 
अनुसार हुनु या हूण लोग aa के निवासी थे (Ho स्मा० ४० ६४ प्र )। 
किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों और तूरानियो के पूवज एक ही थे, दोनों का 
* । © $ धर्म भी लगभग एक था ( वहीं go ७६-७७ ) इस दशा में अवस्ता के तूरानी 
| हूनुओं ओर चीनी लेखकों के हियंगनू को (Fo नीचे $ १६० ), जिन्हें बाद के 
इतिहास में हूण कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा ॥ दोनों में 
सम्पर्क और मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भी असम्भव नहीं कि 
|  पुकका नाम दूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो। किन्तु हम जब हूण 
॥ शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा अभिप्राय चीन के हियंगनू या पिछले वाङमय के 
g ami से ही होता है। शकों के विषय में अब तो यह निश्चित ही है कि a 
i आये वंश के थे; Zo नीचे $ १६३ तथा & २८ | 
| = १. Fo Blo १३१३, To ६९ प्र । 
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वंश में दिग्विजयी सम्राट ge? हुआ (५५९-५२९ ई० go), जिस के 
समय समूचा ऐर्यांन हखामनियों की सत्ता में आ गया । पच्छिम तरफ. 
उस ने बावेरु से मिस्र तक तथा एशिया की अन्तिम यूनानी बस्तियों तक सब 
प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये । हेलस की बस्तियाँ उस 
समय इजियन सागर के दोनों तरफ़ थीं, और उन में से पूरबी अप या आष 
(एशिया) और पच्छिमी युरोप कहलातीं थीं । अप या आप का अर्थ उद्य, 
और युरोप का अस्त था । ये दोनों शब्द उस समय और बहुत जमाना बाद 
तक उन्हीं बस्तियों के लिए परिमित थे, महाट्टीपों के नाम न थे। 
कुरु के वे विजय विश्‍व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को सूचित 
करते हैं | प्राचीन हामी और सामी साम्राज्यं को शक्ति आये जातियों के हाथ 
में चली जाना एक महान्‌ घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी ई० पू० को 
मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय माना जाता है । 
पूरब तरफु कुरु ने बाख्त्री, शकों और मकों, तथा पक्थों और थतगुर 
लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया । शकों का प्रदेश शकस्थान 
( आधुनिक सीस्तान ) और मको का मकरान था । पक्र्थ आधुनिक पठानों 
के पूवज थे । aay कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं हो सका, पर वे पक्थों 
"के ही पड़ोसी कोई अफ्रगान कबीला थे । हिन्दूकुशा पर्वत और काबुल 
(ga) नदी के बीच कपिश देश में दो भारतीय जातियाँ रहतो थीं जिन के 
नाम ऋष्क या अश्चवक” कुछ ऐसे थे। उन की राजधानी कापिशी at) कुरु ने 
कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधोन किया | 


१. कुरुष (Cyrus) में जो अन्तिम षू है वह कत्त-कारक ( प्रथमा 
बेभक्ति ) एकवचन का प्रत्यय है, जैसे संस्कृत Hea या कुरुः में स्‌ या विसगं । 

२. यूनानी रूप--सत्तगुदी ( Sattagydae ) 

३, वे आजकल के खरको के पूर्वज तो न थे ? 

४, go नीचे § ११३ | 
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सीर-काँठ के उत्तरी शक भो पारसी साम्राज्य के अधीन हो गये । मकरान 
के रास्ते कुछ ने आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, 
पर उस में उस की बुरी हार हुई, और वह केबल सात साथियों के साथ बच 
कर भागा | 


कुरु के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्प का पुत्र दारयवहु 
(५२१--४८५ ३० Jo) हुआ । उस ने अपने एक जलसेनापति स्कुलाक्स 
को (५१६ ई० Jo के बाद कभी ) भारतवर्ष की तरफ़ सिन्ध नदी का रास्ता 
जाँचने के लिए भेजा weet के प्रदेश में काबुल नदी में अपना बेड़ा 
डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्ध नदी की यात्रा कर स्कुलाक्स समुद्र 
के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँच गया । उस के बाद दारयवहु 
ने कम्बोज ( कम्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी भाग, और सिन्धु प्रदेश जिसे 
पारसी लोग Ra ( हिन्दु ) कहते थे, जीत लिया | 


las r S Q ` NON N 
तक्षशिला को उस समय से अवनति हो गइ । अपने शिलालेखों में 


Cc 


दारयवहु अपने आप को बड़े अभिमान से ऐसे tier कहता है | उस के 


१. पारसी हखामनी साम्राज्य का हिठु भ्राजकल् का सिन्ध प्रान्त नहीं, प्राचीन} 
सिन्धु ही होना चाहिए । सिन्धु के विषय में दे” ऊपर 98 ३४, kv, ८२, ५४३ । 
_ डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी स्वयं यह मान कर कि सिन्धु आजकल का सिन्ध न था, 
पारसी प्रकरण में Rg का अथं सिन्ध प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी लेखको के 
अनुसार उस के पूरब मरुभूमि थी । किन्तु वह मरुभूमि सिन्ध के पूरब का थर न 
हो कर सिन्धसागर दोग्राब का थल थी । थल के विषय में दे० भारतभूमि, go 
३४ । मकरान की तरफ से जब कुरु हार कर लोट गया था, तब सिन्ध पारसियों के 
हाथ में हो ही कैसे सकता था ? लिन्छु सिन्ध न था, इस के पच में यह एक और 
प्रमाण है । किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी लेखकों ने हिदु को आधुनिक 
सिन्ध मानने की गलती की है। 

aR 
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साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक क्षश्रपावन्‌ या WAN 
कहलाते थे। गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे ओर 

साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी | 
दारयवह का उत्तराधिकारी सम्राट्‌ खषयाश (Xerxes) था 
( ४८५--४६५ ३० Jo ) | उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) बस्तियों 
पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० Jo); उस समय उस को सेना A गान्धार 
ओर सिन्धु के सैनिक, तथा पंजाब के एक ओर हिस्स क भाडे क सेनिक भी 
` थे। पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी एशिया मिस्र यूनान आदि 
देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया। साम्राज्य की सुरक्षा में व्यापार अधिक 
सरलता से चलने लगा। भारतवषे ओर यूनान का पहला सम्पक शायद 
पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ। भारतवर्ष की कपास ओर सूती कपड़े 
का परिचय यूनानियों को इसी युग में हुआ । कपास को देख वे बहुत चकित 

¦ हुए, और पहले पहल उस पौदे को ऊन का पेड़ कहते थे । 

पाँचवीं शताब्दी ई० qo के अन्तिम भाग में (लगभग ४२५ ई० To ) 
भारत का उत्तरपच्छिमी आँचल हखामनी साम्राज्य से निश्चित रूप से 
स्वतन्त्र हो गया । किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न लगभग सात 
आठ सौ बरस तक बना रह गया। वह चिह्न था खरोष्ठी या खरोष्ट्री लिपि | 
पीछे ( ६ २३ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में आजकल जितनी लिपियाँ चलती 
हैं, सब की वर्णमाला एक ही है, और वह बहुत पुरानी है ( $ ७३ इ )। 
केवल लिपि या वर्णा के निशानों में धीरे धीरे परिबर्तन होता रहा है। उस 
AURA का पुराना नाम त्राह्मी है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम 
ब्राह्मी ही कहते हैं। वह हमारी आजकल को लिपियों की तरह बायें से 
दाहिने लिखी जाती थी । खरोष्टी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी 
उस से उलदी- दाहिने से बायें--लिखी जाती थी । वह कैसे पैदा हुई, ठीक 
नहीं कहा जा सकता। दो चीनी ग्रन्थों में उस के उद्धव का वृत्तान्त दो 
ace से दिया है । एक तो यह कि वह खरोष्ठ नामक आचाय ने 
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चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश 
की लिपि थी । आधुनिक विद्वानों का अन्दाज है कि शायद प्राचीन 
पारसी की अरमइक लिपि से वह बनी 1 किन्तु है वह उत्तरपच्छिम 
भारत ही की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, आर उस 
में केवल वहीं की भाषायें-प्राकत और संस्क्रत-ही लिखी पाई गई हे, 
कोई विदेशी भाषा नहीं | उस की वर्णमाला भी विदेशी नहीं, ब्राह्मी ही है । 
केवल उस में इतनी कमी है कि हस्व-दीर्घ का भेद नहीं किया जाता, और 
संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धम और प्रम एक ही तरह 
लिखे जाते हैं । इन अपूर्णताओं ओर दाहिने तर से लिखे जाने के सिवा 
उस की और ब्राह्मी की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है । 


$ १०६, मगघ-सम्राट अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, अवन्ति 
माध-साम्राज्य में सम्मिलित 

इधर केन्द्र भारत में पौन शताव्दी की शान्ति के बाद ५ वीं शताब्दी 
$o go की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश फिर 
से ताज़ा हो उठी । राजा दर्शक का बेटा और उत्तराधिकारी अज उद्यी अपने 
दादा की तरह विजेता ओर साम्राज्य-कामी था | उस का राज्य-काल ४८३-- 
४६७ ई० पू० अन्दाज किया गया है। उस ने गङ्गा और सोन के ठीक संगम 
पर बड़े मौके से पाटलिपुत्र नगर बसा कर राजगृह से अपनो राजधानी वहीं 
बदल दी । पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा 
अब आठ मील पच्छिम खसक गई है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर 
नहीं रहा है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस 
में उदयो ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा बिशाखयूप को अपने अधीन 
कर लिया । दस बरस बाद विशाखयूप की मृत्यु हुई तब अज उद्यी अवति 
का सीधा राजा हो गया । किन्तु मगध और अवन्ति के शासनों को उस ने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं ० ३ To १२ 


अलग अलग Teal | अवन्ति का मगध-साम्राज्य में सम्मिलित होना इस 
युग की सब से बड़ी घटना थो । अत्र पूरबी समुद्र से पच्छिमी समुद्र तक 
मगध का एकच्छत्र साम्राज्य हो गया, और केन्द्र भारत में उस का कोई 
प्रतिद्वन्द्वी न रह गया । शिशुनाक और विम्बिसार के समय से बह संगठित 
होने लगा था, सवा सौ बरस की कशमकश के बाद उस के सब प्रतिद्वन्दी 
परास्त हुए । बिम्बिसार के समय तक अंग देश जीता जा चुका था; अजात- 
शत्रु ने कोशल का पराभव किया, अवन्ति का मुकाबला किया, ओर वृजिसंघ 
को अपने राज्य में मिलाया; अन्त में अज उदयी ने अबन्ति को जीत कर 
उसे केन्द्र भारत की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया sa के वंशज नन्दि- 
वर्धन और महानन्दी के समय अगले एक सो बरस में मगध काँ यह पहला 
चातुरन्त राज्य अपने अन्तिम SBI पर पहुँच गया। | 


x 
से 


$ १०७, मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले नन्द राजा-नन्दिवर्धन 
ओर महानन्दी 


अज उद्यी के वंशज शैशुनाक राजा Aaa में नन्द राजा कहलाते 
हैं; जैन अनुश्रुति तो उदयी को भी नन्दों में गिनती है । अन्तिम शैशुनाक 
नन्द के कामज बेटे महापझ ने बाद में एक तरह से एक नया राजवंश शुरू 
किया । क्योंकि वह भी नन्द वंश कहलोया, इस कारण पहले नन्दों से भेद 
करने के लिए उन्हें नव नन्द ( नये नन्द ) कहो गया | उन नव नन्दो के सुका- 
बले में हम पहले ( शेशुनाक ) नन्दों को पूई नन्द कहते हैं । 

अज BA के शायद तीन बेटे--अनुरुद्ध, मुरड और नन्दी--राजगही 
पर बैठे | इन में से एक ने नन्दी से पहले नो बरस तथा दूसरे ने शायद नन्दी 
के बाद आठ बरस राज्य किया । नन्दी या नन्दिवर्धन का राञ्यकाल चालीस 
बरस का था | उस का बेटा महानन्दी या महानन्द था, जिस का राज्यकाल 
३५ बरस, तथा उस के बाद उस के बेटों का राज्यकाल केवल आठ बरस 
का अन्दाज किया गया है | 
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नन्दिवर्धन और महानन्दी प्रतापी सम्राट्‌ थे । वर्धन उपाधि नन्दी के 
बड़प्पन की ही सूचक है । अवन्ति कां राज्य निश्चय से नन्दिवर्धन के अधीन 
था | ऐसा प्रतीत होता है क्रि पहले कुछ बरस तक उस ने अपने पिता को 
तरह अवन्ति राज्य की प्रथक सत्ता बनाये रक्खी, किन्तु बाद में उसे मगध 
साम्राज्य का केबल एक प्रान्त बना दिया AJAR में राजा नन्द के नाम से 
जो बाते प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में नन्द्वर्धन की स्मृति सुरक्षित है। 
बौद्ध धर्मे के इतिहास-विषयक प्राचीन ग्रन्थों में इस युग में मगध के एक 
राजा कालाशोक या कामाशोक का उल्लेख है ag भी नन्दिवधेन का ही 
दूसरा नाम प्रतीत होता है | 

az ( नन्दि jada अथवा कालाशाक एक दिग्विजयी सम्राट था। 
मगध के दृक्खिनपूरब समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर उस ने अपने 
साम्राज्य में मिला लिया । कलिंग या उड़ीसा उस युग में जैन धर्मं का 
अनुयायी हो चुका था । नन्द राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-रुप में जिन की 
प्रतिमायें ले आया । पच्छिमी सागर तक उस का साम्राज्य था ही | उत्तर 
तरफ़ कालाशाक ने कश्मीर तक दिग्विजय किया | यह निश्चित बात है कि 
गान्धार से पारसी सत्ता इस समय ( लगभग ४२५ ई० Go) उठ गई, और 
इस बात की बड़ी सम्भावना है कि नन्दिवधेन ने ही उसे उठा दिया । किन्तु 
BAM ने पञ्जाब और कश्मीर को अपने साम्राज्य का स्थायी भाग न 
बनाया था । | 

राजा नन्द्‌ अथवा कालाशाक ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी 
अपनी दूसरी राजधानी बनाया था । उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्वाण 
के अन्दाजन सौ बरस पीछे वैशाली में बोद्धो की दूसरी संगोति हुई। पाटलि- 
ga में भी तब विद्वान्‌ tani की सभा जुटा करती थी | सुप्रसिद्ध आचार्य 
पाणिनि नन्द राजा की उस सभा में आये थे? । पाणिनि सिन्ध पार पच्छिम 


१. राजशेखर--काव्यमीसांसा Fo xX | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१४ भारतीय इतिहास की रुपरेखा [ Wo ३ Fo १२ 


गान्धार ( आधुनिक यसुफ़जई ) प्रदेश के रहने वाले थे । उत्तरापथ क 
दिग्विजय के कारण नन्दिवर्धन की सत्ता उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी। 


/ नन्द्‌ राजा ने एक संवत्‌ चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रुति भी 
चली आती है । उस नन्द-संवत्‌ के चलन के कई एक चिह्न भी मिले हैं। 
नन्द-संवत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का चलाया हुआ था; 
ओर उस के अभिषेक से, ४५८ ई० Jo में, शुरू हुआ था | 


नन्दिवर्धन का बेटा महानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह प्रतापी 
थां | वह अपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था । उस के समय (अन्दा- 
जुन ४०९--३७४ Fo Yo) मगध-साम्राञ्य का उत्कषे ज्यों का त्यों बता ET । 
राजा नन्द्‌-विषयक़् अलुश्रुति के कई अंश महानन्दी से सम्बन्ध रखते 
होंगे । 

महानन्दी की सन्तान अच्छी न थी । उस के लड़कों ने आठ बरस 
के लिए केवल नाम का राज्य fear, जब कि वास्तविक शासन उन के अभि- 
भावक महापद्म के हाथ में AT | 


$ १०८, पूर्व-नन्द्‌-युग में वाहीक (पञ्जाव-सिंध) और सुराष्ट्र के संघ-राष्ट्र 


पञ्जाब और सिन्ध के राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्रायः हमारे 
इतिहास में नहीं आता; तो भी उन की झाँकी बीच बीच में हमें मिल जाती 
है । उस का एक विशेष कारण भी है । यौधेय मद्र केकय गान्धार शिवि 
अम्बष्ठ सिन्धु सौवीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय 
समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने देखा है। 
आरम्भ में ये जन थे, धीरे धीरे एक आन्तरिक परिवर्तेन द्वारा जनपद बनते 
गये ( § co) | इतिहास और कहानियों में इस के अनेक दृष्टान्त पाये जाते 
हैं कि केकय गान्धार शिवि ओर मद्र आदि देशों की! feat को व्याहने में 
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मध्यदेश के राजा और कुलीन लोग बड़ा गौरव मानते थे" | इस का कारण 
यह था कि उस समय पञ्जाव के लोग अपने सौन्द्ये और अपनी स्वतन्त्रता 
शिक्षा तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे ब्रह्मवादी जनको के समय में 
कठ मद्र केकय और गान्धार के विद्वानों के पास भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों के 
विद्यार्थी शिक्षा पाने जाते थे, सो हम देख चुके है । महाजनपद-युग में भी 
तक्षशिला में पढ़ने के लिए हजारों कोस चल कर राजा और रंक सभी की 
सन्तान पहुँचा करती थी, और गान्धार तथा मध्यदेश के बीच का रास्ता खूब 
सुरक्षित रूप से चलता था। पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार ओर सिन्धु 
की अवनति जरूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही | पवे-नन्द- 
युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचार्य पाणिनि मुनि पच्छिमी गान्धार में 
प्रकट हुए। पुष्करावती प्रान्त में सुवास्तु (Ena) नदी के काँठे में शालातुर २ 
नामी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था । उन के ग्रन्थ werent से 
हमें पञ्जाब और सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक दशा की एक झाँकी 
मिलती है। 


सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) और वशु २ 
( आधुनिक बन्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन gel नदियों 
के प्रबाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देशा को, अर्थात्‌ आधुनिक पञ्जाब 
और सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः अर्थात्‌. वाहीक देश कहते थे' 


१, हरिश्चन्द्र की रानी शैब्या, दशरथ की कैकेयी, छतराष्ट्र की गान्धारौ और 
पाण्डु की माद्री के दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं । बिस्बिसार की रानी चेमा भी माद्री थी । 
पौराणिक और पालि वाङ्मय में वैसे और इष्टान्त अनेक हैं । सर्वाज्ञसुन्दर 
युवतियों की तलाश में उस समय के भारतवासियों की कहानियों को भी मद राष्ट्र 
का ही रास्ता सूता था; Jo कुस जातक ( ३१ ) । 

२, य्वान SATS १, ४० २२३; आ० स० Ro २, To ax I 

३, अष्टाध्यायी ४, २, १०३; ४, ३, ९३ | 
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पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी? । वाहीकों में 
अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गणराज्य थे । यौधेय 
तरिगत्ते मद्रक आदि वाहीक- राष्ट्रों का हम पीछे जिक्र कर चुके हैं । या तो 
वे शुरू से ही संघ-राज्य रहे हों, या बीच में किसी समय उन में एक-राज्य 
की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना दो गई हो, किन्तु इस समय वे सब 
निश्चय से संघ थे । इन में से बहुत से आयुधजीवि-संघ थे, अर्थात्‌ उन में प्रत्येक 
प्रजा को MN का अभ्यास करना पड़ता और सदा युद्ध के लिए तैयार 
रहना पड़ता था। उन की कोई खड़ी मुत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर 
सारी प्रजा,ही सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिये जाते । यौधेय चुद्रक 
मालग और त्रिगतं आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगत्त ug, जिस का प्रदेश 
आधुनिक काँगड़ा हुशियारपुर और जालन्धर था, उस युग में त्रिगर्त कहलाता; 
वह छः जातियों का संयुक्त राष्ट्र था | इन राष्ट्रों के अतिरिक्त वृक दामनि 
पश्च आदि अनेक छोटे छोटे आयुधजीवि-सघ पाणिनि के समय वाहीकों में थे, 
किन्तु उन के खान का ठीक निश्चय अभो तक नहीं हो सका | 

मद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुधजीवी न थे | 

वाहीकों के दक्खिन आधुनिक gue ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध 
अन्धक-वृष्णि-संघ था जो सात्वत लोगों (8 ८०) का था। उस में एक साथ दो 
राजन्य या मुखिया चुनने की प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य एक एक वर्ग 
का प्रतिनिधि होता | उन के अतिरिक्त मध्यदेश के वृजि भगी आदि संघों का 
नाम भी हस कऋष्टाध्यायी में पाते हैं, किन्तु ये सब अब मगध-साम्राज्य के 
अधीन या उस में सम्मिलित हो चुके थे । उस साम्राज्य को पच्छिमी तट पर 
पञ्जाब से सुराष्ट्र और शायद बिदर्भ तक स्वतन्त्र संघ-राज्यो का आँचल घेरे 
हुए था | 

१, अष्टाध्यायी २, २, १९ | 


२, कोसम्बी के नज्ञदीक ही सुंसुमारगिरि के भग्गौ का उल्लेख बोद्ध 
वाङ्मय में भी है । वे वत्स-राज्य के अधीन थे | 
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१०९, पाण्ड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना 
( लगभग ४०० $o qo ) 

महाजनपद-युग में ही मूळक अश्मक ओर अन्ध-राष्ट्रो के दक्खिन 
दामिल-रट्ट या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक्र आये तापसों और 
व्यापारियों का जाना आमा शुरू हो गया था सो देख चुके हैं । पाणिनि के 
समय के अर्थात्‌ नन्दिवर्धन के राज्यकाल के ठीक बाद पाण्डु 'नाम की एक 
आये जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जा कर पाण्ड्य राष्ट्र बसाया । 
बाद के यूनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पाण्डु नाति का मूल 
खान या तो पञ्जाव और या शूरसेन प्रदेश था। मेगाखनी ने कहानी लिखी 
है कि हिरेकल ( कृष्ण ) को भारतवर्ष में पाण्डिया नाम की एक लड़की पैदा 
हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य में 
३६५ गाँव थे, और ऐसा प्रबन्ध था कि रोज एक गाँव अपना कर लाता | 
दूसरी शताव्दी ३०के रोमन भूगोल-लेखक Mana (Ptolemaios) के 
अनुसार पाण्डु जाति पञ्जाब में रहती थी। 

प्राचीन पाण्ड्य राष्ट्र आजकल के मदुरा ओर तिरुनेवली जिलों में 
था; कृतमाला, ताम्रपर्णी और at उस की पवित्र नदियाँ थीं। उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मधुरा या मथुरा 
नगरी के नाम पर रक्खा गया था । वह अब तक मदुरा कहलाती है । पाण्ड्य 
राष्ट्र में काली मिर्च और मसाले होते तथा उस के तट पर समुद्र से माती 
निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र बन गया | 

पाण्ड्य के उत्तर चोल तथा उस के पच्छिम चेर याः केरल राष्ट्र की 
स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई । चोल राष्ट्र पूर्वो तट पर था । केरल 
मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर और कोच्चि भी उस में सम्मिलित हैं। 


_ ~ १ ुत्तंगालीं लोग कोच्चि को कोच्चि बोलते, जिस से seis कोचीन बन 


गया है l | हक 
५३ 


ine 
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इतिहास में तामिल दामिल या द्रविड देश के चोल पाण्ड्य और केरल 
यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, अर्थात्‌ इन की स्थापना के बाद ही उस प्रान्त 
का इतिहास शुरू होता है। इन में से पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना उत्तर से 
आय प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। किन्तु चोल और 
केरल की स्थापना कैसे हुई, सो अभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता । 


§ ११०, सिंहल में आये राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आर्य जाति जा बसी और 
उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र को नींव डाली'। सिंहल का नाम सिंहल भी 
उसी जाति के नाम से हुआ | अरबी शब्द सरन्दीब, पुत्तेगीज सिला, अंग्रेजी 
सलोन सब उसी के रूपान्तर हें । सिंहल की दन्तकथा है कि पहले वहाँ 
नाग लोग रहते थे; उन्हो ने उत्तर और पच्छिम के भाग से पहले निवासियों 
को निकाल दिया था । लंका के उत्तरपच्छिमी भाग का नाम बहुत देर तक 
नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी | वहाँ पर आर्यो के पहुँचने का वृत्तान्त भी 
सिंहली दन्तकथा तथा बौद्ध aed की अनुश्रुति में सुरक्षित है। कल्पना ने 
उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब मनोरञ्जक बना रिया है। 


कहते हैं, कलिंग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को व्याही थी । 
उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। वह fads 
ओर निडर भी थी । युवती होने पर वह स्वैरचार और सुख की अभिलाषा 
से घर से अकेली निकल भागी, और मगध जाने वाले एक साथ के साथ हो 
ली । रास्ते में लाळ ररः (ue देश=पच्छिमी बंगाल ) के जंगल में एक 


१, दे० & २४। 
२, बाद रह या तो लाट ( दक्खिनी गुजरात ) होना चाहिए, या राढ। 
खाळ से बही हुई नावें सुप्पारक पहुंची, इस से तो स्पष्ट बाट सिद्ध होता है, पर 
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सिंह ने उस साथे को तोड़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह कन्या 
सिंह के साथ चल दी। सिंह उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। उस से 
उस के जोड़ा बेटा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाहु और सिंहवल्ली रक्खे गये | 
बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ ओर बहन के साथ ननिहाल चला आया । 
उस का बांप सिंह उस की तलाश में वंग के प्रत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को 
sagà लगा। राजा के आदेश से सिंहबाहु ने उसे मार डाला । इधर 
राजा की मत्यु हो गई aa सिंहबाहु वंग का राजा चुना गया। किन्तु 
वंग को छोड़ वह अपने लाळ राष्ट्र मै वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंह- 
पुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया | उस का बेटा विज्ञय बड़ा उच्छु- 
ga था, और प्रजा को सताता था । राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस 
के दुष्ट साथियों और उन की खियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला 
दे दिया । विजय और उस के साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकण में ) पहुंचे । 
वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से 
तंग आ उन्हें निकाल दिया । वे लंका पहुंचे, जहाँ उस समय aa का राज्य 
था । विजय ने यक्ष राजपुत्री कुवरणा या Haut से ब्याह किया, किन्तु पीछे 
उसे त्याग दिया | तब उस ने मदुरा के पाण्ड्य राजा की कन्या को व्याहा, और 
सिंहल द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर अडतीस बरस तक धमे से राज्य 


कहानी के पहले अंश से वह राढ प्रतीत होता है। यई कहानी दीपवंस ३ तथा 
महावंस ६ में है । पहला अंश--साथं का सीमान्त जंगल में से गुज़रना आदि-- 
केवल महावंस में है । दीपवंस की कहानी की व्याख्या तो यह भी हो सकती है कि 
वंग-राजा की कन्या घर से निकल कर पहले ही aE जा पहुँची । पर महावंस की 
कहानी में सामञ्जस्य एकमात्र इस कल्पना से हो सकता हे कि विजय का जहाज 
दिशामूढ हो कर भारतीय समुद्र में भटकता रहा । किन्तु असामञ्जस्य स्पष्ट हे, भर 
कहना पढ़ता है कि ये निरी कहानियाँ हैं । 
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किया । उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपतिस्सगाम, विजितगाम, उरुवेला; 
उज्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं। 


इस कहानी में इतिहास.का अंश कल्पना में बुरी तरह डलम गया है | 
तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो आर्यो का प्रवाह 
पहुँचा उस में एक स्रोत वंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य धारा जो सुप्पारक से 
गई महाराष्ट्रक्रोंकण की थी; और उस में एक पाड्य लहर भी मिल गई थी । 
निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रबल था, क्‍योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आर्य है 
ओर वैदिक संस्कृत के बहुत निकट । यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिल- 
नाड और सिंहल में आर्यो का आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ 
(§ ८७ उ ), और उसी से बाद में वहाँ. उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित 


हुए. विजय जिस सामुद्रिक मागं से लंका गया, बह व्यापारियों का ही 
माग था। 


$ १११, दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहाबलाकन 


` पाण्ड्य चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से आर्य और 
द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वैदिक काल से या 
आर पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एक देश बना और उस का 
एक इतिहास हुआ है। 


विन्ध्यमेखला के दक्खिन आयो का. प्रवेश कैसे हुआ, और किस 
प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि 
डालना यहाँ सुविधाजनक होगा । उस मेंखला का पूरबी भाग अधिक विकट 
है, पच्छिम तरफ़ नर्मदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले हुए हैं। आर्याः 
ने पहले-पहल विन्ध्य के पच्छिमी छोर को पारः क्रिया, फिर वे क्रमशः पूरब 
बढ़ते गये | विन्ध्य के दक्खिन उन की सब से पहली बस्ती माहिष्मती थी, जो ` 
विन्ध्य और सातपुड़ा के बीच है (8 ३२ )। वहाँ से वे धीरे धीरे शूपारक 
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प्रदेश या कोंकण की तरफ़ जाने लगे ($ ३७ )। उस के'एक अरसा पीछे 
आर्यो' की एक दूसरी और प्रबल बिजय की लहर ने fred और मेकल राष्ट्रों 
की स्थापना की ( $ ३९ ), जिस से विन्ध्यमेखला का पश्चिमाध पूरी तरह 
उन के काबू में आ गया, और विदर्भ द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध 
हो गया। उधर लगभंग उसी समय पूरवी बिहार ( अंग देश ) से आर्या' की 
एक दूसरी लहर बंगाल होते हुए कलिंग--उडीसा के तट--तक जा पहुँची 
(8४१) बिहार से जो लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक 
था, क्योंकि उस मैदान के रास्ते के थोड़े से चकर gals और जंगल का 
रास्ता बच जाता है । मेकल और कलिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरबी भाग. 
झाइखण्ड में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं । 


उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी आई ($५१ )। वह प्रदेश 
एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ़ चेदि देश से धीरे धीरे उस में आयो का 
प्रवाह भरता रहा । चेदि, दक्षिण कोशल, कलिंग, अंग और मगध 
( 88 ३५, ५९ ) के बीच चारों तरफ़ से घिरी हुईं पुरानी जातियाँ बनी रहीं | 
उन की भौगोलिक खिति ने ही उन्हें सभ्यता के संसगं से बचाये रक्खा | 


N 


उधर गोदावरी-काँठे के साथ आयौँ की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं। 
मूलक अश्मक के आये राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं ( $ 5५ )।' बाद में 
अश्मक और कलिंग के बीच छोटा सा मूतिब या मूंषिक राष्ट्र, तथा अश्मक 
के दक्खिनपूरब आन्ध-राष्ट्र उठ खड़ां हुआ।- इन राष्ट्रों में ओये अंश 
sian कम था, तो भी आयौँ का सम्पॅक और सानिध्य इन जातियों के 
राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था। सह्याद्रि की दूनों के रास्ते आयौं का 
प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच Tar) साहसी 
तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ट sie .तस्बपन्नी-दीप- तक जाने 
आने लगे | | नशी | 
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अन्त में दो नई लहरों ने चोल पाण्ड्य और केरल राष्ट्रों की तथा 
सिंहल की स्थापना की । पाँचवीं शताब्दी ३० Jo के अन्त में यह लहर एक 
तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई;* उस के बाद भी नई लहरें 
आ कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विन्ध्यमेखला के पूर्वी भाग 
और उस के दक्खिन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच जो पहाड़ी दुर्गम 
प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरह बचे रहे, उन में रहने वाली जातिय्राँ 
सभ्यता के dan से बहुत कुछ बचो रहीं। उन की बस्तियाँ अय्वी या जंगल 
के राज्य कहलाने लगीं | 


१, दे० & २४ । 
ग्रन्थनिर्देश 
पुराणपाठ, सम्बद्ध यश । 
Jo fo, Ho १। 
जायसवाल--शैशुनाक ale मौयं कालगणना, Ho बि० sito fro सो० १, 
Jo ६७-११६ ॥ 
Ao fio, Ao RI 


का० व्या० १, २ | पाणड्य-राष्ट्र की स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी में मिलेगी, 
किन्तु दे० & २४ l 

TTo Fo Fo १११-१३३, १४९-१४७ | का० ब्या० तथा इस में मगध-अवन्ति का 
इतिहास सिंहली बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार है। उस के विषय में 
दे० # २२ । 

Fo To—We १३, १४ ( पारस ), २१ ( सिहत ) 

हिं० रा०--$$ २१, २३, Wo ९] 

प्राचीन पारस भौर पच्छिमी एशिया के विषय में-- 
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हाल--एन्श्यट हिस्टरी aia दि नियर ईस्ट ( पच्छिम एशिया का प्राचीन 
इतिहास ) । 
इन्साइझो पीडिया ब्रिटानिका, १३ संस्क०, में परिया (फ़ारिस) विषयक लेख का इति- 
हास प्रकरण । किन्तु शक मंगोल-मूलक हैं, यह बात अब नहीं मानी जा सकती | 
प्राचीन मध्य एशिया, शकों तथा हूणों के विषय में 
maas ज० मोदी--श्रली हि zh aia दि हन्स ( gui का प्राचीन इति- 
हास ), Ho Fo रा० To Ato, सं० wo ( जि० २४ की Fo ३,-- 
१३१६-१७ );--अवस्ता में हूण, We स्मा० To ६९ प्र। 
Resat लेवी--सेट्रल एशियन स्टडीज़ ( मध्य एशिया-विषयक विमशं ), . 
Ho रा० To Hlo १३१४, To ३५३ प्र । 
स्टेन कोनो--खोतन स्टडीज़ ( खोतन-विषयक विमर्श ), वहीं, ए० ३३३ प्र; 
--श्रौन दि इंडोखिथियन डिनैस्टीज एंड देयर सेस इन दि 
k हिस्टरी aa सिविलिज्ञेशन ( भारतीय शक राजवंश और उन का 
सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉडन रिव्यू, अप्रैल १३२१ । 
कृष्णस्वामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में हूण-समस्या, Fo Blo १६१३, 
Jo ६३ प्र । 
मोदी के सिवाय अन्य सब लेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल में हूण 
और तातार भल्ताई पर्वत के पूर्वोत्तर ही रहते थे । 
> मधुरा-दिल्ली-प्रदेश के सामरिक महरव तथा विन्ध्य और दक्खिन के रास्तों के 
विषय में-- 
भारतभूमि, To ५१-१४, 88 ३, १२ । 
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तेरहवाँ प्रकरण 
पूवे-नन्द-युग का जीवन ओर संस्कृति 
$ ११२, पूर्व-नन्द-युग का वाङ मय 


न केवल राजनैतिक जीवन में प्रत्युत विचार और वाङमय के क्षेत्र में 
भी पाँचवीं शताब्दी ३० go के भारतीय आर्या ने अपने प्रक्रम मौलिकता 
और सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया । 


अ, सूत्र-ग्रन्थ 


'उत्तर वैदिक वाङमय के वेदाज्ञों का परिचय पीछे (S ४८ ) दिया जा 
चुका है । इस समय उस वाङमय में एक नई और अद्भुत शेली चली जिसे सूत्र- 
शैली कहते हैं । सूत्र का अथे है अत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में बहुत सा अर्थ 
समायां हो | यह शेली उस समय न केवल वेदाज्ञों में प्रत्युत सभी बिषयों की 
रचनाओं में चल पड़ी थी । पाणिनि के ग्रन्थ” में पाराशार्य के बनाये ag- 
सूत्र तथा शिलालि के नटसूत्रो का उल्लेख है, जिस से पता चलता है कि 


१. अष्टाध्यायी ४, ३, ११० । 
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नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रबद्ध होने लगे थे | स्वयं पाणिनि की क्रष्टाच्यायी 
में सूत्र-शैली की पूर्णता की परा काष्ठा है । थोड़े से थोड़े और अत्यन्त 
सुनिश्चित परिमित शब्दों बल्कि अक्षरों में अधिक से अधिक अथ रखने का 
जो नमूना उस में है, वह एकदम अद्वितीय है । अर्थ बिगाड़े बिना उस में से 
आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती । पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण 
शायद संसार के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ । संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण हे, 
वैसा ही उन का व्याकरण भी । किन्तु यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि 
अष्टाध्यायी की guar केवल पाणिनि को व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं 
करती । वे एक ऐसा ग्रन्थ लिख सके इस का अर्थ यह है कि अनेक पीढ़ियों 
से उस विषय के अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था--बाक्यों और 
शब्दों की बनावट की जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द और मूल धातु छाँटे 
गये थे, फिर उन के परिवत्तेनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण 
के आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण कर उन के गण बनाये 
गये थे, इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी अनेक पीढ़ियों की 
क्रमिक और सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारस्भिक 
प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त में एक पूर्ण वस्तु तैयार कर सके | 


किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाङ्ग में सम्मिलित नहीं है, वह एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ है। वेद की अथवा छन्दस्‌ की भाषा के नियम वह अपबाद्‌ 
रूप से देता है; छन्दस्‌ की भाषां की अपेक्षा लैकिक भाषा की ओर उस का 
अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिए कि व्याकरण का आरम्भ एक 
वेदाङ्ग के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक स्वतन्त्र शास्र बन गया था | 
यही दशा अन्य बहुत से शास्रों की थी | 


किन्तु सूत्र-्रन्थ कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन ग्रन्थों की ओर 
जाता है वे वेदाङ्गो में के कल्प-सूत्र और उन में से भी विशेषतः wigs हैं। 
पीछे ($ vc) कह चुके हैं कि उन ( कल्पसूत्रों À आर्या के व्यक्तिगत 
५४ & 5 
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पारिवारिक और सामाजिक जीवन तथा विशेषतः अनुष्ठान के नियम हें । 
पहले धर्मसूत्र सब चरणों और शाखाओं की उपज थे । अष्टाध्यायी में किसी 
चरण के नाम से उस के धर्मसूत्र का नाम बनाने का नियम दिया है? । उस 
के उदाहरण में महामाष्य-कार पतञ्जलि ने ( लग० १७० $o qo में, Fo नीचे 
8 १५० ) काठक, कालापक, मौदक, पेप्पलादक, और आवण धमेसूत्रो के नाम 
. दिये हैं । इन सब को पतञ्जलि ने mia भी कहा है । आज इन में से कोई 
भी उपलभ्य नहीं है । इस परिगणन में सब से पहले कठ शाखा के धमसूत्र 
का नाम है जो शायद सब से पुराना रहा होगा | कठ जाति का प्रदेश पञ्जाब 
के आधुनिक माझा में थार | इस समय प्रकाशित saga में से वैखानस a 
प्रश्न ( नारायण-पजा-परक पीछे प्रज्ञिप्त अंश को छोड़ कर) सब से पुराना 
है, ओर वही एक ऐसा है जो अपने कल्प में सम्मिलित है । बाकी सब स्वतन्त्र 
हैं। उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ३० Jo तथा उस के आगे-पीछे है । 
श्रौत सूत्र उस से कुछ पहले के हैं, धमे-सुत्र बाद के | 
बाद के संस्कृत वाङमय में मनुस्मृति विष्णुस्मृति आदि जो स्म्ृति-ग्रन्थ 
पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धर्मसूत्रों पर निभर हैं, यद्यपि उन में एक 
ओर धारा भी आ मिली है, जैसा कि हम आगे ( $ १९० ) देखेंगे । स्मृतियों 
का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व है--उन में उन कानूनों 
का संकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज का जीवन शताब्दियों से 
नियमित होता आया है । इसी लिए उन के एक मुख्य स्रोत-रूप धमंसूत्रों के 
विषय से हमें परिचित होना चाहिए। 


धमसूत्रो के समूचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य 
का जीवन चार आश्रमों में बॅटता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक 


१, चरणेभ्यो धमेवत्‌, ४. २. २६। 
२, Fo उपर § ७७ अ तथा नीचे $ १२१ 1- 
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अनुष्ठान और जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का वे 
विवेचन करते हैं | इस विवेचन में वे यह भी नहीं भूलते कि समाज के सब 
मनुष्य एक ही दर्जे के नहीं हैं, सब की जीवनयात्रा का मार्ग एक ही नहीं 
हो सकता | और इस लिए वे समाज को मोटे तौर पर aati में बाँट कर 
धार्मिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों की विवेचना वर्ण-वार करते हैं । उसी 
प्रसङ्ग में वर्णा के परस्पर-सम्बन्धों का विचार आ जाता है । जीवन-यात्रा 
का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्रि ओर श्राद्ध होता है, जिसे मनुष्य के उत्तरा- 
धिकारी करते हैं; इस प्रसङ्ग में यह विवेचना आ जाती है कि कौन ठीक उत्तरा- 
धिकारी या दायाद होता है, ओर उसे दाय-भाग किन नियमों से मिलना 
चाहिए | क्षत्रिय वण के धर्मा का विचार करते हुए राजा नामक विशेष क्षत्रिय 
का प्रसङ्ग आ जाता है, ओर उस के लिए कुछ आदेश दिये जाते हैं । वैखानस 
धर्म-प्रश्न में वैसा प्रसङ्ग नहीं है, पर पिछले सब धमेसूत्रो में है। धमे का उल्लं- 
घन होने पर ये धमेशास्र प्रायश्चित्त की व्यवस्था करते हे, पर कहीं 
प्रायश्चित्त की मदद के लिए राज-दरड को भी जरूरत उन्हे दीखती है। 
तमाम राजनियम उन के AAA में नहीं आ पाते; उन के राजघमे में वही 
बातें रहतीं हैं जिन का धर्म की दृष्टि से राजा के ध्यान में लाना आवश्यक 
है--जैसे नमूने के लिए, कि आर्यो के युद्ध में विषैले बाण चलाना या निः 
qai और शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को यत और समाहय 
( जानवरों की लड़ाई का तमाशा और उन पर बाजी लगाना * ) पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अभियुक्त को दरड न देना चाहिए, रांजा को 
प्रजा से निश्चित और नियमित बलि-भाग ही लेना चाहिए जो कि प्रजा के 
रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुईं उस की मृति है, इत्यादि इत्यादि । 


धर्मसूत्रों और स्मृति-अन्थों का कालनिणंय करने का जतन बहुत से. 
विद्वानों ने किया है । कुछ बरस पहले तँक उन में से डा० जौली का मत. 


१. दे० नीचे 88 १३४, १६४ क्र, १३२ ऋ । 
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अन्तिम मान लिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के टागोर ब्याख्यानो में उस विवेचना को ओर आगे बढ़ाया 
है; और वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने को बाधित करती 
है । डा? जोली के मत से, उपलभ्य धम्मसूत्रों में से गौतम अन्दाजन छठी या 
पाँचवीं शताब्दी ई० Yo का है, बोधायन उस के बाद का, फिर आपस्तम्ब "वीं या 
४ थी शताब्दी ई० qo का, और वासिष्ठ उस से भी पीछे का है । जायसवाल 
आपस्तम्ब के विषय में जौली से सहमत हैं; उसे वे 'अन्दाजन ४५० 
३० प० का मानते हैं; किन्तु गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार 
करते | बह्‌ उन के मत में ३५०-३०० $o प० का है, और २०० go 
पू० के करीब उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मूल बोधायन अन्दाजन 
५०० ई० Jo का-आपस्तम्ब से पहले का-था, किन्तु उस का भी 
बिद्यमान रूप दूसरी शताब्दी Fo Jo का है । वासिष्ठ १०० ३० Jo से पहले 
का नहीं है | इस प्रकार १०० $o Yo तक धमंसूत्रों का निर्माण या संस्करण- 
सम्पादन होता रहा | उन का आरम्भ ७ वीं शताव्दी Jogo से हुआ था। 
पू्-्नन्द-युरा को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं । सून्र-प्रन्थ उत्तर 
बैदिक वाङमय का अन्तिम अंश हैं | 


इ, सुत्तों के निकाय 
जहाँ वैदिक वाङमय इस युग में अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा 
था, वहाँ पालि बोद्ध वाङ्मय का भी यही नवयौवन-काल था। बौद्धो की 
दूसरी संगीति निर्वाण के सौ बरस बाद वैशाली में हुई । बौद्ध सुत्त के निकाय 
( समूह, संहिता ) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान धमेसूत्र 
निकायों के कुछ अंश में समकालीन और कुछ अंशा में पीछे के हैं । 


उ, अर्थशास्र 


किन्तु वैदिक और बोद्ध धार्मिक वाङमय के अतिरिक्त बहुत से लौकिक 
घाङ्मय का भी इस युग तक उद्य हो चुका था। धर्म के वाड्मय की तरह 
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अर्थ के वाङमय का भी अपना स्वतन्त्र ओर विस्तृत क्षेत्र था । जातकों में 
चम और अ में निपुण अमात्यो का उल्लेख है; उसी प्रकार आपस्तस्ब घर्मसूत्र 
में चम और अर्थ में कुशल राज-पुरोहित का? । इस से यह सिद्ध 
है कि आपस्तम्ब के समय तक अर्थशास्र एक स्वतन्त्र विद्या के रूप 
में घमशाख के बराबर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी $० पू० के 
अन्तिम भाग में कोटिल्य ने अपने aina में अर्थ का लक्षण यों किया है-- 
मनुष्यों की वृत्ति ( जीविका या जीवनचर्या ) ही श्रथ है, यानी मनुष्य-सहित 
भूमि ( मनुष्यों की जीविका और उस जीविका के साधन ); उस एथिवी 
( अर्थात्‌ मनुष्यों के जीविका-साधनों ) के लाभ और पालन का उपाय-रूप 
शास्र ( ज्ञान) AANA हेर । | 

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अर्थशास्त्र के 
अन्तर्गत गिने जाते थे। कौटिल्य के पहले--महाजनपद-युग से पूर्व-नन्द 
युग तक--भी अर्थशास्त्र के कम से कम १८ आचार्य और सम्प्रदाय ( वैदिक 
चरणों के सदृश ) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कोटिलीय seme में पाये 
जाते हैं | इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय ओर विकास के लिए चार शता- 
feat का समय कूता जाता है। उस हिसाब से अर्थशास्त्र का उद्य कम से 
कम ७०० $o go से हुआ होगा | उस शाख के आचायौँ के मानसिक 
क्षितिज में अपने समकालीन ज्ञान का कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य 
की निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होता है-- 


आन्वीचुकी त्रयी वाती और दण्डनीति ये विद्यायें हैं। मानवों ( मानव 


सम्प्रदाय के अर्थशाख्जियों) का कहना है कि त्रयी वार्ता और दण्डनीति ' | 
ही,--आन्वीत्तकी त्रयी का ही विशेष है। बाहस्पत्यो का मत है कि वात्ता 


१. आप २. ९, १०, १४ । 
२. अथ १ १ । 
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ओर दरडनीति,--लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी केवल बाहरी खोल 
है। Bara का मत है कि दण्डनीति ही एक विद्या है--उसी में सब 
विद्याओं की जड़ जमी है। कौटिल्य के मत में चांर ही विद्यायें हैं । उन से 
धर्म और अर्थ का ज्ञान पाय ( विद्यात्‌ ) यही विद्याओं का विद्यापन है । 

सांख्य योग और लोकायत यह आन्वीक्षुकी (=a, जिस से देखा 
जाय, तकशास्त्र ) है। त्रयी में धर्म और अवर्म (का विचार होता है), 
बात्ती ( धनविज्ञान ) में अथे और अनर्थ (का), दण्डनीति (= राजनीति, 
aig) में नय (नीति) ओर अनय तथा बल और अबल (का )। 
इन सब का हेतुओं से त्रन्वीक्षए (=निरीक्षण, दर्शन ) करती है” “सो 
सब विद्याओं का प्रदीप''`'"“आन्वीच्को मानी गई है ।१ 

इस बिवेचना से स्पष्ट है कि उस समय वैदिक वाङ्मय (त्रयी) के 
अतिरिक्त दशन ( तकशाख्र ) तथा अनेक लोकिक ज्ञानों का उद्य हो चुका 
था । दर्शन अभी तक तीन ही थे-सांख्य, योग और लोकायत (= चार्वाक, 
पूर्ण नास्तिक )। किन्तु बुद्धदेव ओर महावीरस्वामी आदि ने आर्यावत्ते के 
विचारों में जो खलबली पैदा कर दो थी, उस से इस से अगले युगों में स्पष्ट 
आर विशद दार्शनिक विचार को बड़ी उत्तेजना मिली। बाहेस्पत्य और 
Hua जैसे विचारक-सम्प्रदायों की दृष्टि में त्रयी या वैदिक वाङमय की 
कुछ भी कीमत न थी, उन की दृष्टि एकदम लौकिक थी । कौटिलीय अर्थशास्र 
के विषयों की पड़ताल से जाना जाता है कि व्यवहार अर्थात्‌ व्यावहारिक 
कानून अथंशाखियों की विवेचना का एक विशेष विषय था। धर्मशाख्न में भी 
` कुछ कानून था, किन्तु केवल प्रायश्चित्तीय कानून--केवल धार्मिक अनुष्ठान- 
सम्बन्धी वे विधि नियम vita जिन के उल्लंघन का दण्ड प्रायश्चित्त होते थे। 
समाज के आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार--अर्थात्‌ दीवानी ओर फौजदारी 
कानून--सब अर्थशास्र के विषय थे | 


१, Wo १, ३। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


§ ११२ क्र | पर्वे-नन्द-्युग का जीवन और संस्कृति ४३१ 


ऋ, इतिहास-पुराण 

इतिहास की गणना किस वग में होती थी सो उक्त वर्गीकरण से 
प्रकट नहीं होता | किन्तु आगे कौटिल्य कहता है-- 

साम ऋक और ag: तीन वेद त्रयी हैं। अथर्ववेद और इतिहासवेद 
ये सब वेद हैं शीक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द्‌-चयन और ज्योतिष ये 
अङ्क हैं । 

यह त्रथीधम चारों वर्णो. और आश्रमों ( तमाम मनुष्य-समांज ) को 
अपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है । (aw १, ३ )। 


इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गणना त्रयी के परिशिष्ट-रूप 
में थी | किन्तु दूसरी जगह कहा है--पुराण इतिवृत्त ( घटनाओं का वृत्तान्त ) 
आख्यायिका उदाहरण ( दृष्टान्तरूप कहानी ) धमेशाख्र और अर्थशास्र यह 
इतिहास है ( वहीं १.५ )। इस से पाया जाता है कि न केवल धर्मशास्र का 
प्रत्युत अर्थशास्त्र का भी मूल इतिहास में था, दोनों उसी के फल सममे 
जाते थे । 
ओर इतिहास-विषयक वाङ्मय भी ५ वीं शताब्दी ३० प० में बिद्यमान 
था, इस के निश्चित प्रमाण हैं । आपस्तम्ब पुराण से और विशेष कर 
विष्यत पुराण से उद्धरण देता है१। वे उद्धरण मत्स्य वायु ब्रह्माएड पदा ओर 
हरिवंश पुराणों में खोज निकाले गये हैं, और विद्यमान भविष्य-पुराण में बे 
नहीं हैं? | इस से एक तो यह सूचित होता है कि इन पुराणों के विशेष अंश, 
एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपस्तम्ब से पहले उपस्थित थे । दूसरे, कि सम्प्र- 
दाय-भेद से कई पुराण हो चुके थे, और उन में से एक मदिष्यत्‌ भी था;--पुराण 


१. आप० १, ६, 1६, १३; १, १०, २६, ७; २, ३, २३, ३-९; २, $, 
२४३, ३-६। 
२. पूरी विवेचना के लिए दे० Mo Bo, To ४३-४२। 
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एक व्यक्तिवाचक के बजाय जातिवाचक नाम बन चुका था । तीसरे, पुराण 
का मूल अर्थ था कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण ओर भविष्यत्‌ परस्पर-विरोधी 
शब्द हैं; इस लिए पुराण का विशेषण भविष्यत्‌ तभी हो सकता था जब पुराण 
शब्द का मूल अर्थ उस में से गुम हो चुका हो | फलतः इस समय तक पुराण 
शब्द इतिहास-प्रन्थ के अर्थ में योगरूढि हो चुका था, जिस से यह परिणाम 
निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग 
अलग पुराण-ग्रन्थ बन चुके थे | पहले पुराणों में जहाँ भारत-युद्ध तक 
का या अधिसीमकृष्ण तक का वृत्तान्त था, वहाँ भविष्यत्‌ में बाद का । 
आजकल सभी पुराणों में बह भविष्य अंश है, ओर स्वयं मविष्य-पुरण मिला- 
वट के कारण सर्वथा भ्रष्ट हो चुका है । किन्तु दूसरे पुराणों ने भविष्यत-पुराण 
से भविष्य अंश पूर्व-नन्द-युग के बाद उद्धृत किया है, उस युग तक उन में वह 
अंश न था, तथा भविष्यत्‌ एक अलग पुराण था। 


लु. रामायण ओर भारत 


वाल्मीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर 
रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ वीं शताब्दी ई० qo 
में ही हुआ माना जाता है । बाद में दूसरी शताब्दी ३० go Ñ उस का gat- 
संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब हमें मिलता है । किन्तु उस 
पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का मुख्य अंश 
अब्र भी ५ at शताब्दी ई० Jo वाले काव्य को बहुत कुछ ज्यों का त्यों 
उपस्थित करता है । उस की ख्यात--अर्थात्‌ उस में की घटनाओं के वृत्तान्त- 
विषयक अनुश्रुति-पुरानी है; उस में जिन विभिन्न देशों और द्वीपों आदि 
के भौगोलिक नाम और निर्देश हैं वे दूसरी शताब्दी ई० go तक के हैं; कुछ 
धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले युग के हैं--जैसे राम के अवतार होने 


का विचार जो कि रामायण के प्रधान अंश में नहीं है; किन्तु रामायण का 
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बड़ा अंश--विशेष कर उस का समाज-चित्रण--५ वीं शताब्दी ईश To का 
है। उस में हमें ५ वीं शताब्दी ३० To के भारतीय समाज के आर्थिक 
राजनेतिक सामाजिक और धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है । 

महाभारत का--या ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का-भी एक 
आरस्भिकर संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्वलायन Der 
सूत्र में उल्लेख है१ । बाद के संस्करणों में उस का रंग-रूप छिप गया है । 

q, भगवदगीता 

भगवदूगीता के विषय में भी तेलंग, टिळक ओर रामकृष्ण गोपाल 
भंडारकर जैसे प्रामाणिक आचार्यो का मत है कि वह इसी युग की उपज है | 
उन का कहना हे कि उस के विचारों को बुनियाद एक तरफ़ उपनिषदों में 
ओर दूसरी तरफ सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाओं में दीख पड़ती है; विस्तृत 
SABA दार्शनिक विचार का उस के समय तक विकास नहीं हुआ था। 
दूसरी तरफ़, बौद्ध दशन के क्रम-विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों का 
कहना है कि तीसरी-चोथी शताब्दी ई० तक बौद्ध दाशेनिकों को गीता का कहीं 
पता नहीं है, इस लिए उस का समय पहली-दूसरी शताब्दी go होना 
चाहिए | जायसवाल गीता को शांग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट 
शांग-युग के बिचार दीखते 221 रूपरेखा में मैंने भी पहले दोनो पत्तों के 
समभोते के तोर पर उसे शांग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की 
फिर से पड़ताल करने के बाद मुझे स्वर्गीय रामकृष्ण भणडारकर के मत के 
आगे सिर BRAT पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दाशनिक 
बिचार ( षड्‌-दशेन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलंग और टिळक की 
इस युक्ति के उत्तर में पहले मैंने यह लिखा था कि “गीता के विचार खूब 
परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दार्शनिक सम्प्रदायो का भेद-प्रभेद नहीं 


१, आश्व० ३. ४, ४ । 
२, AAG १४३ } 
५५ 
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है ` Q x 
दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है जिस में एक दशन-ग्रन्थ 
की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती थी ।? 


अपने इस तर्क के विषय में जहाँ अब मुझे यह कहना पड़ता है कि 
केवल “दिल के खुश करने को...यह ख्याल अच्छा” था, वहाँ भण्डारकर 
की युक्तिपरम्परा अकाट्य प्रतीत होती है । भगवद्गीता का वासुदेव के 
पूजा-परक धर्म से विशेष सम्बन्ध है; बह पूजा चौथी शताब्दी ई० To में 
प्रचलित थी सो खुद्दकनिकाय के अन्तर्गत निदेस नामक ग्रन्थ से सिद्ध होता 
हे । तीसरी दूसरी और पहली शताब्दी ई० पू० तथा पहली शतव्दी ई० के 
अभिलेखों और वाङमय से भी भारतवष में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध 
होता है* । इस पिछले वाङमय में वासुदेव को नारायण तथा विष्णु का अवतार 
कहा गया है, और उस के चार व्यूह अर्थात्‌ मूत्त रूप माने गये हैं । चौथी 
तीसरी और दूसरी शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो 
व्यूहों की कल्पना का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यूहों की 
कल्पना है, और न वासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अवतार 
होने की | वासुदेव जब अजन को अपना विराट रूप दिखलाता है, तब उस के 
तेज के कारण उसे विष्णु अवश्य कहा गया है; किन्तु वहाँ विष्णु का नाम 
` ' आदित्यां में से प्रथम आदित्य के रूप में ही आया है। इस प्रकार गीता का 
काल अवतार और ब्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए 
जब कि विष्णु का सूर्य-देवता रूप अर्थात्‌ अपना पुराना वैदिक रूप बना 
हुआथा।२ 


 अभिलेखों और वाङमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुकाबले 
में बौद्ध दर्शन-प्रन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दीखता। 


१. नीचे 98 १९६, १३६ । 
२, वे० शै० ए० १३ | 
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उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के अनेक 
वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता है । सर रामकृष्ण भण्डार- 
कर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक पहले की है । 


` 


पृव-नन्द्‌-युग की वाङमयिक उपज में भगवद्गीता शायद सब से 
कीमती रतन है । उस के लेखक ने उसे बड़े मौजूँ ढंग से कौरव-पाण्डव-युद्ध 
की घटना के साथ जोड़ कर कृष्ण के मुँह से कहला दिया है | कोइ-आघुनिक 
लेखक IA ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्द्सिह के मुँह से बन्दा वैरागी 
को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था | 


§ ११३, धर्म और दर्शन 
बुद्ध महावीर और उन के समकालीन सुधारको ने छठी शताब्दी ३० 
पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन की धारायें इस युग में और 
&> पुष्ट होती गईं । उन के अतिरिक्त अन्य कई धर्मे पूजायें और अन्ध विश्वास 
भी पाँचवीं-चोथी शताब्दी ३० प० में प्रचलित थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी 
(५, ३, ९९) से सूचित होता है कि देवताओं की छोटी-मोटी मूर्त्तियाँ उस 
युग में चल चुकीं थीं, ओर उन से अपनी जीविंका चलाने वाले पुजारी भी 
थे । खुदक-निकाय के अन्तर्गत निदेस नामक पुस्तक में उस युग की अनेक _ | 
पूजाओं का यों वणन है१-- a 
“बहुत से श्रमण और ब्राह्मण ऐसे हें जो ब्रतों से शुद्धि मानते हें । वे 
हाथी का ब्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का,.या कोए का, 
या वासुदेव का, या बलदेव का, या पूर्णभद्र का, या मणिभद्र का, या अग्नि 
का, या नागों का, या BI ( गरुड ) का, या यच्षों का, या असुरों का, या 


१, महानिद्देस ए० ८६ (Go नि० ७६० पर ) । स्व० Wo गो० भंडारकर _ 
ने Fo No vo ३ पर इस का जो अनुवाद दिया है, उस में न जाने कहाँ से शुरू 
क में तीन-चार नाम अधिक बढ़ा दिये हैं । 


* > 


~ 
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गन्धवों का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या ब्रह्म 
का, या देवों का, या दिशाओं का ।? 

इस परिगणन में एक तो अग्नि सूर्य चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति- 
देवताओं के नांम हैं, दूसरे, यक्षों असुरों गन्धर्वो आदि कल्पित बुरी आत्माओं 
और हाथी घोड़े कोए कुत्ते आदि जन्तुओो के, तथा तीसरे, वासुदेव बलदेव 
इन ऐतिहासिक महापुरुषों के एक बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पजायें 
एक ही लेखे की थीं | किन्तु हमें उन तीन धाराओं में विवेक करना चाहिए | 

महाभारत और अन्य पिछले वाडमय से जाना जाता है? कि वासुदेव 
कृष्ण और बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा हुआ था 
जो पहले-पहल ay चैद्योपरिचर के समय यज्ञों की हिंसा कमेकाण्ड ओर 
सूखे तप के विरुद्ध उठी थी *, भक्ति ओर अहिंसा जिस के मुख्य सिद्धान्त थे, 
उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, ओर जिस के धर्म का भगव- 
दूगीता में उपदेश है। उस सुधार की साधारण लहर सें से एक पन्थ पैदा 
हो गया था; उस पन्थ के अनुयायियों के लिए गीता के समय तक बासुदेव 
ही परम पुरुष बन चुका था, और निदेस के समय उस के साथ बलदेव की 
पूजा भी चल चुकी थी । बौद्ध सुधार-मार्ग में और इस एकान्तिक धर्म में यह 
- समानता थी कि दोनों कर्मकाण्ड ओर देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के 
विरोधी थे; किन्तु दोनों में बड़ा भेद यह था क्रि एकान्तिक धर्म भक्तिप्रधान 
आस्तिकवाद था जब कि वौद्ध धर्म सदाचांर-प्रधान अनीश्वरवाद्‌ । इस 
एकान्तिक धम का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में है, बाद में बहुत प्रचार 
हुआ । भगवदूगीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ È | 
इस लिए यहाँ उस के विचारों का संक्षेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा | 


१, नीचे § १६६ । 
२, ऊपर § ७० } 
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भारतीय विचार ओर दशन के क्रमविकास को समकने के लिए भी गीता का 
बड़ा महत्त्व है, बशत्ते कि उस की तिथि के विषय में कोई सन्देह न हो | : 
गीता के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा नित्य 
ओर अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धमे है, उस की हिंसा से 
उसे कोई पाप नहीं लगता । सुख-दुःख लाभालाभ और जयाजय का विचार 
न कर कत्तेव्य कमे में जुटना चाहिए | इसे सांख्य का मत कहा गया है; ओर 
इस के बाद योग का सत यों बतलाया है कि मन को कामनाओं-वासनाओं से 
हटा कर फल की आकांक्षा न करते हुए कत्तेव्य कमे करना चाहिए; उस से 
aby स्थितप्रज्ञता होती है; और स्थितप्रज्ञ पुरुष ब्रह्म की दशा को पा लेता है । 
i किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिए मेन और इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। 
सांख्य का मार्ग ज्ञानयोग का है, और योगियों का कर्मयोग का । यदि कमे स्वार्थ 
ही के लिए न किया जाय, प्रत्युत यज्ञ के लिए, तो ae बाँधता नहीं है । इस प्रसंग 
श्व &. में आलंकारिक यज्ञों arama किया गया है--इन्द्रियों ओर विषयों का 
f संयम की आग में हवन करना ही यज्ञ है; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यज्ञ 
आदि ही वास्तबिक यज्ञ हैं। कमेकाण्ड बाले यज्ञों से सगे की प्राप्ति जरूर 
होती है, पर वह सुख नश्वर होता है । सांख्य का मागे सन्यास-मागं- ज्ञान-यज्ञ 
का माग है; योग का मार्ग कर्म-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में एक हैं। . 
ज्ञानपूवेक और सन्यास अर्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कमे किया 
जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता | इस प्रकार फलों की आकांक्षा न 
कर कर्म करने वाला सन्यासी भी है ओर योगी भी; वह अपने मन को 
एकाग्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह ब्रह्मरूप हो जाता है, सब जगह 
भगवान्‌ को ही देखता है | 
यज्ञों के विषय में गीता के उपयुक्त विचार बिलकुल उपनिषदों के से 
' हैं; निष्काम कर्म विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता तक भी ; 
पहुँच चुके थे" | 


Ne ea eae नम. 
१, ऊपर $ ८९ उ। 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ Wo ३ Ho १३ 


~ 


इन्द्रियों और मन के निग्रह और सन्यास अर्थात्‌ त्याग-भाव के द्वारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कतव्य को पहचानना, ओर कर्म योग-- 
यह सब एक शुद्ध कर्तव्य-मार्ग या सदाचार-माग है जिस में ईश्वर की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ती । इसी लिए छठे अध्याय के अन्त में जहाँ इस मार्ग की 
विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त शब्दों से एक आस्तिकवाद में ढाल 
दिया गया है--सांख्य और योग के सिद्धन्तों को अनीश्वरवाद में जाने से TATA 
बचाया गया है | आगे छः अध्यायों में भक्ति या उपासना-मार्ग का विवेचन 
है। उस का सार यह कि अपने को भगवान्‌ के अर्पित करने और भगवान में 
लीन कर देने से निष्काम कमे की भावना सहज ही में जाग उठती है। 
भगवान्‌ संसार में सबोत्तम हे । भगवान्‌ में ध्यान लगाने से feat वैश्य और 
शूद्र भी मुक्ति पाते हैं, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यागने वाला भगवान्‌ 
को पा लेता है । अक्तर ब्रह्म की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति मुंडक उर्पनिषद* में भी 
कही गई है, Tawar’ में बही अक्षर ब्रह्म देव कहलाया है। और गीता में 
उस अव्यक्त त्रह्म को भगवान्‌ कृष्ण कह कर एक स्पष्ट व्यक्तित्व दे दिया गया 
है । ध्यानयोग का पर्यवसान भी इस प्रकार ईश्वरवाद्‌ में होता है | 


इसी प्रसंग में भगवान्‌ के स्वरूप और सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार 
किया गया है । भगवान्‌ की प्रकृति अष्टविध है--पळच भूत, मन, बुद्धि और 
अहंकार; जीव इन सब से अलग है । देह चेत है, और जीव चेत्र; भगवान्‌ 
भी सब ज्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है । यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार अनेक ऋषियों 
ने किया है, और ब्रूत में भी किया गया है । आगे क्षेत्र के ३१ तत्व गिनाये 
हैं। उन में से २४--पञ्च भूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह 
इन्द्रिय, पाँच विषय--वही हैं जिन का उस दुर्शन-पद्धति में वर्णन हे जिसे 


१, FISH उप० २, २,३। 
२, ऽवेता० उप० १. १४।. 
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अब हम सांख्य कहते हैं; बाकी सात--इच्छा ठेष आदि- पे हैं जो प्रचलित 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ सांख्य 
ओर वैशेषिक नाम नहीं दिये। वैसे गीता का पुरुष और प्रकृति-विवेचन 
बिलकुल सांख्य का सा है; सब कमे प्रकृति करती है, और आत्मा निश्चेष्ट 
साक्षी मात्र है, यह भी सांख्य दशन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के 
साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है । ब्रह्मसूत्रं से 
गीता का क्या अभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता। सत्व रज तम-- 
प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में सांख्य की तरह है | 

इस प्रकार गीता की संब धर्मविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों 
पर; या सृष्टितत्व और कतंव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने qla- 
ग्रन्थों पर निर्भर है । बौद्ध धम के उदय से पहले के धार्मिक और दार्शनिक 
विचारों का उस में परिपाक है | सांख्य शब्द उस में ज्ञानमाग के अर्थ में और 
योग शब्द कममाग के अर्थ में बता गया है। इन दोनों मार्गा के सिद्धान्तों 
का गीता से पहले उदय हो चुका था । यह तो स्पष्ट ही है कि गीता के लिखे 
जाने से पहले वासुदेव कृष्ण को देवता की हैसियत मिल चुकी थी । 


दूसरे पन्थों की तरफ़ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्योंकि 
उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजायें परम्परा से भगवान्‌ की ही पूजायें 
हैं | 

“मुझे जो जिस प्रकार से भजनते हैं, में उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ ।” 
“जो दूसरे देवताओं के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन करते हे, वे भी चाहे 
अविधि-पूवेक करें तो भी मेरा ही यजन करते हैं ।...जो करते हो, जो खाते 


` हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, सब मेरे अर्पण कर के 


करो? ।? 


१, भगवद्गीता ४. ११; ६. २३, २७। 
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इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धर्म अनेक प्रकार के पन्थो और 
पजाओं को अपने में जज्ब कर लेने में सफल हुआ | 

उपनिषदों और गीता ने एवं बौद्ध और जैन सुधारों ने वैदिक यशों 
के कर्सकाणड-मागे को भले ही कमजोर कर दिया, तो भी वह सर न 
गया था | खास कर गृह्य संस्कारों और अनुष्ठानों के रूप में उस की जो 
विधियाँ इस युग में स्थिर हुई, वे हमारे समाज के जीवन में आज तक 
बहुत कुछ चली आती हैं । थोड़े बहुत अनुष्ठान के बिना किसी समाज के 
जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती ।- चाहे वह मूढ विश्वासों पर निभर हो 
चाहे सुन्दर आदर्शो' पर, कुछ न कुछ अनुष्ठान प्रत्येक समाज के नियमित 
जीवन के लिए आवश्यक है । किन्तु वैदिक देवताओं की गद्दियों में भी इस 
युग तक बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था । गृह सूत्रों में विष्णु और शिव 
ही प्रधान देवता हो गये हैं; घरेलू संस्कारों में भी उन से बहुत वास्ता पड़ता 
है | हिरण्यकेशी और पारस्कर) गृह्य सूत्रों के अनुसार विवाह में सप्तपदी के 
समय विष्णु की ही प्रार्थना की जाती है, यद्यपि aa और आश्वलायन 
में उस का नाम नहीं है | 

रुद्र-शिव को श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया था, 
तो भी गृह्य सूत्रों में बह वही पुराना डरावना देव है । आश्चलायन, हिण्ण्यंकशी 
ओर पारस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने के लिए गाँव के 
बाहर शूलगव नाम का यज्ञ किया जाता है?, जिस में रुद्र को बेल की बलि दी 
जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया जाता, और वपा से रुद्र के 
बारह नामों को आहुतियाँ दी जाती हैं | यह होम गो-ब्रज में किया जाता है। 


१. हि Do Fo १. २१. १, २; पा० Jo Fo १. ८. २ । पारस्कर एक 
देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-अन्थ का नाम पड़ा है । वह देश पच्छिम 
में था; सिन्ध के थर-पारकर frat में शायद वही नाम विद्यमान हे । > 

२, आश्व० ४, 8; हि० २, ८; पा० ३. ८। 
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पथ चतुष्पथ नदी का तीर्थ (घाट) बन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लाँघते 
समय, साँप धूर पुराना बड़ा पेड़ या कोई अन्य भयानक वस्तु दीखने पर 
विशेष मन्त्रों. से रुद्र का अभिमन्त्रण किया जाता है? । रुद्र भव आदि देवताओं 
की खी रुद्राणी भवानी आदि के नाम गृह्य सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी 
छ स्वतन्त्र देवी का नहीं | विनायक का अर्थ बुरी आत्मा है--भूत की तरह ॥ 
मानव TH सूत्र में चार विनायकों के नाम हैं; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें वही 
निकम्मा हो जाय | 
सूये की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान है, ओर उपनयन आदि 
संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भीर | रामायण ( १. ३७ ) में स्कन्द 
देवता का उल्लेख है; वह अभि और गंगा का पुत्र था, और कृत्तिका तारों ने 
उसे पाला था इस लिए उस का नाम Baer हुआ । स्कन्द की पूजा अगले 
जमाने में हम बहुत देखेंगे । अग्नि को शिव का रूप मानने से बाद में उसे 
$- शिव का बेटा माना गया। 


$ ११४, आर्थिक जीवन और राज्यसंस्था का विकास 
अर, मौलिक निकाय» वे या समूह--ग्राम श्रेणि निगम 
पूग गण आदि 


पीछे (88 ८४-८५ ) हम Min निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख कर 
चुके हैं । वे मूलतः आर्थिक संस्थायें थीं; किन्तु वे भारतीय समाज और 


१ पा० Jo qo ३. १९. ७-१६; मानव Yo go १, १३. ६-१४; 
ग्राप० १. ११. ३१. २१ | 
२. आश्व० ३. ७. ४-६; १. २. ६ । 
३ नीचे §$ १८४३, १३६ I 
४. निकाय शब्द के लिए Jo अष्टाध्यायी ३. ३. ४२, ८३ । 
५६ 
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राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं । जनमूलक ग्राम-संस्था उन सब का 
भी आरम्भिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाङमय में इन वी जातिवाचक 
संज्ञा संस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समूह और वर्ग थीं | न केवल महाजनपद-युग 
में प्रत्युत उस के बाद जब तक भारतीय समाज और राज्यसंस्था जीवित 
रहीं, उन के जीवन के आधार यही मौलिक समूह या निकाय ही रहे। इन 
निकायों का और इन के कार्या ओर शक्तियों का त्रिकांस भारतीय राज्यसंस्था 
और समाज के विकास की भित्ति है | 


पूवे-नन्द-युग के ठीक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों के 
विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक 
परिपक्क दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है । श्रीण ओर निगम पिछले युग की 
संस्थायें थीं । एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( कारुओं ). की श्रेणियां बन 
जाना बहुत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में हम उन के अतिरिक्त कृषक 
बिक पशुपालक कुसीदी ( साहूकार, रुपया उधार देने वाले )--सभी की 
श्रेणियाँ संगठित पाते है । बिखर कर रहने वाले कृषकों का श्रेणियों में 
संगठित होना सामूहिक जीवन की उत्कट सचेष्टता का सूचक है | 


ओणि और निगम आर्थिक समूह थे । अपने अन्द्र के समूचे सामूहिक 
जीवन का सञ्चालन भी वे कर सकते थे । किन्तु एक बस्ती वा नगरी में जहाँ 
अनेक श्रेणियों के कारु ( शिल्पी ) वणिज और अन्य लोग रहते थे, उस बस्ती 
या नगरी के सामूहिक कार्यों के निर्वाह के लिए भी किसी समूह का होना 
आवश्यक था । हम ने देखा है कि महाजनपद-युग में नगर का प्रबन्ध चलाने 
वाला निकाय या समूह भी निग्म ही कहलाता थां, जिस का यह अथ है कि 
बह वणिज-निगम का ही agra था । पूवनन्द युग में इस कांय के लिए स्पष्ट 


१, Mao ११, २१। 
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रूप से नये निकायों या समूहों का उदय हो गया था जिन्हें एम या गण कहते 
थे । ऋणि में अनेक कुलों के किन्तु एक ही जोविका वाले व्यक्ति रहते थे, 
qa विभिन्न कुलों के और विविध जीविका . वाले ( अनियतवृत्ति ) लोगों के 
समूह थे । इस प्रकार एक पूग में अनेक श्रणियँ रह सकतीं थीं । श्रणि का दायरा | 
आर्थिक था, पूग का प्रादेशिक । गण शब्द का कई बार पूय के अथं में भो 
प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी उस अर्थ में जारी थार | 
जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने 
वाला निकाय पौर कहलातां था । 

कह चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूहों को अपने आन्तरिक प्रबन्ध 
में यथेष्ट स्वाधीनता थी। उस के अतिरिक्त देश की राज्य-संस्था में उन के 
स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार ओर कार्य थे। वे काये शासन-सम्बन्धी, 
न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (legislative) थे । न 
केबल अपने आन्तरिक शासन में प्रत्युत देश के अनुशासन में भी उन का 
हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्टान्त से मालूम होता है। यदि कोई खी 
जो चोरी का अपराध कर चुकी है भिक्खुनी होना चाहे तो वह राजा के, संघ. 
के, गण के, पूग के और श्रेणि के अनुशासन के बिना न हो सकती थी। 
अर्थात्‌ जिस श्रेणि जिस पूग जिस राजा के अधिकारत्तेत्र में वह हो उन की 
अनुमति पाये बिना उसे भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था | 


१, नानाजातीया अनियतवृत्तयो5थेकामप्रधाना: संघाः पूगा:-- 
काशिकावृत्ति, अष्टाध्यायी ५. ३. ११२ पर । जाति शब्द काशिका के ज़माने 
का है, प्रस्तुत काल तक जांतियाँ अर्थात्‌ ज्ञाते पैदा न हुई थीं, न उन का विचार 
ही था; इस लिए पूग के लक्षण में विभिन्न कुल कहना ही ठीक है 

२. आप० १. ३. ६. ४ में निगम का वही अथं करना चाहिए न 
कि रास्ता। 
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अपने अन्दर के सब मामलों का फेसला तो विभिन्न समूहों की समाये 
या न्यायालय स्वयं करते हो थे-यहाँ तक कि श्रेणि के एक सदस्य और 
डस की at के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदाहरण है । किन्तु 
राजकीय न्यायालयों (विनिच्चयों, विनिच्छयो१ या विनिच्चयटु नो) में भी न्याया- 
धीश'( विनिच्चायिक या गोहारिक = व्यावहारिक ) के साथ विचार करने के 
लिए एक समा या उब्बहिका ( उद्घाहिका =जूरी ) बैठती थी, और उस उब्व- 
हिका में प्रत्येक वर्षी के अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था। 


किन्तु इन समूहों या वर्गा का सब से महत्त्व का अधिकार यह था कि 
वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे । उन के ठहरावों ( समय, संवित्‌) 
की हैसियत अपने अपने दायरे में कानून ( र्म या व्यवहार ) की होती, और 
राजा उन के समय-धर्म को चरिताथ करने के लिए बाधित होता, जब तक कि 
उत्त के समय देश के मूल धमा और व्यवहारों ( कानून ) के विरुद्ध न हों। 
कोई वर्गी अपने वर्ग के समय को तोड्ने से दरड पाता था। 


हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की 
परिपाटी खूब परिष्कृत थी । सदस्यों को सभा में तरतीबवार aaa के लिए 
एक विशेष अधिकारी--आसन-पब्जापक--होता था । निश्चित कोरम की 
उपस्थिति ( गणपति ) में कार्य होता था। [जिस संघ में पाँच का कोरम 
होने से कार्य हो सके वह waa संघ कहलाता, इसी प्रकार दस 
(के कोरम बाला दसवग्ग संघ, इत्यादि | विभिन्न कार्यों के लिए नियमानुसार 
विभिन्न-संख्यक वर्गों की आवश्यकता होती थी । ] प्रस्ताव रखने (कम्मबाचा 
!=कमंवचन) की निश्चित विधि थी। प्रत्येक प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा) की ति 
( जत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढंग से--एक वार (अत्तिदुतीय कम्म में) या 


वि 


१. जातक २, ३८०; ४, १५० । ये उस समय के खूब प्रचलित शब्द थे । 
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तीन बार (अत्तिचतुरथ कम्म में)-दी जाती, ओर वैसा न करने से वह. प्रस्ताव 
गैरकानूनी (aam) होता । फिर विधिवत्‌ सम्मति (छन्द) लेने की प्रथा थी | 
मतभेद की दशा में बहुमत से फ़ेसला करने ( ये-भुय्यसिकस्‌ = ये-भूयसीयकम्‌ ) 
की रोति थी। सम्मति प्रकट ( विवटकम्‌) रूप से, कान में फुसफुसा कर 
( सकण्णजप्पकम्‌ ), तथा गुप्त (गूळहूकम्‌ ) रूप से दी जा सकती | गुप्त सम्मति 
Uert छन्द ) लेने के लिए रंगीन शलाकाये होतीं, और सम्मति गिनने वाला 
( सलाका-गाहापक-्=शलाका-ग्राहक ) एक अधिकारी होता । अन्त में अधिक 
विवादग्रस्त विषयों को उब्बहिका के सिपुदे करने की पद्धति भी थी । बौद्ध 
संघ ने ये सब परिपाटियाँ प्राय: अपने समकालीन आर्थिक और राजनैतिक 
समूहों और संघों की सभाओं से ही ली थीं, और इसी लिए हम इन से उक्त 
समूहों और संघों की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं | 

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि श्रेणि निगम पूर आदि 
समूहों के समय या संवित्‌ बिधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए स्पष्ट ag- 
राव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र । और उन के समय-धर्म (उहराव-कानून) 
की हैसियत राज-धर्म के बराबर थी | 

उक्त सब बातें हमें इस युग के वाङमय से मालूम हुई हें । प्राचीन 
स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों की पुष्टि 
हुई है। गोरखपुर से १४ मील दक्खिन-दक्खिन-पूरब राप्ती के दाहिने किनारे 
पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी ताँबे की पत्नी पाई गई 
है, जिस पर वहाँ के दो कोद्रागालों ( कोष्ठागारों, अनाज के भंडारों ) के बिषय 
में एक सासन ( शासन, आदेश ) खुदा है। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामा 
के संगम पर तियवनि (त्रिवेणी घाट ?) मथुरा और चंचु ( गाजीपुर ? ) 
इन तीन नगरों से आने वाले बोभों को शरण देने के लिए, ओर विशेष 
आवश्यकता के समय (अतियामिकाय) साथी के काम आने के लिए बनवाये गये 
थे। उस शासन के एक किनारे-पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों 
(लान्छनें या अङ्को) की मोहरें हैं। लिपि भाषा और लेखशैली से सिद्ध. होता 
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है कि वह ताँबे की पत्री मोर्य युग से पहले की है। वह भारतवर्ष के सब 
से पुराने लेखों में से एक है१। उस से यह सिद्ध है कि पूव-नन्द-्युग के 
भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व था, उन के हाथ में शासन- 
शक्ति थी, उन के अपने निशान थे, और कि दूर दूर के नगर परस्पर मिल 
कर भी अनेक कार्य करते थे | 


इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक भटे की खुदाई से एक प्राचीन 
विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और ढाँचा प्रकट 
हुआ है, और उस के दबे खँडहरों के ढेर में एक मोहर पाई गई है जिस पर 
लेख है--शहिजितिये निगमश । वे खँडहरों के ढेर भूमि के जिस स्तर में से 
निकले हैं वह अन्दाजन मोर्य युग का है, या कुछ पहले का हो सकता है, 
और उसी प्रकार उत्त मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के संचालक सर जान 
ama ने निगम का अनुवाद शिल्पियों का निकाय (guild) किया è? | 
वास्तव में उस अथ में हमारे वाङमय में ऋरि शब्द है न कि निगम, और बिना 
कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है । दूसरे माशेल 
ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति 
नगरी बौद्ध वाड्मय में बहुत प्रसिद्ध है । बौद्धो की दूसरी संगीति के प्रमुख 
पात्र स्थविर रेवत से पक्त-विपक्ष के भिक्खु वहीं पर मिले थे | रेवत अपने 
निवास-स्थान सोरेय्य ( सोरों, fo एटा ) से चल कर संकाश्य ( संकीसा, 
fio ma खाबाद ) कन्नौज और दो और पड़ाव तय कर के सहजाति पहुँचे 
थे; और वहीं वैशाली के भिक्षु नाव द्वारा उन के पास उपस्थित हुए ge | 


१, उस को पूरी विवेचना[के लिए दे) ज० रा० To Stol १३०७, १ 
०३ प्र। 

२. पूरे व्योरे के लिए Jo ग्रा? To Fo १६११-१२ To Refs | 

३, चु० व० १२ । 
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इस वर्णन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है 
जहाँ उक्त भीटा अब है । मोटा आजकल भी उस जगह का व्यक्तिवाचक 
नाम नहीं है; मीट का शब्दाथ है खेड़ा-पुराने खँडहरो को ढेरी। जमना-तट 
के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का भीटा ही कहना चाहिए। फलतः बह 
मोहर भी वणिजों के किसी निगम की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम 
की थी, और वह भव्य शाला उस निगम का संस्थागार । 


इ, जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन 


उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकाय समूह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद थे। . 
राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निभर थी । इसी कारण राष्ट्र 


के शासन में उन का बहुत दखल था । युवराज के अभिषेक और अन्य 
| राष्ट्रीय संस्कारों में अ्रणिमुख्णों निगमजेदुकों आदि को विशेष स्थान दिया 
| T +. जाता था। 
i यह सबसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की 
परिषद्‌ अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ में सम्मिलित होते थे, विद्वान्‌ ब्राह्मणों AN- 
मुख्यों आदि में से ही चुने जाते थे। वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते तो 
1भी वे जनता के भिन्न भिन्न बर्गो के प्रतिनिधि होते। और परिषद्‌ प्राचीन 
समिति के राजकृतः की ही उत्तराधिकारिणी थी । इसी कारण परिषद्‌ प्रजा 
की तरफ़ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी । 
जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूग आदि निकाय जिस प्रकार 
अपने अपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी या! 
पुरी का निकाय पोर कहलाता, और राजधानी के सिवाय बाकी समूचे जनपद 
का निकाय जानपद कहलाता, और पोर-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने 
बाला सब सें बड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापन्न था। पौरः 
जानपद में घम और अर्थ को जानने बाले विद्वान्‌ ब्राह्मणों के, क्षत्रिय गृह- 
पतियों ( कृषक-भूस्वामियों ) के, ओर कारुओं व्यापारियों और श्रमियो की 
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श्रेणियों और निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः धनाढ्य लोग, रहते थे। यह 
विषय अत्यन्त विबाद-ग्रस्त है। दूसरे विद्वान्‌ पोरजानपदाः से केबल “नगर तथा 
जनपद के लोग” का अर्थ लेते हैं, ओर पौर-जानपद को कोई संगठित संस्था 
नहीं मानते । किन्तु एक तो इस कारण फि पौर-जानपद्‌ को समूह (निकाय) 
कहा गया है, तथा दूसरे उस से भी बढ़ कर इस कारण कि पोर के तथा 
जनपद-संघ के समय तथा संवित्‌ ( ठहरावों ) का उल्लेख है, ओर उसे ही 
जानपद धम कहा गया है, मुझे जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत 
होता) | 

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का अंश लेतां है बह सेवा के बदले में 
राजा की भ्रति है, यह विचार आर्य राज्यसंस्था में शुरू से था। इस युग में 
हम इस का यह मनोरञ्जक रूप पाते हे कि प्रजा के धर्माधमे की कमाई का 
भी अंश राजा को मिलता è? | 

उ, सार्वभौम आदश की साधना 

सावभौम आदर्श पूर्व-नन्द्‌-युग की विशेष साध थी । इस नये 
परिवर्तित काल में जव कि नये व्यावसायिक ओर राजनैतिक निकाय बन रहे 
थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश संघ अपने चक्र को समूची भूमि पर चलाने 
के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारको के मन में भी सार्वभौम ga समाइ 
हुई थी । पुराने छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजवंश ( § ७५ ) इस नये शक्ति- 
युग में उन्‍हें तुच्छ और निरथेक दीख पड़ने लगे थे। वे अब क्यों वने रहे, 
इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निधृ ण अर्थोपदेशक पैदा 
हो गये थे जिन का कहना था कि निकम्मे ओर निर्बल राजवंशों को बल से 
वा छल से जैसे बने मिटा देना चाहिए । कणिङ्क भारद्वाज वैसा एक 
आचार्य था, जिस के मतों का उल्लेख कोटिल्य ने किया है। इस युग 
( ६००-४०० ३० पू० ) में सावभौम आदश को वस्तुतः वैसी सफलता 


१, Go ६8 १६ | 
२, गौत० ११, ११ | 
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मिली जैसी पहले कभी न मिली थी, और मगध का पहला स्थायी साम्राज्य 
पुराने राजबंशों को दबा कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं। _ 

सार्वभौम आदश की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक 
और सहायक दोनो हो सकती थी । विभिन्न जनपदों नगरियों निगमो और 
श्रेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते थे वैसे ही एक 
बड़े साम्राज्य के भी । किन्तु श्रेणियों ओर निगमो के आर्थिक संगठन ही 
साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, ओर उन्हीं के बल पर इस युग का 
साम्राज्य खड़ा हुआ था। 
$ ११५, धर्म! और “व्यवहार” (कानून) की उत्पत्ति और स्थापना 

छोटे बड़े निकायों वरी या समूह! के समयों की जो विवेचना ऊपर की 
गई है, वह हमें एक बड़े महत्त्व के प्रभ पर पहुँचा देती है । हम देख चुके हैं 
कि पूवे-नन्द-युग धर्म और अर्थं ( राजनीति, अर्थनीति) की विवेचना का 
युग था । उसी युग में पहले-पहल धम और व्यवहार अर्थात्‌ पारलौकिक ओर 
लौकिक अथवा धार्मिक और व्यावहारिक कानून सूत्रबद्ध किया गया । किन्तु 
इसी युग में कानून क्यों सूत्र-बद्ध होने लगे ? और उन का उद्धव और आधार 
क्या था ? ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी । उस 
विवेचना में समूहों या वर्गा के समयों का विशेष स्थान है । किन्तु इस विवेचना 
_ से पहले धमै और व्यवहार का ठीक ठीक अर्थ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध 
स्पष्ट समझना चाहिए। 

मनुस्मृति याज्ञबल्क्य-स्सृति आदि स्स्रति-्रन्थों या धर्मंशास्रों का कानून 
हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है । ये स्म्रतियाँ 
snag हैं; आर कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित था कि इन 
श्होकबद्ध स्मृतिःग्रन्धों का ही नाम धमंशाख था । इन स्मृतियों के कानून 
का उद्धव क्या था ? इस सम्त्रन्ध में यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि 
प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धर्मसून्न पर न केवल निर्भर है, प्रत्युत उस का रूपान्तर 
मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का परोक्त रूप से किसी न किसी वैदिक शाखा से 

५७ 
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सम्बन्ध है; और उन वैदिक शाखाओं या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनों 
का विकास हुआ | AYA अंशतः काठक धर्मेसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई 
विवाद नहीं हैं । इसी प्रकार मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र के विषय में यह मान 
लिया गया था कि बह एक मानव iqa का पुनःसंस्करण मात्र है; ओर 
कि वह मानव धर्मसूत्र आजकल उपलभ्य मानव गृह्यसूत्र के साथ एक मानव 
कल्प-सूत्र का अंश रहा होगा | यह मत एक तरह से सवंसम्मत सिद्धान्त बन 
चुका था; कौटिलीय अर्थशास्त्र पाया जाने पर पहले-पहल श्रीयुत काशी प्रसाद 
जायसवाल ने इस का विरोध किया, और फिर अपने टागोर व्याख्याने गें 
उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान किया । seta दिखलाया है कि धर्म- 
ya शब्द्‌ का प्रयोग पतञ्जलि ने धमसूत्रो के लिए भी किया है, कि स्मृतियों 
के विषयन्ेत्र में धमंसूत्रों के विषय-चषत्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र की धारा भी 
शा मिली है, और कि मानव धर्मसूत्र की कल्पना निराधार है; स्म्रतियों का 
वैदिक चरणों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । फिर उन्हो ने दिखलाया है कि 
egal में जो राजधमे हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं*, जिन 
में देश के समूचे दीवानी और फौजदारी विधान क्रिसी तरह नहीं समा 
सकते | लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, धरोहर, ऋण और ऋण-शोध, भ्रति 
ओर दासत्व, सम्पत्ति का स्वस्बपरिवतन आदि विषयक असल दीवानी कानून, 
एबं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फौजदारी कानून उन में कहीं 


भी नहीं है। 


उस प्रकार के कानून कौटिलीय ऋथशास्र के wel और कण्ट्क-शेचन 
अधिकरणं में हैं, जा क्रमशः Tet अर्थात्‌ दीवानी मामलों के न्यायाधीशों 
और कण्स्कशेषको अर्थात्‌ फौजदारी न्यायाधीशों की राहनुमाई के लिए हे । 
कौटिल्य से पहले भी अथेशाख्न के सम्प्रदायों में उन विषयों का विचार होता 


= 
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चल्ला आता होगा | HAMS का वह सब लोकिक कानून व्यवहार ' कहलाता 
था | यों व्यवहार का मुख्य अर्थ इकरार ( contract )-सम्बन्धी कानून था; 
किन्तु लौकिक कानून में क्‍योंकि वही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे 
कानून का नाम व्यवहार पड़ गया | महाजनपद-युग में हम पहले-पहल 
वोहारिक waa (- व्यावहारिक अमत्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते 
हैँ^शायद्‌ व्यवहार का उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था | चरम प्रायश्चि- 
त्तीय थे, उन के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; 
व्यवहार का उल्लंघन होने पर राजदरड मिलता था । कई प्रश्न ऐसे थे जो 
धर्मे और व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे। किन्तु दोनों की 
दृष्टि में थोड़ा भेद था । अर जिस प्रश्‍न पर केवल भौतिक लाभालाभ की 
दृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार को--उचितानुचित की--दृष्टि 
से भी देखता था अर्थ के बिचारको में से बाहस्पत्य जैसे कुछ सम्प्रदाय भी 
थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल nag समभते थे; और ओशनस सम्प्रदाय 
के विचांरक तो यह देख कर कि भौतिक लाभालाभ का मूल भी शक्ति है 
केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्र कहते थे। किन्तु सयाने विचारक 


A 


धर्म और अर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे 1२ 


कानून के विभिन्न स्रोतों की आपेक्षिक हैसियत गौतम घर्मसूत्र के 


» राजधमं-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है-- 


तस्य च व्यवहारो वेदो घमेशाख्राण्यङ्घान्युपवेदाः JUTA | 
देशजातिकुलधर्माश्चाम्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ । 
कषेकवणिकूपशुपालञङ्सी दिकारवश्च स्वे स्वे वरे । 

११, १३-२१ । 


१, दे० ऊपर § 8२। 
२, ऊपर $ ११२ उ। 


कू 
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` 


“उस (राजा) के लिए व्यवहार, वेद, धर्मशास्त्र, अङ्ग, उपवेद, 
पुराण,--और देश जाति कुल के धर्म जो आम्नायो के विरुद्ध न हों, प्रमाण 
हैं। और किसान वणिज्‌ पशुपालक महाजन ओर शिल्पी अपने अपने 
गर्ग में 1? कट 


इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। 
धर्मशास्त्र अंगों से अलग हैं--अर्थात्‌ धमेसूत्र वेदाङ्गों से स्वतन्त्र हो चुके 
थे। पुराण अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कर्तव्याकर्तव्य जाना जाता 
था; आपस्तम्ब में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ($ ११२ ऋ ) कह 
चुके हैं । देश जाति और कुल के धर्मी की भी बही हैसियत थी; कृषक कारु 
आदि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने वर्ग पर लागू होतीं थीं । देश 
के धर्म यानी जानपद धर्म | जाति और कुल का अर्थ सम्भवतः जन और 
उन के फ़िरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी भारतीय समाज के कई अंश 
जनमूलक रहे होंगे। 

किन्तु देश के और भिन्न भिन्न वर्गियों के धर्म क्या थे ? क्या 
खाली उन के रिवाज ? ओर धमंशाख्रां में जो धर्म और अर्थशाखों या 
व्यवहारशास्रों में जो व्यवहार सूत्रित किया गया था, उस का भी आधार 
क्या था ? क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण AL अर्थात्‌ क्या एक लेखक के ग्रन्थ 
में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन लेखकों को किसी 
विशेष शक्ति से अधिकार मिला था ? या उन प्रन्थों में पुराने रिवाजों का 
संग्रह और विवेचन था, ओर वैसा होने के कारण ही उन की प्रामाणिकता 
मानी जाती थो ? दूसरे शब्दों में क्या रिवाज ही कानून था ? 


इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर लोट आते हें । यह कहने से कि 
रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलमता नहीं है । क्योंकि रिवाज का अथ 
है पुरानी प्रथा या पद्धति; और पिछले युगों में जो प्रथा या पद्धति प्राचीन 
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दीखने लगी, पहले किसी युग में उसी का आरम्भ हुआ था; और हम यहाँ 
ठीक उसी युग की वात कह रहे हैं जब कि धमे और व्यवहार पहले-पहल 
सूत्रबद्ध होने लगा था। क्या उन्हें सूत्रित करने वाले शास्त्र उस युग में भी 
केवल पुरानी प्रथाओं और पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक 
नया धम और व्यवहार बनने की-या धर्म ओर व्यवहार में परिवतेन होने 
को--भो गुल्लाइश रखते हैं? ओर जिस अंश तक वे पुरानी पद्धति का 
संकलन करते हैं, उस का भी मूल वे क्या वतलांते हैं ? 


हम ने देखा कि गोतम aiga देश जाति और कुल के घमां को तथा 
कृषक कारुओं आदि के ati के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण बतलाता 
ओर उन की व्यबहार और वेद के समान हैसियत कहता है | राजा और उस 
के मन्त्री के विषय में गोतम कहता है कि उन्हें लोक ओर वेद जानना चाहिए, 
सामयाचारिक धर्मे में शिक्षित होना चाहिए) । लोक का अर्थ टीकाकार करता 
है--ज्षेकव्यवहारसिद्ध जनपदादि के धमै । सामयाचारिक का अर्थ स्पष्ट है--समय 
से सिद्ध आचार का । प्रश्‍न यह है कि वे वर्गों की व्यवस्थायें ओर देश या 
जनपद आदि के धर्म क्या खाली रिवाज थे या सोंच-विचार कर किये हुए ठह- 
राव ? इस प्रश्‍न पर सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है । उपलब्ध धमसूत्रों 
में से सब से प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को 
प्रत्युत अपने समूचे प्रायश्चित्तीय धर्मों को भी सामयाचारिक कहता है। बह 
अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है-- 

अब हम सामयाचारिक धर्मों की व्याख्या करेंगे ॥१॥ 

IAS का समय प्रमाण है ॥२॥ 

ओर aq भी ॥३॥२ 


१. maos, ५, १३ । 
२ Mo १.१.१. १-३ | 
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आगे भी जगह-ब-जगह आपस्तम्ब अपनी व्यवस्था की पत्ष-पुष्टि के 

लिए कहता है--यही सामयाचारिक है, यही आयौं का समय है१, इत्यादि | समय 
का अर्थ पिछले टोकाकार प्रायः करते हैं--पौरूषेयी व्यवस्था, पुरुषों की की 
हुई व्यवस्था | किन्तु वह व्यवस्था केसे की जाती थी, इस पर वे प्रकाश नहीं 
डालते | समय शाब्द स्वयं उस प्रश्‍न को हल करता है। उस का योगिक और 
आरम्भिक अर्थ है-मिल कर, संगत हो कर, क्रिया हुआ ठहराव ( सम-अय; 
अय का मूल धातु इ ) उस शब्द का वही अथे उन ग्रन्थों में सदा घटता हैर | 
पिछली स्मृतियो में भी हम समय का बही अर्थ देखेंगे? । फलतः आपस्तम्ब के 
अनुसार सब धर्मी का मूल समय अर्थात्‌ ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धर्म 
जिन्हें धम या कानून बनाने का 
अधिकार था उन का--समय या मिल कर किया हुआ ठहराव ही धर्म के 

विषय में प्रमाण था। पुराने ठहराबों की धीरे धीरे एक पद्धति बनती गई; 

पर अनिश्चित धमां का निश्चय आपस्तम्ब के युग में भी परिषदों द्वारा होता 

थार | गोतम धर्म के क्षेत्र में वेद की प्रामाणिकता को पहला स्थान देता है, 

ओर परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर के उस का कार्य केवल सन्दिग्ध अथी 

के निश्चय करने तक परिमित कर देता है* । ज्यो ज्यों प्रथायें और पद्धतियाँ 

स्थिर होती गई, धर्म के शास्त्र या ग्रन्थ बनते गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी 

प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के 


१, वहीं १,२.७, ३१; १.४.१२.६ MR I 

२, उदाहरण के लिए आप० १. ४. १३. १० में टीकाकार समय का अर्थ 
करता है--शुश्रुषा | एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुश्रूषा, दोनों में परस्पर कोई 
सम्बन्ध नहीं दीखता | पर ठहराव या इकरार का अर्थ इस दूसरे प्रसंग में भी ठीक 
घटता है | इसी प्रकार गोत० १८.३० तथा आश्व १. ६. १. में भी । 

३, दे० नीचे $$ १४१,१३४ ऋ । 

४. आप» १.३. ११. ३८। 

& गोत० १. १४; २८. ४६-४८१ 
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आयौ का एक वृत्त या आचार-पद्धति भी बने चुकती थी । वह बड़े रुचिकर 
ढंग से कहता है--जिस काम को करने से आर्य प्रशंसा करें वह धमं है, | 
जिस की गर्ही करें बह अधर्म | 

पूवे-नन्द-युग का कोई अर्थशास्र उपलब्ध नहीं है; पर कौटिल्य के 
अथशा से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है ( दे० नीचे $ १४१)। हम ने 
यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव एक परिष्कृत 
परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुये निश्चय होते थे, न कि 
आरम्भिक जत्थों या ग्रामों के घरेलू HA । 

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति बन चुके थे, 
वे भी आरम्भ में बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु पुराने काल 
में श्रेणि निगम पूग संघ गण आदि समूह न थे, केवल जनमूलक आम और 
जन की समिति तथा सभा थी | जन और ग्राम एक तरह के पारिवारिक जत्थे 

+. थे, न कि विचारपूर्वक बने हुये निकाय | उन जत्थों की ठहराव करने की 

परिपाटी भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण न रही होगी | तो भी जो कुछ प्राचीन 
धर्म था वह प्रायः उन्हीं के समयों अर्थात्‌ ठहरावों की उपज था; और श्रुति 
भी तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था | 

क्या कारण था कि वे प्राचीन धमे और व्यवहार पहले संकलित नहीं 
किये गये, और अब महाजनपदःयुग या पूवेःनन्द-युग में ही सूत्रबद्ध किये 
जाने लगे? उन के सुस्पष्ट सूत्रबद्ध क्रिये जाने में मूल प्रेरणा क्या थी ! 
वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राजनेतिक और 
धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस ने उन निकायों और संघों की 
बिचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत बना दिया था, उसी ने धमा ओर saa- 
हारों को सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी जगाया था । समाज का जीवन अब 
परिपक्कता की एक विशेष अवस्था पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति 


१ Mo १; ७. २०, ७-८ | 
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ओर वर्ग के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट समझने और सूत्रित करने 
की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी । इसी परिपकता के कारण विभिन्न 
धन्दे करने वाले विविध श्रेणि-समूहों का प्रथक प्रथक उदय हो गया था, इसी 

के कारण उन की सभाओं में बाक्रायदा विचार करने की परिपाटी चली, और 
इसी के कारण कानून को विधिवत्‌ सूत्रित करने का आरम्भ हुआ | 

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संच और समूचे देश का जानपद- 
संघ भी था, और उस के भी समय होते थे तो इस का यह अर्थ होगा कि न 
केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रिक शासन भी बहुत कुछ विधिवत्‌ किये हुए 
ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा की स्वेच्छाचारी 
आज्ञाओं से | 

aima और अर्थशास्र के दृष्टि-मेद के विषय में पीछे कुछ कहा 
गया है। वैदिक चरण ओर अर्थ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवन पर विचार करते और धर्म की मर्यादा तथा राज्य की नीति की 
व्याख्या करते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक समहो और वर्गा 
को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर अधिक बल देते थे; अर्थ के 
कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा के अनुसार छोटे निकायों 
को दबाने या नष्ट करने की और स्वेच्छाचार को नीति में भी संकोच न 
करते थे | 

$ ११६, सामाजिक जीवन 


सामाजिक उँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक 
जीवन के अनुसार ही होती है! महाजनपद-युग में हम जो अवस्था देख 
आये हैं ( $ ८३ अ), उस से पूर्व-नन्द-युग की अबस्थाओं में केवल कुछ 
अधिक परिपकता आ गई थी, और विशेष अन्तर नहीं था । विनयपिटक 
के एक सन्दभ' में हम इस युग को ऊँचनीच का ठीक चित्र पाते हैं 


१. सुत्तविभंग, पाचित्तीय, २, २; ato जी० go ३७८ पर उद्दत | 
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§ ११६] पूवे-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति ४५७ 

“जातियाँ दो हैँ--हीन जाति और उत्कृष्ट जाति । हीन जाति कौन 
सो ?--चाण्डाल जाति वेश जाति नेषाद जाति रथकार जाति पुक्कस जाति 
यह हीन जाति है । उत्कृष्ट जाति कौन सी ?- क्षत्रिय जाति ब्राह्मण जाति 
यह उत्कृष्ट जाति है॥ `` 

शिल्प दो हैं---हीन शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प । हीन शिल्प जैसे 
नळकार ( चटाई बुनने का )-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्प, 
चमार का शिल्प, नाई का_ शिल्प, ओर जो उन उन जनपदों Ae sa 
ma afte हो (हीन समभा जाता हो ) । उत्कृष्ट शिल्प जैसे मुद्रा- 
गणना लेख अथवा उन उन जनपदों A(T ऊँचा गिना जाता हो ) ।''* 
हीन कमे जैसे कोठा बनाने का काम, ( मन्दिरों से सूखे ) फूल बटोरने का 
काम; उत्कृष्ट कम जैसे कृषि, वाणिज्य, wea ।” 

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनबी ( कुठुम्बी--ग्रहपति ), बनिया, ग्वाला, 
हरकारा, UUR, नाई, कुम्हार, चमार आदि सब भिन्न भिन्न जनपदों को 
स्थिति के अनुसार ऊचे-नीचे काम और शिल्प थे; ये सब जातें नहीं थीं। 
चण्डाल वेण निषाद आदि के भी विशेष कार्यं और पेशे थे, किन्तु ये वास्तव 
में अनाय जातियाँ या नरलें थीं, इसी कारण उन्हें यदि हीन गिना जाता था 
तो उन के नस्ल-भेद्‌ के कारण । शूद्र यद्यपि आर्यो के समाज का एक दर्जा 
बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति के थे; उन में और आर्या में इस युग तक 
भी रंग का स्पष्ट भेद चला आता था; वे ऊष्ण-वर्ण थे' | आये जाति की 
शुद्धता के पक्षपाती आर्या के साथ शाद्रों का सम्प्रयोग ( सिलना-जुलना ) 
भरसक रोकने की चेष्टा करते थे-उन का आदेश था कि आये शूद्र का 
भोजन भी ग्रहण न करें, यद्यपि विशेष अवस्थाओं में उन्हें इस निषेध का 
अपवाद्‌ करना पड़ता थार । तो भी व्यवहार में बह सम्प्रयोग रोका न जा 
सकता था; इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि आर्य त्री का BRA बहुत से 
१, ATTO १. ९. २७. ११ । 


२, वहीं १. ६. १८. १४। 
५८ 
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४५८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १३ 


घमेशाखियों के अनुसार निषिद्ध मांस खाने की तरह केवल एक अशुचिकर 
कर्म था, कुछ ही लोग उसे पतनीय ( पतित करने वाला ) मानते थे? । 


हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन क्षत्रियो में अपने 
कुल की उच्चता का विशेष भाव ( गोत्तपटिसारयो ) था । वह भाव अब बढ़ 
कर इतना परिपक्क हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को एक जाति कहने लगे 
थे, और ब्राह्मण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को एक जाति गिना चाहते 
थेर । क्षत्रियो और ब्राह्मणों में अपनी जाति की या जन्म की पवित्रता के 
भाव का उद्य हो गया था । किन्तु वास्तव में क्षत्रिय जाति ओर ब्राह्मण जाति 
कल्पित जातियाँ थो; वे दूसरे आये कृषकों शिल्पियों और व्यापारियों से भिन्न 
जातियाँ न थीं। ओर ब्राह्मणों को एक जाति मानने की बात अभी तक 
विवादग्रस्त थी । बहुत से ब्राह्मण स्पष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मणपन का जन्म 
से कोई सम्बन्ध नहीं, ब्रत और शील से है *-- 


न जच्चा ब्राहमणो होति न जच्चा होति श्रत्राह्मणो | 
कम्मना ब्राह्मणो होति कम्मना होति अब्राह्मणा ॥ 


यह कहना भी गलत होगा कि कमे के अनुसार समाज का ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार वणँ में बँटवारा हो गया था। चाहे जन्म से चाहे 
कमे से चार वणी में समाज को बाँटने का विचार केवल वैदिक विचारकों 
का था; आर वे भी कमी स्पष्ट रूप से अपने समाज को चार वरणो में न 
बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वणीं को कल्पना करनी पड़ती थी”, जो वस्तुतः 


१, वहों १. ७, २१, १३, १३ I 

२ Fo & २०। है 

३. Go नि०, वासेट्टछुत्त ( ३४ ) वत्थुकथा, तथा ६४० । 
४, नमूने के लिए Mao ४, १४-३६ । 
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निरर्थक थी? | उस युग के साधारण लोग जब अपने भारतीय समाज का 
कम के अनुसार बँटवारा करते तब कस्सक ( कृषक ), सिप्पक (शिल्पी या 
कारु ), वाणिज, पेस्पिक ( प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, सन्देशहर, हरकारा ) चोर, 
योघाजीव ( भाडे का सिपाही ), याजक ( पुरोहित), राजा इत्यादि ढंग से 
करते थेर । ओर जब वे अपने समाज की जातियाँ गिनते तब क्षत्रिय 
जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को भी कोई जाति गिनते 
और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य और शूद्र नाम की कोई 
जातियाँ न थीं, प्रत्युत चण्डाल वेण निषाद पुककस आदि जातियाँ थीं, जो 
वस्तुतः जातियाँ थीं । क्षत्रिय और ब्राह्मण नाम की कल्पित जातियों का 
उद्य इस युग की नवीनता थी | 


इसी युग में जब कि धर्म और व्यवहार पहले-पहल सूत्रित किये गये, 
हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सव-प्रथम प्रयत्न होते देखते BI 
मानव गृह्य सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं-एक ब्राह्म, दूसरे View १-- 
एक में संस्कार मुख्य बात थो, दूसरे में शुल्क | हिरण्यकेशी, पारस्कर आदि गह्य 
सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम नहीं है, पर आश्वलायन में हम 
पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख पाते हे; और फिर धमसूत्रों में उसी 
बात को दोहराया देखते हैं*। 


१. दे० नोचे 8 १३४ अ्। 

२, Go नि० ६१२-१8३, ६४०-४२ | 

३, मानव Te सू० १, ७, ११ | डे 

४, आश्व० १, ६, १। : m 
४, गौत० ४, ४७--११ | 
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विधवा-विवाह और नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित थे, किन्तु 
इन्हें सीमित करने की एक हलकी सी चेष्टा धमसूत्रों में दीख पड़ती है१ | 

Mal का खाना-पीना पहले की अपेक्षा परिष्कृत होता जाता था। 
कई प्रकार के मांस-जैसे एक खुर वाले जानवरों, Fe, याम्य सूकर 
आदि के--अभक्ष्य गिने जाने लगे थे। तो भी गोमांस इस युग तक 
भक्ष्य था; और अतिथि के आने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह आवश्यक 
गिना जाता था? । 


By 


| 
| 
। 


१, वहीं १८. ४ प्र} | 
२. ANo १. ९. १७. २६-३१; आपस्तम्ब Do Fo १, ३. 8? 


ग्रन्थनिर्देश 4 


वाङ्मय के विषय मै-- 
प्रा० Ho Yo ४३-४१ ( पुराण ) । 


i 
। 
k 
बु० इं० अ० १० ( बौद्ध वाङमय ) । ; 
हिं० Uo Yo ४ Ro ४ ( अर्थ-वाङमय ) | “ie 
तैलंग--भगवद्गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद, सेक्रेड बुक्स आव दि ईस्ट ( प्राच्य-धमे- i 

अन्थ-माज्ञा ) Rio ८, भूमिका । | 
टिळक--भगवद्गीतारहस्य, गीता की बहिरंगपरीक्षा । 

पाणिनि की तिथि के विषय में दे० & २४ । 


(रामायण का तिथि-निणंय याकोबी ने अपने डास रामायण में किया है । 


आथिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय में--- 
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हिं० रा० $ ४३; Wo ११-१२; Ho २७-२८ में विशेष कर 88 २४६--६३, 
२९८-९६, २६१, २६४-६४, २७४--८२, २८३ ख, २८९, २८७ क; 
$$ २६४, २६६, ३०१, ३०३, ३१७, ३३६, ३६४ | 

Glo जी०, Yo २४-२९, १०७--६, १२६, १३८-३३; १४२, ३४१-४४, 
३७८--८० | 

मनु और याज्ञ०, व्याख्यान १; तथा परिशिष्ट अ ( ए० ५३-४४ ) जिस में धर्मसूत्रों 
at तिथिविवेचना है | 

Yo Ro, सम्बद्ध अंश । 
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परिशिष्ट उ * 
घटनावली की तालिकायें और तिथियाँ 
सभी तिथियां इसवी ga की हैं, तथा जो तिथियां बारीक पाइका 
टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग है । विभिन्न मतों के विषय 
में दे $ २२। 
[१] शैशुनाकों से पहले की घटनायें | 
तिथि जायसव न्य विद्वानों 
BERN ति के Sere आरामः 
Sn १२००--८०० 
वेदों की रचना हक (मैक्स दशर) 
वसु चेद्योपरिचर, मगध के बाहंद्रथ i | 
वंश का संस्थापक-- १७२७ 4 i 
भारत-युद्ध, वैदिक काल की समाप्ति, १४७१ (ओमा) || 
उत्तर वैदिक (त्राह्मण-उपनिषद्‌-) काल १४२४ ९५० (पार्जीटर) | 
का आरम्भ-- ८०० ( मै० मु०) पि 
पश्चिमी एशिया में बोगाजक्योई 
का लेख जिस में वैदिक देवताओं का ! 
उल्लेख है-- १४००(सवसम्मत) ˆ । 
परीक्षित्‌ का अभिषेक, कलियुग का Mog 2 
आरम्भ-- १३८८ | 
हस्तिनापुर का राजा अधिसीमकृष्ण K 
जिस के समय पुराण पहले-पहल 
संकलित हुआ-- ११६७--११३२ | ८५० (पार्जीटर) 
हस्तिनापुर का बहना ( अधिसी० 
के बेटे के समय), कुरु लोगों का | 
कौशाम्बी में बसना-- | ८२० (पार्जीटर) १ 4 
MATA तथा उपनिषदों की | ८००--६०० i 
रचना-- दु (मैक्स मुइलर) | अ. हे 
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उ२] घटनावली की तालिकायें और तिथियाँ ४६३ 
[२] शेशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटनायें 
तिथि sel a 2 
ent के असार विजय | (३ संस्क) | (४ संस्क) 
3 अनुसार | के अनुसार के अनुसार 
मगध में asza वंश 
समाप्त कर शिशुनाक ने 
राज्य लिया [ अवन्ति में 
वीतिहोत्र वंश जारी ] २७ ६०२ ६४२ 
कोशल द्वारा काशी 
पर पहली चढ़ाई ६७५ 
सहावीर का जन्म ६२६ ६०१ 
राजा महाकोशल द्वारा 
काशी का विजय २५ 
बुद्ध का जन्म ६२४ ६२४ ५६७ ६२४ 
अंग मगध में सम्मिलित 
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टिप्पणियाँ 


ॐ १५, नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश 


भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन 
किया है--“युद्ध में जो ज्ञत्रियों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में 
अस्थिरता और और निबेलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के 
राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था । फलतः 
इस में कुछ आश्चय नहीं कि उस समय के वृत्तान्त विश्वङ्खलता ( disorga- 
| ) सूचित करते हैं। नागों ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, 
और हस्तिनापुर पर हमला किया | इस से सूचित होता है कि पञ्जाब के राज्य 
जिन्हो ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निश्चय 
से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीक्षित्‌ को 
मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें हटा दिया और शान्ति हुई । 
तो भी उत्तरपच्छिम में वे बने रहे | इन्द्रप्रथ का राज्य तथा सरस्वती-तट 
के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना 
हस्तिनापुर रह गया | 

कुळ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी 
ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, ओर कौशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि 
( कहा जाता है) हस्तिनापुर को गङ्गा बहा ले गई थी । यह व्याख्या 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
2r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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अपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नज़दीक के किसी 
नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दक्षिण पञ्चाल को ALT कर 
३०० मील से अधिक परे कोशाम्बो तक जाने की आवश्यकता न atl 
स्पष्टतः वह गङ्गा-जमना दोआव का सारा उत्तरी भाग छोड़ने को बाधित 
हुआ था, और इस में सन्देह नहीं कि पञ्जाब की तरफ़ से दबाव पड़ने के 
कारण ही बाधित हुआ ari” ( Ato Ao Fo २८५ ) | 


इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमति है। उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ? नाग 
लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीप्ता पार के 
आक्रान्ता | आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान्‌ लेखक ने अकारण 
ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है । भारत युद्ध केवल १८ दिन की “संक्षिप्त 
लड़ाई” थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ हो सो नहीं हो सकता। 
दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत है किं पञ्जाब के राज्यों 
विषय में “फिर बहुत कम सुनाई देता है” | ठीक उल्टी बात है । सिकन्द्र के 
समय हम पञ्जाब में उन्हीं आय्य राष्ट्रो--अभिसार छुद्रक-मालव शिवि 
आदिको फलता फूलता पाते हैं| सिकन्दर के समय क्यों, भारत युद्ध 
कें कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के समय में और उस के ठीक बाद जातक 
कहानियों के समय में हम पञ्जाब के राष्ट्रों-गान्धार केकय मद्र आदि-की 
समृद्धि और सभ्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं 
सुन पाते। 


'पारसियों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या और 


संस्क्रति का केन्द्र था । फलतः पञ्जाब के राष्ट्रों की निबलता क्षणिक थी, 
आर तक्षशिला में नागों का उत्थान भी क्षणिक | यह कहना ठीक नहीं है 


१, SMe Ao Jo २८३ | 
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कि जनमेजय ने नांगों को हरा दिया तो भी उत्तरपच्छिस में वे बने रहे । 
अनुश्रति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई कर उन की 
सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया । इस कथन को न मानने का कोई कारण 
नहीं है । 

फलतः कुरु राजा जब 'गङ्गा-जमुना दोआब का सारा उत्तरी भाग 
छोड़ने को बाधित हुआ था? तत्र 'पञ्जाब की तरफ़ से दबाव पड़ने! का कोई 
प्रश्न ही न था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मट्ची (लाल RA) के लगातार उपद्रव 
से कुरु देश में घोर दुर्मिक्ष पड़ने का उल्लेख है-- 

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोपस्तिह चाक्रायण इभ्यग्रामे ; प्रद्राणक 
उवास Wan स हेभ्यं कुल्माघान्‌ खादन्तं RA d होवाच | नेतोऽन्ये विन्ते यच्च 
थे म इम उपविद्विता इति ॥२ ॥ ( छा० उप० १.१० ) 


हत शब्द से दुर्भिक्ष की भयंक्ररता सूचित होती है। हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गङ्गा की बाढ भी अफेली असम्बद्ध घटना न रही 
होगी, उस का कारण भारी अतिवृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवों ओर फसलों 
को बहा कर ठु्ि को और भयंकर बना दिया होगा | इसी कारण न केवल 
हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोआब को छोड़ना पड़ा होगा | ( मिलाइए 
रा० ३० Fo २३ ) | 


$ १६, उत्तर बैदिक काल में भारतवष का व्यक्तित्व-प्रकाश 


यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर 
वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मूल 
स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप, निश्चित होता है; 
भारतीय जाति में, उस की संस्कृति में, बिचार- और व्यवहार-पद्धति में और 
दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी जातियों से और aes 
तियो से पृथक्‌ करता है, जो उन के व्यक्तित्व का निचोड़ है, वह इसी काल में 
स्थापित और प्रकट होता है । यों तो भारतीय संस्कृति का मूल प्राग्वैदिक और 
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वैदिक कालों में है, किन्तु उन युगों में अभी वह तरल द्रव-रूप प्रतीत 
होती है, इस युग में उस की ठोस बुनियाद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूत्त 
रूप धारण करता है । गौतम बुद्ध के समय तक हम भारतीय जाति के 
जीवन में अनेक प्रथाओं संस्थाओं और व्यवस्थाओं ( constitutions ) 
एवं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित और बद्धमूल हुआ पाते हैं, 
उन के समय तक एक aI सनातनो जड़ पकड़ चुका ओर खड़ा हो चुका था | 
वे पोराणक पंडितों ओर पोराण ब्राह्मणे की बातों को आदरपूर्वक उद्धृत करते 
है? | 

वैदिक और प्राग्वैदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कल्पनायें 
वे उपादान हें जिन्हे हाथ में ले कर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उस्ताद 
कारीगर की तरह गढ़ता ढालता और शकल देता है, और इस प्रकार भारत- 
वर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शिक्षा-दीक्षा 
ओर जिस के संस्कार शताब्दियों के आँधी-पानी में मिटने नहीं पाते, और 
जो जातियों और सभ्यताओं के अनेक सम्मर्दा और कशमकशों को भेल 
कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता | 

वैदिक आयो के जीवन के लिए कोई बँधे हुए नियम न थे। वह एक 
तरुण स्वांधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से जीवन के 
हूते क्षेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी। उस की जीवन- 
चर्या ने उस के वंशजो के लिए प्रथायें और संस्थायें बना दो । जैसे वे बोले 
वैसे मन्त्र बनते गये, जैसे वे चले बही पद्धति हो गई, जो उन्हो ने किया वही 
अनुष्ठान बन गया | तेद स्वतः प्रमाण है । उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल 
भारतीय जीवन की प्रथाओं का संकलन और वर्गीकरण, छानबीन और 
काटछाट होती है। यहाँ आ कर पहले पहल प्रथायें और परिपाटियाँ 


१, जातक ४, १४८; Go नि० ब्राह्मणधस्मिक सुत्त (as) की 
वत्धुगाथा; इत्यादि । । 
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कानून ( धमे-व्यवहार ) संस्कार ओर संस्था का रूप धारण करती Š] किन्तु 
उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने 
बनाये नमूनों पर पकी पकाई इटे नहीं रखता जाता । वह एक स्वतन्त्र उस्ताद 
कारीगर की तरह काटता तराशता आर ढालता है, और स्वयं नई रचना 
भी करता है। उस के लिए वैदिक आंय जीवन एक द्रव उपादान है जिसे 
बह स्वतन्त्रतापूवेक ढालता है | वह स्वतन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर 
वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के 'अन्त--छठी शताब्दी ई० के आरस्भ-- 
तक स्पष्ट बनी रहती है । उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व स्पष्ट 
प्रकट हो जाता है, इस में सन्देह नहीं । विशिष्ट भारतीय विचार-व्यवहार 
ओर समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग में स्पष्ट है ही; भारतवर्ष की 
वे प्रादेशिक राज्यसंस्थायें भी, जो ५०० Fo तक लगातार जारी रहती हैं, 
पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं । 


ॐ १७, कम्बोज देश 


कम्बोज देश की ठीक शिनाख्त करना प्राचीन भारतीय इतिहास की 
अनेक गुत्थियाँ सुलझाने के लिए, विशेष कर salad इरान और मध्य 
एशिया के पारस्परिक सम्मन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के -लिए अत्यन्त 
आवश्यक है; किन्तु अभी तक पुरातत्त्ववेत्ताओ को उस में सफलता न हुई 
थी | बि० स्मिथ एक नोट में लिखते हैं^ कि फूशे ( Foucher ) ने नेपाली 
अनुश्रति के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं माना है--आइकनोग्राफी वर्धीक 
( बौद्ध प्रतिमा-कला ) go १३४ किन्तु कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक 
इरानी बोली बोलते थे । यह ईरानी बोलो की बात स्मिथ ने डा० Prada 
की टिप्पणी, ज० To To सो० १९११ Yo ८०२, का प्रमाण दे कर दर्ज की है । 
डा० Hawa ने उस टिप्पणी में यास्क सुनि के शवतिर्गतिकमी कम्बोजेष्वेव भाष्यते 


१, Be हि० go १३३;। 
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विकारॉस्त्वस्य आयो भाषन्ते ( निरुक्त २. १. ३. ४ )--इस निर्देश की ओर ध्यान 
दिलाया है, ओर यह दिखलाया है कि शवति या शुदन धातु चलने के अर्थ 
में अब फारसी में बत्ता जाता है। यास्क का समय पाणिनि से पहले है, 
ओर उस के कुछ ही शताब्दियाँ पहले बंश-त्राहण में कम्बोजों का नाम 
पहले-पहल सुना जाता है | 


यास्क के उक्त निर्देश की ओर ada से भी सात बरस पहले, 
दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक ग्रन्थ (लाइपजिग १९०४ ) मे, 
aaa विद्वान्‌ कुहन ने ध्यान दिलाया था । उस के अतिरिक्त sal ने वहाँ 
जातक (६, To २१०) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धत की थी-- 


कीटा पतंगा उरगा च भेका 
हन्त्वा fafa grata मक्खिका च | 
एते हि wa अनरियरूपा 
कम्बोजकानं वितथा बहुन्नन्‌ ॥ 


और इस के आधार पर seat ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग 
प्राचीन इरानी विश्वास के अनुसार जहरीले-अहरमनी-जन्तुओं को मारना 
अपने धर्म का अंश मानते थे। 


कुहून के उक्त लेख की तरफ़ नरिमान ने ज० To ५० Ao की दूसरी 
जिल्द ( १९१२, To २५५ ) में ध्यान दिला दिया था । किन्तु सन्‌ १९०४ 
अथवा सन्‌ १९११-१२ के बाद अब तक किसी ने यह निश्चय करने का 
जतन नहीं किया कि इरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नाम कम्बोज 
था अधिकतर विद्वान्‌ इस बीच कम्बोज का अर्थ गोलमाल तरीके से 
पूरबी अफ़ग़ानिस्तान कर देते रहे. हैं। किन्तु पूर्वी अफगानिस्तान का कौन 
प्रदेश ? काफ्रिरिस्तान ? वह तो पुराना कपिश--चीनियों का कि-पिन्‌- है। 
तब aama ? वह लम्पाक है । तब निंग्रहार ? वह नगरहार है। तब 
अफ्ररीदी-तीराह से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ? नहीं, वह भी प्राचीन 
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पकथ है | तब चितराल ? लेकिन वह अफगानिस्तान में नहीं है । उसी 
प्रकार यागिस्तान सी उस से बाहर है, और वह प्राचीन उड्डीयान और 
पुष्करावती है । तब aat ? किन्तु वह तो उत्तरपूर्वी न कि पूरवी अफ़गा- 
निस्तान है, और ठेठ अफगानिस्तान में नहीं है। जब हम अफगानिस्तान के 
एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनारूत करने के लिए टटोलते हैं तब 
कम्बोज मगमरीचिका को तरह आगे आगे भागता जाता È | 

इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने दूर कर दिया है। 
महाभारत द्रोणपर्व ४,५ में कहा है-- 

कणं राजपुरं गत्वा काम्भोजा निर्जितास्त्वया | 

इस के आधार पर उन का कहना है कि राजपुरी (--कश्मीर के 
दृक्खिन आधुनिक राजौरी ) के चौर्गिद प्रदेश ही कम्बोज महाजनपद था 
( र० ३० Yo ९४-९५ ) | ग्रो भंडारकर ने भी इस शिनाख्त को स्वीकार 
कर लिया है ( अशोक प्र ३१); उन का कहना है कि दारयवहु का जीता 
हुआ कम्बुजिय और अशोक के अभिलेखों का कम्बोज बही है। 

दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट उक्ति की अनिश्चित 
व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के यह मनमाना 
फैसला कर डाला है । अशोक से ठीक पहले सिकन्दर के समय राजौरी-पूँच- 
भिम्भर <a उपत्यका आमिसार कहलाती थी१, और पौन शताब्दी में उस का ला 
बदल जाने का कोई कारण न था। अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी 
meat की तरफ से लड़ने का महाभारत में उल्लेख है ($ ६४ ), 
इस लिए महामारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कहा जा सकता | समूचे 
संस्कृत वाङमय में राजौरी-प्रदेश का नाम लगातार अभिसार पाया जाता है, 
और वह कोई गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है । अभिसार ओर कम्बोज 
कभी समानार्थक शब्द रहें हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं हे, न कभी 
मिल सकेगा । कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की अन्तिम सीमा पर माना 
जाता रहा है, किन्तु ये दोनो प्रसिद्ध विद्वान्‌ उसे जेइलम नदी के पूरब ओर 
१, नीचे§ १२०। 
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कश्मीर के दक्खिन ठेठ पञ्जाव में उतार लाये हैं! अर्थात्‌ पूर्वी गान्धार के 
भी पूरब और केकय के ठीक उत्तर ! फिर बिलकुल मनमाने ढंग से वे कहते 
हैं कि जेहलम और सिन्ध के बीच का प्रदेशा भी कम्बोज में सम्मिलित था, 
जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी । किन्तु व्यथ और सिन्ध के 
बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। महाभारत समापन Bo २८ में 
अजन के दिग्विजय-प्रकरण में दावे ऋभिसारी उरशा ( गलत पाठ उरगा ) 
कस्वोज सब का अलग अलग उल्लेख है | यदि कम्बोज हिमालय की 
उपत्यका में हो तो way सगै ४ में रघु के कम्बोज जीतने के बाद हिमालय 
पर चढ्ने ( होक ७१ ) और फिर किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवर्ष 
में उतरने ( शोक ८० ) की वात कैसे चरितार्थ होगी ? यदि रघु दक्सिन 
से हिमालय चढ़ा होता तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता ! 


Slo रायचोधुरी ने स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदों के यग 


में कश्मीर भी गान्धार महाजनपद के अधीन था? | किन्तु यदि कश्मीर के 

क्खिन और पच्छिम का छिभाल और हजारा प्रदेश--जिसे वे कम्बोज 
कहते हैं स्वतंत्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन 
किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुंच सकता था, यह असंगति उन्हे 
नहीं दीख पड़ी । 


सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेशा की शिनारूत करते समय 
कल्ह्ण की गवाही तो सुननी चाहिए थी | राजतरंगेणी तरंग ४ में राजा 
मुक्तापीड ललितादित्य के दिखिजय-प्रकरण में कम्बोजों का उल्लेख है 
होक १६५ ), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर ( १६३) रक्खा 
हे, जब क्रि ये विद्वान्‌ कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये हैं ! राजौरी का 


१, ऊपर $ ar 1 
६० 
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प्रदेश ललितादित्य के दादा कर्काट-वंश-स्थापक दुलेभवर्धन के समय से 
कश्मीर के अधीन था; यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की ललितादित्य 
को कोई जुरूरत न होती। 


मैंने कम्बोज-देश की तलाश राजतरंगिणी के उस प्रकरण के ही सहारे 
की है । वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तुखार या तुखार देश का नाम है 
( १६५), फिर मुम्मुनि नामक तुक राजा का । डाक्टर स्टाइन ने वहाँ 
कम्बोज का अर्थ बही पूर्वी अफगानिस्तान किया है । किन्तु पूरबी अफगा- 
निस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है ? कश्मीर के ठीक उत्तर 
दरद लोग हैं; और पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार ( पुष्करावती ) 
तथा कपिश | दरदों का उक्त प्रसंग में अलग उल्लेख है ( १६९) । कश्मीर 
के पड़ोस के सत्र प्रदेशों में से एक चितराल का ही पुराना नाम अज्ञात था, 
और वह है भी कश्मीर के उत्तरपच्छिम, तथा तुखार देश (बद्रूशां) से ठीक 
लगा हुआ । इस लिए सन्‌ १९२८ ई में रूपरेखा की कम्यो ज-विषयक टिप्पणी 
में मैंने कम्बोज को चितराल मानने का प्रस्ताव कुछ झिझक के साथ किया था | 
मझिझक इस कारण कि चितराल के निवासी मूलतः द्रद थे यद्यपि अब उन 
में थोड़ा मिश्रण है । भारतवर्ष की जातीय भूमियों का अध्ययन करते हुए में 
यह सिद्धान्त स्थापित कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों 
के चेत्रों से प्रायः मिलते हैँ१ | इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह 
दरद-देश का एक अंश माना जाता; पर वैसी बात नहीं है । चितराल की 
बोली खेवार में और वहाँ के निवासी खे लोगों में दरद के अतिरिक्त गल्चा 
मिश्रण है । गृल्चा बोलियों और जाति को पहले में भारत की सीमा के बाहर 
समता था | 


१, दे० ऊपर § १० | 
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किन्तु सन्‌ १९३० में जब में रूपरेखा के लिए भारतवर्ष की जातीय भूमियों 
की विवेचना करने लगा, तब मुझे यह सूझा कि कहीं गृल्चा प्रदेश ही तो 
प्राचीन कम्बोज नहीं है | गृल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; और तुखार 
देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को gat है, वहाँ वह MAAA 
की समूची पच्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है। 


रघुवंश में रघु के उत्तर-दिग्बिजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख है। 
ललितादित्य के उत्तर-द्ग्विजय की विवेचना से मुझे कम्बोज का जो अथ 
सूझा था, रघु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट ओर पक्का 
कर दिया | यही नहीं; गृल्चा-क्षेत्र को कम्बोज मानने से यह विकट पहेली 
भी सुलफ गई कि कालिदास ने क्यों कम्बोज के ठीक दक्खिनपूरब गङ्गा 


का उल्लेख किया है ( रघुवंश ४, ७३) | गल्चा-क्षेत्र की पूर्वी सीमा सीता ... 
( यारकन्द ) नदी है । प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार सीता और 


गंगा का स्रोत एक ही था--अनवतप्त सर। सीता उस के उत्तर तरफ़ से 
निकलती थी, ओर गंगा पूरब तरफ़ A? | इस प्रकार उस सर के उत्तर से 
पूरब परिक्रमा करने से रघु की सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गंगा के स्रोत 
पर पहुँच सकती थी । कालिदास का अभिप्राय कश्मीर के. उत्तर की किंशन- 
गंगा ( कृष्णा ), उत्तर-गंगा ( व्यथ की शाखा सिन्ध) या उत्तरगंगा की 
एक शाखा के स्रोत गंगा-सर से नहीं हो सकता; क्योंकि वे सब हिमालय 
की miga नीचे हें, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघु 
की सेना कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी और. किन्नरों को जीतने के बाद 
उस पर से उतरी थी । स्पष्ट है कि हिमालय से अभिप्राय वहाँ गभे-शङ्कला 


से कारकोरम WEA तक के पहाड़ों से है । 


१, agay ANARAN ( राहुल सांङ्त्यायन-सम्पा०, काशी १३८८ ), 
३, १७, TATA SATS १, Yo ३२-३४ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास 
भी निरी गप्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता । उस विश्वास की कुछ 
बुनियाद दीख पड़ती है, और अनवतप्त सर को हम आधुनिक नक्शे पर 
अन्दाजन अंकित कर सकते हैं । सिन्धु उस सर के दक्खिन उतरती मानी 
जाती थी, और सीता उत्तर। यदि श्योक को सिन्धु की मुख्य धारा मान लें 
तो कारकोरम जोत के पास के गलों ( glaciers ) पर उक्त बात ठीक घटती 
है-सिन्धु उन के दक्खिन और सीता उत्तर उतरती है । किन्तु वंछु और 
गंगा का स्रोत वहाँ केसे माना जा सकता था ? इस सम्बन्ध में हमें आधु- 
निक भूगोलशास्त्रियो के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और 
कारकोरम की अनेक नदियों के प्रस्रवण-क्षेत्र गलों के रास्तों की पथरीली 
रचनाओं ( moraine formations ) में परिवत्तेन होते रहने के कारण 
ऐतिहासिक युगों में बदलते रहे हैं । यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की 
जोरकुल (विक्टोरिया) झील का पानी पूरब और चकमकतिन का पच्छिम-- 
आजकल से ठीक उलटा--बहता रहा हो? इस दशा में क्या यह सम्भव 
नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब तरफ़ प्राचीन काल में कोई धारा बहती 
रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उपरली धारा 
है? वैसे श्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते;--सन्‌ १८८०-८३ में 
भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्थुप के ब्रह्मपुत्र-दून का समूचा रास्ता 
zeta न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह निश्चय से न जानते थे कि 
तिब्बत की चाङपो ब्रह्मपुत्र की उपरली धारा है या इरावती या साल्वीन की । 
यह भी याद रहे कि हम अनवतप्त सर को जहाँ पर अंकित कर रहे हैं, 
वह प्रदेश संसार के उन इने-गिने भागों में से है जिस की पूरी भोगोलिक 
पड़ताल अभी तक नहीं हो पाई | भविष्य की पड़ताल से क्या मालूम हमें 


१, ब्रिटिश विश्वकोश, १३ demo, जि० २०, Jo ६४७ | 
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प्राचीन भारतीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसंगत कारण उसी रूप में 
मिल जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है ? 


कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया है। gut 
का प्रदेश तब वक्ष की दो धाराओं--वक्षाब ( आधुनिक वक्ष ) और अक्साब 
( आधुनिक अक्स या मुर्गाब )-के बीच का दोआब--पारसी लेखकों का 
हेतल, और अरबों का सुत्तल प्रदेश--था, सो विद्वान्‌ लोग निश्चित कर चुके 
है | आजकल भी गृल्चा प्रदेश की उत्तरी सीमा उसी अक्सू नदी के करीब 
करीब साथ कही जा सकती है | इस प्रकार समूचा ग॒ल्चा क्षेत्र ही कम्बोज 
था, सो ठीक निश्चित होता है । 


किन्तु यास्क मुनि ने २५०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के विषय 
में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज मिल सकता 
है! चितराल की खोवार बोली में वह मुझे कहीं न मिला। किन्तु 
गृल्चा-क्षेत्र के कम्बोज देश होने में मुझे रत्ती भर भी सन्देह न रहा, जब 
मैने देखा कि Sto fada ने उस की जितनी बोलियों के नमूने भा० मा० qo 
की जि० १० में दिये हैं, उन में से बखी के सिवाय अन्य सब के उन छोटे 
छोटे नमूनों में भी शवति धातु आज भी गति के अर्थ में मौजूद हे ! शिरनी 
या खुरनी में सुत= गया (४० ४६८), सरीकोली में सेत- जाना ( ४७३ ), 
स्यूत = गया, सोम = जाऊँगा ( ४७६ ), जबाकी या इश्काशिमी में शुद- गया 
(५००), मुंजानी या मुंगी में शिआ-जाना (५११ ), और युइद्गा में 
शुई-- गया ( ५२४ ) | 


१. कृष्णस्वामी  ऐयंगर--भारतीय इतिहास A हूण समस्या, Fo आ० 
१९१६, Fo ६४ प्र। 
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aout लोग भो उसी ताजिक जाति के हैं जिस के गृल्चा; और ग्रियसन 
का कहना है क्रि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी१ । हम ने देखा है कि 
आधुनिक भाषाओं के क्षेत्र प्राय: प्राचीन जनपदों को सूचित करते हैं। तब बदख्शां 
भी कम्बोज में सम्मिलित था ? किन्तु बदरूशाँ का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, 
और कल्हण ने उक्त सन्दर्भ में उसे कम्बोज से अलग गिनाया है। तो भी 
इस से कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति 
बलख बदरूशां और पामीर में दूसरी शताब्दी ई० go में आई थीर, और 
तभी से वे देश तुखार-देश कहलाने लगे। उस से पहले बलख का नाम 
TAS था, और पामोर का कम्बोज--सो हम ने अभी देखा; किन्तु बदख्शाँ 
का नाम तब क्या था ? पामीर और बदरूशाँ की भाषा और जाति तब एक 
थी, इसे देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि कम्बोज में बद्रूशाँ 
भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बोज एक जातीय नाम ही था। हमारी यह 
स्थापना महाभारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६.७५. १७ 
ओर २.२८. २२-२३ में ) काम्माजवाहीका: का नाम इकट्ठा एक इन्दव में आता 
है; कम्बोज में यंदि बदरूशाँ सम्मिलित रहा हो तो उस की सीमा वाह्लीक से 
लगती थी । तुखार जाति के कम्चोज में आ बसने से उस जनपद का तुखार 
नाम पड़ गया । धीरे धीरे तुखारों का राज्य खण्डित हो जाने पर तुखार नाम 
केवल बद्रूशाँ का- जहाँ तुखारों की राजधानी थी--रह गया, और पूरबी 
भाग--पामीर--के लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा। मध्ययुगीन कम्बोह 
भी वही है। उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी भूली न गंडे थी सो निम्न- 
लिखित प्रसिद्ध फारसी पद्य से सूचित होता है-- 


१, वहीं, To ४५६ | 
२, नीचे 8 १६२ । 
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अगर्‌ कहत्‌-उर रिज्ञालू उफ़्तद्‌ R ARA Sea कम गीरी-- 
यके अफ्रगाँ, दोयम कम्बोह, सोयम बदज्ञात कश्मीरी ! 
ज्ञे भ्रफ़गाँ हीलाँ मीश्रायद्‌, ज़े कम्बोह कीना मीश्रायद्‌, 
ज़े कश्मीरी नमी आयद्‌ बजुज़ श्रन्दोहों दिलगीरी !१ 
अपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय में फ़ारिस के कवि ने जो भाव प्रकट 
किये हैं, उन से सहमत हुए बिना भी यह कहा जा सकता है कि उन पडो- 
सियो का भौगोलिक क्रम उसे ठीक सालूम था । 
नेपाली अबुश्रुति कम्बोज को क्यों तिव्बत में समझती है उस का 
कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत के ठीक 
पच्छिम लगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का बढ़ाव प्रतीत हो 
सकता l महामारत ७.४५ का जो प्रतीक डा० रायचोधुरी ने उद्धृत 
किया है, उस का या तो यह अर्थ है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरी हो कर 
जाता था, या वहाँ राजपुर का अथं है राजगृह । य्वान्‌ च्वाङ के समय भी 
बलख की राजधानी छोटा राजगृह कहलाती थी, और वह कभी समूचे 
कम्बोज देश की राजधानी रही हो सकती है। ध्यान रहे कि भारतवर्ष में 
पहला राजगृह-गिरित्रज मगध का नहीं प्रत्युत केकय देश का था, और 
उस के प्रवासियों ने बलख में एक राजगृह स्थापित किया हो सो. बहुत 
सम्भव है। 
So रायचौधुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मैंने सन्‌ १९३० के 
अन्त में लिखी थी । दूसरे बरस नेपालं के श्री ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज 
पण्डित ज्यू को नेवार लिपि में ताळपत्रों पर लिखो महाभारत की एक प्रति 


१. इस पद्य के लिए में काशी के पं० रामकुमार चौबे एम्‌. ए. एल्‌. टी. का 
अनुगृहीत हुँ | 

२, स्वान च्वाड १, To १०८। 

३, Fo ऊपर § ९४ । 
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मिली जो अन्दाजन ८-९ सौ बरस पुरानी है । सन्‌ १९३२ के आरम्भ में 
नेपाल जाने पर मुझे राजगुरु महोदय की कृपा से उस के विषय में सब जान- 
कारी प्राप्त हुई | विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह प्रति मुक्त है। 
कर्ण का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत होता है कि वह प्रसंग 
पीछे जोड़ा गया है | 

कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-द्ग्विजय 
के बाकी अज्ञात प्रदेश और जातियाँ--उत्सव-संकेत और किन्नर--भी पहचाने 
गये, और फिर जब मैंने महाभारत में अर्जून के उत्तर-दिग्बिजय की इसी 
अभिप्राय से जाँच की कि देखूं मेरा किया हुआ कम्बोज का aa बहाँ 
घटता है कि नहीं, तब उस से भी न केवल मेरी शिनाख्त को पूरा समथन 
ही मिला, प्रत्युत एक ओर प्रसिद्ध जाति का खोया हुआ नाम पाया 
गया? | 

प्राचीन उत्तरणथ का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरोत्तर 
अधिक स्पष्ट होता जा रहा है । 

प्रो० तोमास्चेक का मत था कि इंरानी परिवार की सब भाषाओं 
में से ma मुंजानी बोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नजदीक 
है? | यदि यह बात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज 
भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाड्मय के अनुसार 
पहले-पहल नोवीं-आठवीं शताव्दी So Jo में हुआ। उसी समय या उस के 
कुछ ही पीछे महात्मा जरथुख्न प्रकट हुए। कम्बोज उस युग में आर्यावत्ते 
और ईरान के बीच सामा देश था । हम देख चुके हैं कि प्रो० Hea ने जातक 
की गाथा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन ईरानो धर्म का अनुयायी सिद्ध 
किया थां। यदि जरथुख का कार्यक्षेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता 


१, दे० नीचे $ २८। 
२ Hio Alo To, १०, Jo yok! 
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वाङमय में आर्यावर्त और इरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हें, 
~ AN ` ` >> ज़ थु A q 90 

उन की भो सुन्दर व्याख्या हो सकेगी । और तब TUBS धम क उद्धव 

आर विकास को हमें एक नई दृष्टि से देखना होगा | 


% १८, प्राखुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पक 


बैदिक काल में भी भारतवर्ष का पच्छिमी जगत्‌ से व्यापारिक ओर 
अन्य सम्पक रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर (H १२) 
कर चुके है । उत्तर बैदिक काल और सोलह महाजनपद-युग में बैसे fare 
आर. अधिक पाये जाते हैं, और अन्त में ८वबीं-७वीं शताब्दी Fo Jo से 
तो भारतवर्ष का वाबुल कानान आदि पच्छिमो देशों से व्यापार चलते 
रहने की बात सर्वसम्मत है | = 

बादेर-जातक ( ३३९ ) में यह कहानो है कि भारतवष के कोई व्यापारी 
एक कोए को पकड कर बायेरु-रट्र ( बाबुल देश ) में ले गये | उस समय 
बावेरु में पंछी न होते थे ( तरिमि किर काले बावेरुरेदु सकुना नाम नऽस्थि) । वह 
देसावर का कौआ ( दिसाकाक ) सौ कहापन ( कार्षापण ) में मिका ! तब 
दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले गये जो एक हज़ार कहापन में बिका। 
इस कहानी की जड़ में कु सचाई जरूर है, इस का प्रमाण यह है कि 
बाबुली भाषा में मोर का वाचक शब्द तुकी था जो तामिल तोगे का रूपान्तर 
है | इसी प्रकार चावल के लिए वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, और 
अन्य कई वस्तुओं के लिए भी । इस से यह भी सिद्ध है क्रि ये वस्तुएँ वहाँ 
द्राविड भारत से जातीं थीं | 

किन्तु आर्यावत्त के साथ भी पच्छिम के सामो राज्यों का व्यापार, 
सम्पर्क होने के निश्चित प्रमाण हैं | शतपथ ब्राह्मण में जलसावन को कथा है; 


वह कथा बहुत देशों के वाङमय में पायी जाती है, पर मूलतः वह g 


है | फिर उसो ब्राह्मण ( ३. २. १. २३-२४ ) में सब से पहले स्लेच्छ शब्द का 
प्रयोग अघुरों के लिए हुआ है | संस्कृत वेयाकरणों के अनुसार es. का 
६१ 
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अर्थ अव्यक्त बोली बोलना है, और उस धातु की निरुक्ति कइयों ने म्ले ( म्लान 
होना, मुरकाना ) धातु से को है। जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्त 
बैसी ही कल्पित है जैसी ae व्याख्या कि यवन लोग ज्ञत्रियों ऑर RI के 
संकर से पैदा हुई जाति हैं; वास्तव में म्लेच्छ ,धातु में एक विदेशी शब्द 
छिपा है; ag उस सामी ( सेमेटिक ) शब्द का रूपान्तर है जो A (ag 
दियों को भाषा जिस में मूल बाइबल लिखी गई है) में मेलेश बोला जाता 
है। संस्कृत में उस का म्लेच्छ बन गया है, पर पालि ओर अधमागधी में 
बह मलिक्ख और भिलक्खु ही रहा है। सामी मेल शब्द का अथ है राजा । 
शतपथ के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि असुर म्लेच्छ लोग Baa हेलवा बोलते 
थे) जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्शुर भाषा के TXAN ( पर- 
मात्मा ) का रूपान्तर हैं* । इस प्रकार असुर शब्द शुरु में स्पष्टतः अश्शुर 
लोगों का और म्लेच्छ उन के राजाओं का वाचक था; बाद में वे शाब्द 
विस्तृत अर्थो Hae जाने लगे जैसे अब यवन शब्द बत्ता जाता है। 


\ जायसवाल के इस मत को भएडारकर ने भी स्वीकार किया है? । 


अश्छुरों के साथ आर्यावत्त के सम्पर्क का एक बड़ा प्रमाण दोनो 
देशों के ज्योतिषशास्त्र की तुलना से मिलता है ! वेंकटेश बापूजी केतकर 
का मत है कि भारतवासियां ने देव ( फलित ज्योतिष ) भले ही यूनानियों से 
सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय और यूनानी दोनो 
ने अश्छुरों से सोखा | किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी शताव्दी Go की है। 
उस से पहले भी दोनो देशों को कालगणना और ज्योतिष में अनेक प्रकार 
का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया है । सूर्यसिद्धान्त ( १, २--४ ) में 
लिखा है कि कृतयुग के अन्त में मय नामक असुर ने बड़ा तप किया जिस से 


१, जाइटशिफ्ट, ६८ ( १६१४ ), Fo ७१६-२० | 
२.) ॥का० व्या० Jo १०९ | 
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प्रसन्न हो कर सूर्य भगवान्‌ ने उसे ग्रहों का चरित बतलाया | उसी मयाएुर 
के तप के प्रिषय में शकल्योकत aaa में लिखा है-- 
भूमिकचाद्वादशोञ्ब्दे लंकायाः प्राक्‌ च शाल्मले । 
मया प्रथमे प्रश्‍ने सूर्यवाक्यमिदं भवेत्‌ ॥ 
(१, १६८) 

अर्थात्‌ मय ने शाल्मल द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की देशा- 
न्तर-रेखा भूमिपरिवि की ठर अर्थात्‌ ३०° पूरब है। आजकल बाबुल ओर 
लंका का अन्तर ३१०१० है, पर काल्दी और अश्शुर लोगों के पुराने तुलांश- 
मान के अनुसार वह्‌ ३०* था । इस प्रकार केतकर ने सिद्ध किया है कि 
शाल्मलद्धीप बाबुल देश का नाम था । ८५: ई० पू० में उसे काल्दी लोगों के 
राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अश्शुर साम्राज्य की नींव डाली थी; केतकर 
का अन्दाज है कि शाल्मनेसर के ही नाम से हमारे देश में बाबुल देश शाल्मल 
कहलाने लगा । सूर्यसिद्धान्त के अश्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण 
भी उन्हो ने दिये हैं? । उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तमन्थों 
की रचना के समय ( तीसरी--छठी शताब्दी ३० ) मयासुर को एक ABT 
महापुरुष माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक अमानुष योनि का 
जीव | महाभारत में पाएडवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ भी उसी मयासुर की 
बनाई कही गई है। अश्शुर लोग न केवल ज्योतिष में प्रत्युत वास्तुबिद्या 
( स्थापत्य, भवननिर्माण-कला ) में भी बड़े प्रवीण थे, और भारतीय आर्यो ने 
उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से प्रतीत होता 
है । सिद्धान्त-ग्रन्थों के समय मयासुर को कृत-युग के अन्त में हुआ माना 
जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुआ था सो जानने के लिए अभी तक 
कोई साधन नहीं है । शाल्मल नाम से केवल यह सिद्ध होता है कि aw 


१, इंडियन Gee फ़ौरिन क्रौनौलोजी ( भारतीय और विदेशी कालगणना ) 
ज्ञ० Fo रा० To सो०, Wo oy श्र ( अतिरिक्त अंक 3, १६२३, Jo १३-६२ I 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८४ भारतोय इतिहांस की रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


सिद्धान्त के समय वह देश शाल्मल कहलाता था, किन्तु मयासुर के समय 
भी उस के वैसा कइलाने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार मयासुर- 
विषयक अनुश्रृति जहाँ दोनो देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट 
करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती । 


किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों ने 
उन्नत ज्योतिष जैले अश्छुरों से सीखा था, वैसे ही आरम्भिक काल में पहले 
काल्दी लोगों ने भारतवालियों से ज्यातिष का ज्ञान पाया था । आर्यावत्त का 
सब से पहला पञ्चाङ्ग वेदिक पश्चाज्ञ था । उस के बाद हमारे देश में आये uag 
चला जो ११९३ ३० qo से २९१ So तक चलता रहा | केतकर का कहना 
है क्रि काल्दी और मिस्र में ८ बीं शताब्दी ई० Jo से चलने वाला नबोनस्सर 
का पञ्चाङ्ग ठीक वही है? । यूनानी ज्योतिषी प्रोलमाय की गणना उसी 
नत्रोनस्सर-पञ्चाङ्ग के अनुसार थी । और क्योंक्रि बह आर्यावत्ते में aed 
ओर मिस्र की अपेक्षा चार शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए आर्यावर्त्त 
से ही उन देशों में गया | 

ज्योतिष-शाञ्ज से बिलकुल अनभिज्ञ होते के कारण में केतकर की 
खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साधारण 
रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती है | 


जायसवाल ने सुप्पारक जातक ( ४६३ ) के भौगोलिक ज्ञान से भी वही 
बात सिद्ध करने की चेष्टा को है। उस जातक की श्रतीतवत्यु यह है कि 
भरुकच्छ के कई सो व्यापारी एक जहाज ले कर और सुष्पारक नामी एक 
आदमी को अपना निय्यामक नियुक्त कर महासमुद्द की यात्रा को चले । सात 
दिन को अच्छो यात्रा के बाद उन्हें अकालवात का सामना पड़ा जिस ने उन 


१, वहीँ, ४० १०७-११४, 4451 
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की नाव को प्रकृतिसमुद्र ( अछूते महासागर ) के तल पर चार महीने बिचरा 
कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ खुर ( उस्तरे ) को सी नाक वाली आदम- 
कद मछलियाँ डुबकियाँ लगातीं थीं | सुप्पारक ने बतलाया कि वह खुरमाल 
aye है । उस समुद्र में बज्न पैदा होता था । उस के बाद वे अग्गिमाल समुद् 
में पहुँचे जो जलती आग या दोपइर के सूरज की तरह चमकता था। उस में 
सोना पाया जाता था। फिर दीघमाल समुद आया जिस का पानी दूध या 
दही की तरह झलकता था, और जिस में चाँदी पाई जाती थी | फिर कुसमाली 
age आया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरह था, और 
जिस में से नीलम निकाला जाता था। उस के आगे वे नळमाल समुद्द में पहुँचे 
जो नळ के वन या A की तरह लाल था; उस में मूँगा उपजता था । अन्त 
में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टोलों की तरह लहरें ऊपर उठतीं और घोर 
शब्द करती हुई गिरतीं थीं । सुप्पारक ने बताया वह बलमामुख समुद है, 
जिस में पड़ कर लौटना असम्भव है। उस नाव पर सात सौ आदमी थे, 
जो सब यह्‌ सुन कर चिल्ला उठे। किन्तु सुप्पारक स्वयं बोधिसत्त्व था, ओर 
अपनी aaa ( सत्य-क्रिया ) से उस ने नाव को वापिस किया । 


ag तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रो के नाम मूलतः ओर और, कारणों 
से पड़े होंगे, और उक्त व्याख्यायें बाद में कहानीकारों और लालबुझककड़ों 
ने बना लीं | जायसवाल उन नामों की व्याख्या यों करते हैं । खुरमाली समुद्र 
आधुनिक फ़ारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस के तट पर रहने वाले 


' बाबुली लोग मत्स्य-मानुष को अपनी सभ्यता का विधाता मानते और पूजते 
' थे, और खुर भी एक बाबुली देवता था जिस का नाम राजा खम्मुराबी 


( लग० २२०० $o Jo ) के अभिलेखों में पाया गया है । दचिमाल आधुनिक 
लाल सागर है, जिस में दही सी माटी मोटी गाढी चीज तैरती है, जिस के 
रङ्ग के कारण आजकल उस का नाम लाल सागर हुआ है | अग्गिमाल उन 
दोनों के बीच अदन के पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा । चौथा समुद्र 
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कुशमाली जातक के अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नील नदी के 
निकास के देश और कुशद्वीप के तट-सपुद्र का अभिप्राय है । पुराणों में 
कुशद्वीप में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूबिया 
को कुशद्वीप मानना चाहिए । पुराणों के JIT के वणेन का अनुसरण कर 
| के ही कप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था । नूबिया का 
नाम कुशाट्टीउ वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही पड़ सकता था; 
कुशों का राज्य वहाँ २२००--१८०० go पू० में था सो वहाँ के अभिलेखों से 
सिद्ध हो चुका है। नळ्माल समुद्र का अथे जायसवाल करते हें नहर की 
परम्परा | आधुनिक स्वेज नहर की तरह प्रावीन काल में भी एक नहर थी जा 
लाल सागर को नील नदी से मिला देती थो, ओर इस प्रकार 'भू!-मध्यसागर 
ओर लाल सागर को नील नदी द्वारा जाड़ देती थी । वह नहर १३९० $o 
qo में जरूर थी, पर ३० Jo की पहली सहस्राड्दी में--६०९ $o Jo तक-- 
न रही थी | वलमामुख समुद्र का अर्थ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र है, और 
जायसवाल के अनुसार उस का अर्थ “भूःमध्यसागर का पूरवी भाग है | 
अन्त में भारतीय ओर शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है 
( ऊपर & १४३) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का प्राचीन 
काल में सम्पक मानते हैं । ज्ञिपि का वह सम्बन्ध उलटे रूप में दूसरे बहुत 
से विद्वान्‌ भी मानते हैं । कनिंगहाम का कहना था कि शेबाई लिपि भारतीय 
लिपि से निकली है, और भारतवासी जिस प्रकार सोलह सो मील पूरब 
जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पच्छिम तरफ भी*। मिस्र ओर 
शेबा का परस्पर सम्बन्ध ९३०० ई० पू० से तथा भारतवर्षं और War का 
१००० ३० पू ० से निश्चित रूप से माना जाता È? | 


१, Ho वि० site रि० सो० १६२०, yo १३३ प्र। 


२, कौइन्स ata एन्श्येट इन्डिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), go ge- 
४१ + 


३. टेलर--श्राल्फाबेट ( वणंमाला ), Rio २, Te ३१९ 
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% १९, पौर-जानपद 


जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आर्यावत्त ;के राज्यों 
में पोर-जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संस्था थी१ | उन की 
युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण ( लग० ५०० ई० पू० ) आदि में 
चोरजानपदः या पोरः और जानपदः शब्दों का एकवचन में प्रयोग है, और इस 
लिए उन का अर्थ शहर के लोग और देहात के लोग करने के बजाय शहर 
की संस्था और देश भर की संस्था करना चाहिए | खारवेल ( नीचे $$ १५१, 
१५३) के अभिलेख में भो राजा के पौर-जानयद को अनुग्रह या कानूनी रियायतें 
देने का उल्लेख है । 


दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुईं। प्रो० विनयकुमार 
सरकार का कहना है कि पोरजानपद्‌ को एक संस्था मानना गलत है, रामायण 
आदि के उल्लेखो में केवल जातविकवचनम्‌ है, और वे उल्लेख तथा खारवेल 
वाला उल्लेख भी केबल हिन्दुओं के राजनैतिक चिन्तन का सामान्य TAT- 
सत्तापरक रुझान सूचित करते हैं, अधिक कुञ्ज नहीं? । जहाँ तक उक्त 
युक्तियों से वास्ता है, प्रो सरकार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल 
को स्थापना कुळ और बातें पर भी निभर है, जिन्हें आसानी से नहीं 
उड़ाया जा सकता। 


उन में से भी सब से स्पष्ट बात याइवल्क्य-स्मृति की मध्यकालीन 
टोका मित्र मिश्र-कृत वारमित्रादय की विवेचना में है । मिड मिश्र ने बृहस्पति 
का यह श्लोक उद्धृत किया है-- 


१, fo TTo अ० २७-२८ | 
२, पोलिटिकल इन्स्टोट्य शन्स tee थियरीज़ aia दि हिर 
(Regat की राजनैतिक संस्थाये और स्थापनायें). लाइपज़िंग १३२२, To ७१-७२ । 
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ग्रामो देशश्च यखुर्यारसत्यलेख्यं परस्परम्‌ | 
राजाविरोधिधर्माथं संवित्पत्र॑ वदन्ति तत्‌ ॥ 

अर्थात्‌, ग्राम और देश परस्पर मिल कर राजा के अविरुद्ध जो घमे- 
विषयक सच्ची तहरीर करें उसे संवित्पत्र कहते हैं । इस से सिद्ध है कि समूचा 
देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था | 

उसी लेखक का फिर कहना है कि पौरः पुरवासिनं समूहः-पौर पुरवा- 
सियो के समह को कहते हैं--,ओर समूह शब्द हिन्दू कानून की परिभाषा 
में एक संगठित संस्था (निकाय) के अथ में आता है, न कि जमघट (निचय) के 
अथे में | इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमाण दिये हैं । चण्डेश्वर के 
बिवादरबाकर में कात्यायन और बृहस्पति के मत उद्धृत हैं, जिन में गण 
पाषण्ड पूग ब्रात श्रेणि आदि समूहस्थ वर्गों का, afra आदि के समूह पूग 
का, समूह के घम ( कानून ) का, और समूह और उस के मुखिया के बीच 
मुकदमा होने का उल्लेख है | समूहस्या at. का अर्थं चण्डेश्वर ने किया है-- 
मिलिताः | फिर बीरमित्रोदय में कहा है कि ग्राम, पौर, गण ओर श्रेणि के लोग 
सब वर्गी हाते हें । इस प्रकार इन मध्यकालीन दीकोकारों के मत में पौर एक 
समूह या वर्ग था, सो स्पष्ट है । अमरकोष ( २.८. १८) में प्रकृति शब्द के 
दो अर्थ दिये है--( १) स्वामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग, (२) 
पौरों को श्रेणियाँ | उस को टीका में क्षीरस्वामी उसी कात्यायन का वचन 
उद्धत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अर्थ हैं-अमात्य ओर 
पौर | अर्थात्‌ जिस अर्थ में कात्यायन पौराः कहता है, उसी अर्थ में अमर ने 
फैराणं श्रणय; कहा है । इस प्रकार पौराः की व्याख्या पुरनिवासियों का 
साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पौर अर्थात्‌ समूह पौर--यानी 
पौर निकाय है । = र 

टीकाकारों को इन व्याख्याओं को ध्यान में रख कर हमें. धर्मशाख््रो 
की गवाही पर विचार करना चाहिए। उसो anaes में ब्रहस्पति का एक 
और उद्धरण है-- 
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देशस्थित्यानुमानेन नैगमानुमतेन वा । 


क्रियते निणंयस्तत्र व्यवहारस्तु बाध्यते ॥ 


इस में देश ( जनपद ) की स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है; किन्तु 
स्थिति का अर्थ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए इसे 
सन्दिग्ध बात कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक में तो 
सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है-- 


यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ } 
विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत्‌ ॥ 


(८. २१६ ) 


_ “ग्राम और देश के संघों की सचाई के साथ संबिद्‌ कर के जो मनुष्य 
लोभ से उस का विसंबाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे ।” 
यहाँ देश ( जनपद ) के संघ और उस संघ की संवित्‌ ( ठहराव ) 
का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्या चाहिए इसे ध्यान में रखते हुए 
~ खिये 
अब मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये 


जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणी धमाश्च धर्मैवित्‌। 
समीच्य कुलधमाश्च स्वधस्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ 


(a. ४१ ) 


जानपद ध क्या जनपद के ठहराव नहीं हैं! देश के रिवाज अर्थ 
करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही श्रेणी-घर्मो का उल्लेख है, दूसरे 
देश-संघ की संवित. होती थी यह मनुस्मृति के ही उपरले उद्धरण से 
निश्चित हो चुका है। और समूचा जनपद किसी संस्था में संगठित हुए 
बिना कैसे ठहराव कर सकता था! 

६२ 
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yy 


धर्मशास्रं से और पहले की अर्थशाख को गवाही है। कोटिल्य 
देश-जाति-कुल-संघानां समयस्यानपाकमे ( देश जाति कुल के संघों के समय का न 
बिगड़ने देना ) ( प्र १७३ ) की विवेचना करता, और फिर ग्राम-संघ आदि 
के साथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है (Fo Yoo) | जाति कुल और 
ग्राम के संघा से उन की संस्थायें ही समभी जाती हैं, और उन के समय से उन 
संस्थाओं में स्वीकृत ठहराव; तब देश के संघ और उस के समय से क्या देश 
का संस्थात्व निश्चित नहीं होता ? 


कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम धर्मसूत्र की गवाही हे । अभिवादन 
ओर सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि यदि 
अपने से वय में छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के बजाय उठ खड़े 
होना चाहिए, आये वय में छोटा भी हो तो शूद्र को उस के आने पर उसी 
प्रकार उठना चाहिए, शूटर भले ही अस्सी बरस से छोटा हो किन्तु यदि वह 
भूत-पूवे पौर हो तो उस के आने पर भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिए 
(६, ९-११ ) | यहाँ पूर्व, पौरः का अर्थं क्या aga शहराती हो सकता 
है? अस्सी बरस से बड़े शूद्र के सामने उम्र में छोटा आर्य उठे यह बात 
समझ में आ सकती है, किन्तु उम्र में भी छोटे शूद्र के सामने जब आर्य को 
उठने को कहा जाता है तब उस शूद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए | क्या 
केबल शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा 
सत्कार-भाजन बन जाता ? पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का और 
कोई अर्थ नहीं हो सकता । 


इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह्‌ कहना है कि वैदिक 
और उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था 
जरूर थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान पाये । विम्बिसार 
का गामिक-सन्निपात क्या वही जानपद संस्था न थी? उस जुटाव के लिए 
सञ्चिपतन और उपसेक्रमण शब्द बत्ते गये हैं, जो पालि वाङमय में हमेशा 
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& २० | क्तत्रिय-ब्राह्मण-संघष ? ४९१ 


सुसंगठित संस्थाओं के जुटाव के लिए प्रयुक्त होते हें ( जैसे जातक, ४. १४५, 
१४७ पर शाक्यों का सन्थागार में सन्निपतन ) | 


समय स्थिति और संवित्‌ शब्द हमारे वाङमय और इतिहास में 
ठहराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का यत्न 
किया है कि संवित्‌ केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था ( हिं० ce 
२, Fo १०६-७ ) । किन्तु इस अंश में वे सफल नहीं au) इन शब्दों में 
यदि कुछ भेद रहा हो तो अभी तक हम उसे नहीं जानते | 


जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद्‌ संस्था की सत्ता में विश्वास 
वाङ्मय के उक्त प्रमाणों के आधार पर ही किया था। अब नालन्दा से 
मिली एक मिट्टी की मोहर ने उन के मत को आश्चर्य-जनक पुष्टि की है। वह 
मोहर सन्‌ १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, और उस पर गुप्न-युग की 
लिपि में लिखा है--पुरिकाग्रामजानपदस्य--पुरिका के ग्रामों के जानपद की । 
AeA के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख 
पुराणों में है। (६० mo १९२९, Yo १३९-४० )। इस मोहर के 
आविष्कार के बाद अब जायसवाल जी की स्थापनाओं को सिद्धान्त मानना 
होगा | 


मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतभेद है 
जो कि नीचे ६६ १४२ ऋह-१४३ अ में प्रकट होगा । मेरे प्रस्तावित संशोधन 
के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी कठिन न होना 
चाहिए | 


x २०, क्षत्रियों और ब्राह्मणों का संघर्ष ? 


हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है । इतिहास की अन्य सब मानव 
संस्थाओं की तरह वह भी विकास की उपज है । किन्तु जात-भेद का विचार 
हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थाओं को 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९२ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


भी gua में ही जात और बहुत से दूसरे विचारों को भी मुफ़्त में ही जात- 
भेद्‌ का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो गया है। जहां ब्राह्मण क्षत्रिय 
कुढुम्बी या कुम्भकार आदि शब्द हों, उन का अर्थ बिना विचारे और बिनां 
प्रसंग देखे ब्राह्मण जात क्षत्रिय जात कुनबी जात कुम्हार जात आदि न कर देना 
चाहिए | किन्तु बड़े बड़े विद्वान्‌ भी ऐसी गलतियाँ करते हैं । नमूने के तौर पर 
घोनसख जातक ( ३५३ ) की यह अतीतवत्थु है कि बनारस में जब ब्रह्मदत्त 
राज्य करता था तब तक्कसिला में बोधिसत्त एक Rawa आचरिय 
( जगससिद्ध आचार्य ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुदीप के अनेक खत्तिय माणव 
और ब्राह्मण माणव उन के पास जा कर शिल्प ग्रहण करते थे (जि० ३ , To 
१५८ ) | माणव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माणवक ( पंजाबी मुण्डा) अर्थात्‌ 
कुमार के अर्थ में है; किन्तु अंग्रेजी अनुवादको ने वहाँ सुक्त में ही क्षत्रिय 
जात और ब्राह्मण जात बना डाली है ! इसी प्रचलित भ्रम के कारण आधु- 
निक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत प्राचीन मान लिया है। 


जात-पाँत के बीज और अंकुर के क्रविकास की अवस्थाओं का सब से 
अधिक युक्तिसंगत ओर संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नज़र में पड़ा है, डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय में है । मैने प्रायः 
सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
एक आध जगह So मजूमदार भी प्रचलित भ्रम में पड़ कर सामाजिक 
ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को जात-भेद के विचार मान बैठे हैं। 
उन का कहना है कि जात-पाँत का अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग 
में फूटने लगा, तब चत्रियों और ब्राह्मणों में परस्पर TIT रहा, AAT अपने 
को सब से बड़ा कहते पर क्षत्रिय उन्हें अपने से बड़ा न मानते; उस समय 
तक साधारण समाज में क्षत्रिय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में 
ब्राह्मण अपनी चतुराई और धूतेता से बड़े बन बैठे | उन्हो ने इस बात के 
जितने उदारहण दिये हैं, उन में से एक में भी मुझे वैसा संघर्ष नहीं da 
पड़ा; बल्कि समूचे प्राचीन इतिहास में कहो खोजने पर भी नहीं मिला । 
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अ २१ | बडलो-अभिलेख ४९३ 


यदि बैसा संघर्ष होता तो ब्राह्मणों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से 
वे ज्षत्रियों को पछाड़ सकते ? डा० मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते हैं, 
पर क्षत्रियों की राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दबा सकते थे, या स्वयं 
क्षत्रियों को भी ! डा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि ज्ञत्रिय ब्राह्मण 
की बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय और त्राह्मणी या ब्राह्मण ओर क्षत्रियो की 
सन्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण क्षचियों की बेटी को आदर- 
पूर्वक लेते और बैसी मिश्रित सन्तान को अपने में आदरपूवेक शामिल करते 
हैं। मेरी विनम्र सम्मति में ऐसे उदाहरणों से ब्राह्मणों का नीची जात होना 
या ज्ञत्रियों ब्राह्मणों का संघर्ष कुछ सिद्ध नहीं होता । उन से केवल एक बात 
सिद्ध होती है जो रूपरेखा में लिखी गई है। और बह यह किं qadi मै अपनी 
कुलीनता और गोत्र-शुद्धि का भाव ब्राह्मणों से पहले उपजा, और ब्राह्मणों ने 
बह भाव उन की नकल कर के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस 
पर विवाद रहा, और इसी लिए यह भाव उन में एक ज़माने तक पक्का न हो 
सका । ऐसा होना सवथा स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वाभाविक 
ऊँची श्रेणी थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेणि कृत्रिम थी। 


% २१, बडली का अभिलेख और पच्छिम भारत में जैन धमं के 
प्रचार की प्राचीनता 
राजपूताना-म्यूज़ियम अजमेर में बडलो-गाँव से उपलब्ध एक टूटे सफेद 
चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े ब्राह्मी अक्षरों में निम्नलिखित खण्डित 
लेख है-- र 


वीरायभगवतं 
चतुरसीतिव से 
माम मि केः `` 


अर्यात्‌ “भगवान्‌ वीर के लिए''"८४ वें बरस में'''मध्यमिका Bel” 
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४९४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


श्रद्धेय ओका जी ने मेरा ब्राह्मी लिपि की शिक्षा का आरम्भ इसी लेख 
से कराया था । प्रा० Wo मा० Fo २-३ पर भी उन्हो ने उस का उल्लेख किया 
है। विद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया; किन्तु बड छोटा 
सा लेख बड़े महत्त्व का है। एक तो वह सारतबर्ष के प्राचीनतम उपलब्ध 
शिलालेखों में से एक है। दूसरे, चह प्राचीन काल में पच्छिम भारत सें एक 
बाकायदा संवत्‌ की सत्ता सिद्ध करता है। उस युग में दो ही संत्रतों के रहने 
की सम्भावना है--वीर संवत्‌ या नन्द संवत्‌ । यदि ८४ वां बरस वीर संवत्‌ 
का हो तो महावीर के बाद की पहली ही शताब्दी में, और यदि नन्द संवत्‌ 
( दे० नीचे Bal) का हो तो वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में 
मध्यमिका ( जिसे चित्तोड़ के पास आधुनिक नगरी के खडहर BAT करते 
हैं ) अर्थात्‌ दक्खिनपूरव राजपूताना में जैन श्रावको की सत्ता सिद्ध होती 
है । यह उस लेख से पायी जाने वाली तीसरी महत्त्व की बात है । 

उस लेख का सम्पादन एपिग्राफिया इंडिका में हो जाना अभीष्ठ है१ । 


& २२ शैशुनाक और नन्द इतिहास की समस्यायें 


भगवान्‌ बुद्ध के समय से पौराणिक अनुश्रुति के अतिरिक्त बौद्ध और 
जैन अनुश्रति भो हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती है | स्व० 
श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से भारत-युद्ध के बाद के राजबंशों विषयक पोराणिक वृत्तान्तो का सम्भावित 
मूल पाठ तैयार किया, ओर पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनेस्टीज ऑव दि कलि एज 
(कलियुग के वंशो विषयक पुराण-पाठ) नामक पोथी में प्रकाशित क्रिया था 


१. यह लिखने के बाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस लेख की तरफ़ 
दिलाया, और Sat ने ओझा जी से लेख की छाप Am कर ज० वि० Blo fio 
Glo, १६३०, में उस का सम्पादन कर दिया हे | 
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@ २२ | शैशुनाक और नन्द इतिहास की समस्यायें ४९५ 


(FARE, १९१३) | जायसवाल जी ने उस कार्य को आर आगे बढ़ा कर 
पौराणिक के साथ बौद्ध और जैन अनुश्रुति के तथा अन्य सामग्री के तुलना- 
त्मक अध्ययन से शैशुनाक और नन्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक 
मोटा सा ढाँचा खड़ा क्रिया ( ज० Pro Blo Ro Blo १, To ६७--११५ )। 
उन्हो ने उस युग के तीत राजाओं की प्रतिमाओं ओर उन पर के समकालीन 
छोटे छोटे अभिलेखों का भी उद्धार किया ( वहीं, Rro ५, To ८८ प्र, ५५०” 
५१; fire ६, प्रः १७३ प्र) । तो भी अभी तक उस इतिहास में बहुत कुछ 
अस्पष्टता घुंधलापन और विवाद बाकी है, अनेक समस्‍यायें हल की जाने 
को हैं । भारतीय इतिहास के नवीन संशोधको का जो सम्प्रदाय पौराणिक 
अनुश्रति की उपेक्षा और अवहेलना करता, और इन युगों का इतिहास केवल 
दकिखनी (सिंहलो) बौद्ध अलुश्रति के आधार पर बनाना चाहता है, वह 
जायसवाल के बहुत से परिणामों को स्वीकांर नहीं करतां । शेशुनाक राजाओं 
की प्रतिमाओं के विषय में भी बड़ा विवाद है । रूपरेखा में मेने जायसवाल जी 
का अनुसरण कर इस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मैंने 
उन की स्थापनाओं को-आरजी तौर से ही माना है । कई विबादमस्त प्रश्नों 
के विषय में मेरी तसल्ली नहीं हो पाई । इस इतिहास के धु धलेपन अस्पष्टता 
और बिवाद को दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को 
ठोस बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है fe पार्जीटर 
ने जिस शैली से आदिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी शैली 
का प्रयोग परीक्षित-नन्द-काल के लिए भी किया जाय | इस युग के लिए पहले 
युगों से कहीं अधिक उपादान हैं; त्रह्मवादी जनको के युग के लिए उत्तर 
वैदिक तथा बाद के युगों के लिए बौद्ध-जैन वाङ्मय की सामग्री पौराणिक 
सामग्री के अतिरिक्त मौजूद है। किन्तु जब तक कोई विद्वान इस काम को 
हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल का कामचलाऊ वृत्तान्त क्रमशः 
Pea स्थापनाओं पर आश्रित है, और उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक 
निर्विवाद या विबादग्रस्त है, सो संक्षेप में स्पष्ट करने का यन्न यहाँ किया 
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जाता है। नीचे के प्रों में जहाँ मन्थ का नाम लिये बिना जिल्द का उल्लेख 
किया ग्या है, वहाँ Ho Ao Ato fro Sto की जिल्दों से अभिप्राय है | 


ग्र, प्रद्योत वंश का TAKA पादटिप्पणी के रूप में 


~ 


पुराणों के उपस्थित पाठ को साधारण व्याख्या के अनुसार मगध में 
mega वंश के बाद प्रद्योत वंश आर उस के वाद. शैशुनाक TT ने राज्य 
किया | किन्तु प्रद्योत बंश अवन्ति में राज्य करता था, ओर शौशुनाकों का 
समकालीन था | जायसवाल यह व्याख्या करते हैं कि मगध ने जब अवन्ति 
का विजय किया, तब अवन्ति का वृत्तान्त प्रसंगत्रश मगध के इतिहास में 
आया, बहु वृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक में या पाद्‌-टिप्पणी के रूप में 
पढ़ा जाता था | उसके अन्त में यह पाठ था-- 


eg (a?) gat नन्दिवर्धनः | 
हत्या तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति | 


यहाँ शिशुनाक का अर्थ था शैशुनाक (शिशुनाक वंशज), ओर वह नन्दि- 
बर्धन का विशेषण था । किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रतिलिपिकारों 
ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, ओर नन्दिवर्धन को 
प्रयोत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर्थ पहला शिशुनाक 
राजा समझ कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशुनाकों का पूर्ववत्ती मान लिया, 
ओर उन के वृत्तान्त को बाहद्रथों और शैशुनाकों के बीच रख दिया | 4 

पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के वृत्तान्त | 
को पुराण-पाठ में मगध के वृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुलभाने | 
पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । यहाँ तक यह विषय निर्विवाद है | 


इ. दर्शक = नागदासक ? 


सिंहल की बौद्ध अनुश्रुति के दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं -दोणदंसं 
(= द्वीपवंश अर्थात्‌ सिंहल द्वीप के राजवंश ) और महावंस | दीपवंस का 
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संकलन अंदाजन चौथी शताब्दी ई० में और महावंस का ६ ठी शताब्दी ई० 
में हुआ माना जाता है । उन दोनों के वृत्तान्त का आरम्भ बुद्ध-कालीन मगध 
के इतिहास से होता है । मगध से बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध अलुश्रुति भी सिंहल 
गईं थी; इसी प्रकार सिंहल से बरमा | 

विद्यमान दक्खिनी बौद्ध ( सिंहली और बरमी ) अनुश्रुति में अजात- 
शत्रु के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है । दीपबंस में उद्यी के ठीक बाद 
नागदासक है, किन्तु महावंस और बरमी अनुश्रुति में उद्यी के बाद अनुरुद्ध 
और मुंड, और तब नागदासक है । उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति के ग्रन्थ दिव्यावदान 
में मुण्ड के बांद-काकबर्णि का नाम È पुराणों में अजातशत्रु और उदयी - 
के बीच दर्शक है । जायसवाल का कहना है कि नागदासक = दशक शिझुनाग 
(=शैशुनाक), जिस में शिशुनाग खाली विशेषण है। यह विशेषण लगाने 
की उस समय विशेष जरूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामोक्ख 
५. (बौद्ध संघ के चुने हुए मुखिया ) का नाम भी दर्शक था । काकदर्णि भी दशक 
का ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार ।शिशुनाक का बेटा काकवणे था, 
इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है। यदि नाग- 
दासक = दर्शक = काकवणि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अनुश्रुति उसे 
गलती से उदयी के पीछे ले गई है; क्‍योंकि भास के नाटक स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
से दशंक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है । 
प्रा० देवदत्त Uo भएडारकर भी नागदासक और दर्शक को एक ही मानते 
हे, किन्तु भास की बात की प्रामाणिकता उन्हें स्वीकृत नहीं है। उन्हो ने सिद्ध 
क्रिया है कि दर्शक को यदि अजातशत्रु का बेटा माना जाय तो उस के गद्दी 
बैठने के समय उदयन कम से कम ५६ बरस को रहा होगा; इस दशा में ५७ 
बरस के वय में उस का दर्शक की बहन पद्मावती को व्याहुंना सबेथा असंगत 
हे, और भास ने अपने समय की ग़लत अतुश्रुति का अनुसरण किया है 
(wie व्या० Fo ६९-७०) | किन्तु वैसे व्याह में असंगति भले ही रही हो, 
कठिनाई तो कुछ न थी । उसी जमाने में अजातशत्रु से हार या जीत कर 
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आये बूढ़े राजा प्रसेनजित्‌ के साथ हम श्रावस्ती के मालाकार-सेट्री की सोलह 
बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से व्याह करता देखते हैँ ( जातक 
३. ४०५-६ ) | 


बौद्ध अनुश्रुति में अजातशत्रु को पिठ्घाती कहा है, महास में लिखा है 
कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशत्रु को मारा, ओर नागदासक तक 
यही पितृघातकता का क्रम चलता TAT | सभी आधुनिक ऐतिहासिक अब 
अजातशत्र पर लगाये गये इस इलजाम को झूठा मानते हैं, वह कई अंशों में 
बुद्ध के प्रतिद्वन्दी देवद्त्त को सहारा देता था, इसी कारण उस पर यह इल- 
जाम लगाया गया होगा । 


उस के वंशजों dana की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उद्यी को 
miska में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र मन्थ है, डलटा धर्मोत्मा कहा है। 


उ, अनुरुद्ध ओर मुण्ड की सत्ता 


महांवस तथा बरमी अलुभ्रुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और मुरुड 
राजाओं के नाम हैं । दिव्यावदान में भी मुण्ड का नाम है। तिब्बती अनुश्रुति 
( लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ३० में पुरानी सामग्री के आधार पर 
तिब्बती भाषा में लिखी गई ) में अजातशत्रु के बाद के सभी राजाओं के 
नाम भिन्न हैं, किन्तु उन की संख्या सूचित करती है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध 
और मुंड तीनों गिने गये हैं । मुर्ड की सत्ता ्गुत्तर निकाय, ५. ५० से, 
जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य करता लिखा है, सिद्ध है। पुराणों में कुल दस 
शैशुनाकों का होना लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश वै के बजाय 
दश दौ पाठ है। पुराणों की यह रीति है कि गौण नामों को छोड़ देते हैं, 
विशेष कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हाँ अर्थात कई भाइयों ने एक के 
बाद दूसरे राज्य किया हो--, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला 
देते हैं । पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्षे है, जब कि बौद्ध अनुश्रति 
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में केवल १६ | फलतः उद्यी के राज्य-काल में अनुरुद्ध और मुंड के ९ तथा 
८ वर्षे सम्मिलित हें । 


ऋ, शिशुनाक बिम्बिसार का पूर्वज या 
नागदासक का अमात्य ! 


सब से अधिक विवाद का प्रश्‍न यही है। बौद्ध अनुभ्रुति बिम्बिसार 
से शुरू होती है, उस के पूवजो से उसे कुछ मतलब नहीं। दक्खिनी बौद्ध 
अनुश्रुति में उलटा एक सुसुनाग को नागदासक का अमात्य और कालाशोक 
का पिता कहा है | उस के अनुसार पाँच पितृघातियों के पापों से तंग आ कर 
प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया | पहले शिशुनाक को बाहेद्रथो के राज्य 
की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया था, यह बात पुराणों में भी है। 
जायसवाल का कहना है कि बौद्ध अनुभुति का सुसुनाण वास्तव में किसी 
राजा (ate) का विशेषण था, जो बाद में एक पथक्‌ राजा बन गया, 
और पहले शिशुनाक की बातें उस पर लग गई | प्रद्योत वंश का अन्त 
करने वाले शिशुनाक की जो व्याख्या की गई थी, वही व्याख्या इस सुसुनाग 
की भी वे करते हैं। कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का अथ केवल यह 
है कि वह शिशुनाक-वंश का था। शिशुनाग बिम्बिसार का पूवेज था, इस 
का सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के अन्थ गर्गसंहिता के युगपुराण 
नामक अध्याय में उद्यी को शिशुनाग-बंशज कहा है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति 
९ Raman, तारानाथ आदि ) में भी सुसुनाग का कहीं नाम नहीं है । 


परखम गाँव से पाई गई मधुरा अदूभुतालय वाली प्रतिमा पर के 
अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्रु की प्रतिमा सिद्ध किया 
है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनाग शब्द प्राकृत 
शेबासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अबुश्रुति का अनुसरण 
करने वाले Mo देवदत्त रा० भण्डारकर बिम्बिसार को ही वंशस्थापक मानते 
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हैं। डा० रायचौधुरी ने उस के वंश का नाम IE कुल ढूंढ निकाला है 
(३० Ro का० १. १)। 


ल, अवन्ति का अज और नन्दिवर्धन = मगध का अज उदयी 
और नन्दिवर्धन 


पुराणों के प्रद्योत-वंशःविषयक सन्दर्भ को मगध के वृत्तान्त से 
अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों वंश नन्दिवर्धन पर आ कर समाप्त होते हैं। और 
दोनों बंशों की कालगणना करने ,पर अवन्ति का नन्दिवर्धन और मगध 
का नन्दिवर्धन समकालीन निकलते हैं। अन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति 
के नन्दिवर्धन को शैशुनाक कहा हो है। फलतः न केबल दोनों सम- 
कालीन है, प्रत्युत एक ही हें । मगध द्वारा अवन्ति का विजय तो निश्चित 
हे ही। इसी से सन्‌ १९१५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था कि 
मगध के राजाओं में से नन्दिवर्धन ने ही अवन्ति को जीता। जैन ग्रन्थों के 
अनुसार अबन्ति में पालक के वंश के बाद नन्द्‌ वंश ने राज्य किया। नन्दि- 
वर्धन नन्द कहलाता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में उस का 
नाम afiada भी है | 


Bara के वंश में पुराण के अनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी पालक 
और उस का विशाखयूप है। विशाखयूप के बाद और एक राजा का नाम 
अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है | 
कथासरित्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-बःलक था, और मृच्छकटिक 
के अनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा ने गोपालदारक को आथैक नाम 
से राजा बनाया था। उक्त लेख लिखते समय जायसवाल का ख्याल था कि 
ऋजक आर्यक का ही प्राक्त रूप होगा, विशाखयूप आर्यक का बेटा रहा होगा, 
आर कई प्रतियों में जो अजक का नाम त्रिशाखयूप के बाद है वह गलती से 
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होगा। उधर मगध के वंश में उदयी के बजाय श्रीमद्भागवत पुराण में 
अजय ( ज का अपपाठ ) लिखा है, ओर नन्दिवर्धन को अजेय लिखा है, 
जिस से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायस- 
वाल को यह नहीं सूझा । सन्‌ १९१९ में seal ने कलकत्ता-अदूभुतालय में 
पड़ी पटना वाली मूर्त्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा अज की और 
दूसरी वत्तैनन्दी की निकली | तब यह जानने पर कि पटना में भी कोई राजा 
अज था, स्पष्ट हुआ कि अज और उदयी एक ही हैं, तथा अवन्ति का अजक 
भी वही है। saa के विजय का श्रेय भी तब नन्दिवधेन के बजाय अज 
saat को दिया गया, और नन्दी के दूसरे नास aad का अथं समभा 
गया ( ज० Rio Ato Ro Aio १९१९, To ९६-९७, ५२२--२६ )। यह स्पष्ट 
है कि मूर्तियों की शिनाख्त से अवन्ति ओर मगध के अज उद्यी की एकता 
प्रकट हुई है, किन्तु मूर्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निर्भर नहीं है, वह 
अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है । 


ए, शेशुनाक प्रतिमायें 


पटना की बस्ती अगम कुआँ से सन्‌ १८१२ में दो आदमकद मूत्तियाँ 
मिली थी, जो अब कलकत्ता अदूभुतालय में हैं। पिछली शताब्दी में जनरल 
कनिंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ कर उन्हें TTT की 
मूर्तियाँ कहा । सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने उन लेखों को ध्यान से पढ़ 
कर उन की असलीयत का आविष्कार किया । जायसवाल के अनुसार सिर 
बाली प्रतिमा पर पाठ है-- 


कापताना 


ara अज: कोण्यघीशः, अर्थात्‌ श्रीमान्‌ अज प्रथ्वोपति; ओर 
बेसिर वाली पर 


सपखते वटनन्दी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५०२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ feo 


aia वर्तनन्दी --सम्पूर्ण साम्राज्य वाला वत्तैनन्दी। इस 
विषय पर भारी विवाद हुआ। पहले ये मूर्त्तियाँ पहली दूसरी .शताब्दी इसवो 
की यक्ष-मूर्तियाँ मानी जाती थीं । यदि ये ५ वीं शताब्दी šo पू० के भारतीय 
राजाओं की समकालीन प्रतिमायें हैं, तो भारतवर्ष में अशोक से पहले भी 
प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों कां यह मत था कि 
वह कला भारत में पारस से मौय काल में आई थो। उन मूर्तियों पर मौय 
fast ( पालिश ) है; वह भी पहले पारस से सीखी वस्तु मानी जाती थी । 
तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूर्त्तियों के अलावा पुरुष-प्रतिमायें बनना भी सिद्ध 
हुआ । चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-टूसरी शताब्दी fo की मानी 
जाती थी । यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढ़ें जाय, और इन अक्षरों को मौय 
माना जाय तो बुइलर की इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राह्मी 
लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्योंकि उक्त कल्पना के अनुसार 
अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक सादृश्य होना चाहिए, 
जब कि इन लेखों से उलटी बात सिद्ध होती है ( ऊपर & १४ ड )। 


N 


K 

इसी विवाद में एक विद्वान्‌ ने परखम-मूत्ति की पटना-मृत्तियों से 
सदृशता की ओर ध्यान दिलाया; और जायसवाल ने जब उस पर के अभि- 
लेख का पढ़ा तो वह भी कुणिक शेवासिनाग माग्धों के राजा अजातशत्रु की 
प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यक्त-मूरत्ति मानी जाती थी, अब एक ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी | इन प्रतिमाओं के उद्धार से पौराणिक इतिहास 
की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलतः भारतीय इतिहास के नवीन 
संशोधकों के अनेक सनातनी विश्‍वासों की जड़ पर इन आविष्कारों से चोट 
लगी । 


यहाँ संक्षेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख 
मात्र किया जाता है | श्रीयुत राखालदास बैनर्जी ने उन्हें शैशुनाक राजाओं की 
समकालीन प्रतिमायें मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीधीशे के बजाय 
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छानीवीको पढ़ा, जिस से कुछ अर्थ नहीं बनता, और दूसरे. लेख पर सप के 
बजाय सब पढ़ा, जिस से अथ में कोई भेद नही होता ।. उन का कहना था कि 
राजाओं के नामों-अचो और वटनन्दी--के पाठ के विषय में दो मत हो ही 
नहीं सकते | उन का मुख्य मतभेद यह था कि वे अभिलेखों की लिपि को पीछे 
का, और इस लिए अभिलेखों के बाद का खुदा हुआ मानते थे ( वहीं, go 
२१०-१४) । लंडन में इस विषय पर जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेंट 
स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आग्रह 
पूर्वेक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। किन्तु डा० बानेंट ने कहा कि 
अभिलेख मूर्तियां बनने के पीछे के हैं, और बुइलर के मत का अनुसरण 
करते हुए उन्हो ने उन की लिपि को २००३० पू० के बाद का माना, जायसवाल 
के पाठों को प्राक्त व्याकरण से असंगत बतलाया, और स्वयं दोनों लेखों 
को इस प्रकार पढ़ा (क) मशे अच छनीवीके (A) यखत वट्नन्दी । अपने पाठों 
का कुछ AY उन्हो ने न बताया, अच और ग्ट्नन्दी को व्यक्तिगत नाम तो 
माना, किन्तु शैशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया । 


प्रो? रमाप्रसाद चन्द और ओर Sto रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया | केवल यही दो विद्वान्‌ हैं जिन्हों ने 
अभिलेखों के दूसरे सार्थक पाठ उपस्थित. किये | प्रो? चन्द्‌ के मत में पाठ 
क्रमशः यों है-(क) मग अचछनीजिक (--भगवान्‌ अक्षयनीविकः--कुबेर) 
(ख) यख ade नन्दी (aT AT) । डा मजूमदार के पाठ यों हैं--(क) 
गते [मखे] लेच्छई [नि] ४०, ४ ( लिच्छवियों का.सं० ४४ बीतने पर ), (ख) 
यसे रु वजिन ७० (यक्ष, सं० AMA का ve) । डा० मजूमदार ने लिखा कि 
पुराण में उदयी का दूसरा नाम अज नहीं अजय है, और आजेय से भी अज 
का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का अथे अजय का बेटा है। ये दोनों 
विद्वान्‌ बुइलर के अनुयायी होने के कारण अभिलेखां को लिपि को उतना 
प्राचीन नहीं मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है। 
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जायसवाल ने बानेंट के एक एक आक्षेप का पूरा पूरा उत्तर दिया । 


उन का कहना था कि कोई ज़िम्मेदार विद्वान्‌ नहीं कह सकता कि कला. 


y 


की दृष्टि से प्रतिमायें मौयं काल के पीछे की हैं; उन पर जिलअ 
( पौलिश ) भी मोयकालीन है। तो भी उन के अभिलेखों की लिपि 
बुइलर की कल्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती है, और इस कारण 
वे अभिलेख भी पीछे के | किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपट्टे की सलबटों की 
धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचा बचा कर खोदी गई प्रतीत होती 
हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि लेख मूर्ति बनाते समय 
ही धारियों) से पहले खोदे गये थे। इस विषय पर कलकक्ते के एक 
युरोपियन मूत्तितक्षक मि० ग्रीन की सम्मति ली गई, जिन्हें इस विवाद के 
अभिप्राय का कुछ पता न था । मि० ग्रीन ने प्रतिमाओं की जाँच कर कहा 
कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुण 
सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं को आग्रहपूर्वक प्राडमौर्य-कालीन HET | 
किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्रीयुत अधेन्दुकुमार गांगुलि ने यक्ष-वाद को इस 
प्रकार बचाना चाहा कि यदि प्रतिमायें प्राङमौर्य हों तो भी वे यक्ष-मूत्तियाँ ही 
हैं, ओर उन पर के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पढ़ा है 
तो भी बे कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यक्ष-मूर्तियाँ हैं तब 
उन्हो ने राजाओं के नाम खोद डाले ! 


प्रो० चन्द और डा० मजूमदार की आपत्तियों के विषय में जायसवाल 

गई ७, ` 
ने कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाला क्षण भर के लिए भी न मानेगा 
कि अचछ -- अक्षय, ओर “अजय का बेटा = आजेय? वही कहेगा जिसे व्याकरण 


की यह आरम्भिक बात भी न मालूम हो कि तद्धित प्रत्यय विशेषणों के साथ 
नहीं लगा करते | 


इस के बाद तीसरी शैशुनाक प्रतिमा--अजातशात्रु वाली--का उद्धार 
हुआ | महामहांपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अपनी पूरी सहमति 
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प्रकट की, केवल वट नन्दी का अर्थ aca नन्दी किया | समूचा विवाद ज० बि० 
Bio Ro ae जि० ५, प्र ५१२--५६५ में है। प्रो चन्द और Slo मजूमदार 
के लेख ई० Alo १९१९ go २५--१६ पर हैं, तथा श्रीयुत गांगुलि का मोडन 

रिव्यू में । बाद में पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा और पं० चन्द्रधर गुलेरी ने 
जायसवाल जी से अपनी पूरी सहमति प्रकट की ( ना० To प० ९ Fo ७९ ), 
और डा० मजूमदार ने लेखों के अन्त में जो संवत्‌ पढ़े थे, ओझा जी 
ने उन पाठों के दुःसाहस कहा । हरप्रसाद शाखी, ओझा ओर बैनर्जी जैसे 
प्राचीन-लिपि-विशेषज्ञ तथा गुलेरी जैसे संस्क्रत-प्राकृत-भाषाविज्ञ की सम्मतियों 
की बड़ी कीमत है । कला को दृष्टि से स्मिथ और अरुण सेन की सहमति 
होना उस से कम कीप्रती नहीं है । दूसरे वर्ष जायसवाल ने अजातशत्रु की 
प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस आधार पर बुइलर की 
स्थापना की आमूल आलोचना की ( वहीं जि० ६, प्र १७३ प्र )। तो भी 


इस विवाद का अन्तिम फ़ेसला नहीं हुआ । 
LN ° 
ए, कालाशोक = नन्दिवधन ? 


कालाशोक और नन्दिवर्धन के एक होने की स्थापना भी जायसवाल 
ने १९१५ में को थी। सभी बौद्ध मन्थो ने वैशाली में भिक्खु यश की चेष्टा से 
७०० भिक्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, और उस की तिथि 
विभिन्न अन्थो के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० वर्षे बाद है। पौराणिक 
काल-गणनानुसार उस समय नन्दिवर्धन राज्य करता था | बौद्ध मन्थो में काला- 
शोक के राज्य में संगीति होना लिखा है। इस से नन्दिवर्धन और कालाशोक 
का एकस सम्भव दीखता है। किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि 
यश ने ७०० भिछुओं की सभा राजा नन्दी की संरक्षकता में वैशाली में 
जुटाई | फलतः नन्दी = BAM | दूसरी तरफ़ तारानाथ ने एक अध्याय 
इस पर लिखा है कि यश ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक 
बनाया | उस के सामने नन्दी और कामाशोक दोनों नामों-विषयक.अनुश्र॒तियाँ 
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थीं । दोनों की एकता पहचाने बिना उस ने दोनों at कर दीं। Gad 
अनुश्रुति ( रौकहिल की लाइफ Aa दि बुद्ध मे) के अनुसार भी नन्द के 
राज्य में संगीति हुईं थी । हम देखेंगे कि नन्दिवर्धन भी नन्द कहलाता था | 

नन्दिवधेन ने अवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खांरवेल के लेख से 
(नीचे §§ १५१, १५३) नन्द द्वारा कलिंग जीता जाना प्रकट है। पाटलिपुत्र 
में नन्द की सभा में पाणिनि के आने की बात प्रसिद्ध है, जिस से प्रतीत होता 
है कि नन्द का सम्बन्ध अफगान .सीमान्त से भी था। उधर तारानाथ के 
अनुसार कामाशोक ने दक्खिनपूरबी तथा पच्छिमी समुद्र-तट के देशों 
(कलिंग और अवन्ति) को जीता, ओर हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय भी 
किया था; कश्मीर और पड़ोस के प्रदेश उस के अधीन थे। इस से भी दोनों 
को एकता की बात पुष्ट होती है । 

इस के अतिरिक्त दिव्याबदान का सहाली भी, जिस का संस्कृत रूप 
संहारी होना चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल (= संहारी )-अशोक का 
दूसरा नाम है । 


ओ, qa नन्द ओर नव नन्द्‌ 


अब हम पूर्व नन्दों और नव नन्दों को बात को ले सकते है । 

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मौर्य से पहले नन्दों का राज्य था, नन्दों 
की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी में महापद्म नन्द्‌ था, दूसरी में उस के 
SS बेटे।,ये सब मिला कर नव (नो) नन्द थे । वायु Yo में महापद्म नन्द का 
राज्य-काल २८ व्ष दिया है, किन्तु वाकी पुराणों में महापद्म के ८८ वर्ष और 
दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर १०० वर्ष पूरे किये हे । इस प्रकार नन्दों 
के १०० वर्ष राज्य करने की अनुश्रुति है। जायसवाल का कहना है कि 
अनुश्रुति का यह आधुनिक रूप नया, और किसी प्राचीन अनुश्र॒ति की भ्रान्त 
व्याख्या पर निर्भर है। महापद्म का राज्यकाल २८ वर्ष ही था। नव नन्द 
का अर्थ है नये नन्द, न कि नौ नन्द । सौ वर्ष नन्दों का राज्य था यह बात 
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सूचित करती है कि नन्दो में कुछ और राजाओं की गिनती भी थी। १९१५ 
में जायसवाल का यह विचार था कि नन्दिवधेन और महानन्दी का असल 
नाम नन्द रहा होगा, नन्दी बाद का श्रान्त रूप होगा ( प्रर ८१), तथा सो 
वर्ष की गिनती नन्द-वर्धन के समय से ही शुरू होती होगी । किन्तु नन्दिवर्धन 
से अन्तिम नन्द तक का कुल राज्य-काल १२३ वर्ष है; इस लिए या तो १०० 
का अर्थ लगभग १००, या यह अनुभुति श्रान्त है । किन्तु १९१९ में नन्दी 
की प्रतिमा निकलने पर नन्दी नाम तो निश्चित हो गया, ओर जायसवाल 
की यह धारणा हुई कि नन्दी का नाम नन्द बाद में हुआ (To ९७ )। १०० 
al के हिसाब की तब seal ने इस प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वर्ष 
नव नन्दों के और बाकी ८३ पूर्व नन्दो के हैं । किन्तु नन्दिवर्धन के पूर्ववर्ती 
अनुरुद्ध और मुरड भी, जो शायद उस के भाई थे, और जिन के १७ वर्ष 
पुराणों ने उदयी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्द ही थे; इस प्रकार ८३+ 
१७= १०० वषे Ga नन्दों के ही हुए, नव नन्दों का काल उस में शामिल नहीं 
है (go ९८ )। 


यह व्याख्या HUA है, किन्तु सुझे इस से पूरा सन्तोष नहीं 
होता। नन्दों के सौ वर्ष की बात स्वयं धुँधली ओर असपष्ट है; पूर्व नन्दों की 
पृथक्‌ सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है । 


(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जैन अनुभुति से सिद्ध होती है। जैन अनु- 
श्रुति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाव्‌ नन्दों ने १५५ वषे 
राज्य किया । स्पष्टतः वे अज उद्यी और उस के वंशजों को नन्द्‌ राजा कहते 
हैं Rro १ To १०२; जि० ५ Fo ९८, १००, ५२४) | उन के नन्दों के १५५ 
बर्ष =पुराण वाले नन्दों के १२३ वर्ष +-उदयी के ३२ वर्षे (जो कि अब 
बौद्ध अनुश्रुति की सहायता से उदयी के १५+अनुरूद्ध ९+-मुण्ड के ८ वर्ष 
सिद्ध होते हैं ) । जैन अनुश्रुति में अवन्ति का इतिहास है; उक्त गणना से 
प्रतीत होता है कि उद्यी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वषे में अवन्ति 
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को ले लिया था । हेम तन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्द कहता 
है (fire ५, प्र० ५२४ )। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले नन्द को 
एक qaa में नव नन्द कहा गया FH वररुचिरित्यासीन नवनन्द स Tale 
(बहीं Te ९८) | 


(३) इस के अतिरिक्त यह समभा गया था कि खारवेल का अभिलेख 
भी नन्दिवर्धन = नन्द सिद्ध करता है । सन्‌ १९१७ में जब जायसवाल ने उस 
लेख का पहली बार ठीक ठीक अध्ययन शुरू किया, उन्हो ने उस के अन्त में 
dS काल १६०! TEL खाखेल के राज्य का १३ वाँ वर्ष था। उसी 
लेख में खारवेल के ats एक कार्य के सम्बन्ध में नन्द॒ राजा का 
उल्लेख है--नन्दराजतिवससताचाटितम*** `` इत्यादि, जिस का यह अर्थ किया 
गया था कि नन्द्‌ राजा द्वारा ३०० वषे पहले खोदी गई नहर को खारवेल उस 
वर्षे अपनी राजधानी में लाया । चन्द्रगुप्त मौये का अभिषेक जायसवाल के 
अनुसार ३२६ ३० Jo और स्मिथ के अनुसार ३२२ ३० पू० में हुआ ATI 
इस प्रकार मौर्य सं० १५७ (खारवेल का vat वषे )= १६९ या १६५ So 
go; और नन्द राजा का समय=४६९ या ४३५ Fo Jol यह नन्द नन्दि- 
ada नहीं तो कौन हो सकता था? ( राखालदास वैनर्जी--ज० बि० ओ० 
Ro Ao ३, To ४९८-९९ )। 


किन्तु बाद में एक तो 'मौय काल १६५ वाला पाठ स्वयं जायसवाल ने 
छोड़ दिया, यद्यपि खारवेल का काल उन के मत में फिर भी लगभग वही 
रहता है। दूसरे नन्दराजतिवससत''"'”*का अर्थ Slo स्टेन कोने ने किया-- 
नन्द्राज के समय सं० १०३ में खोदी गई ae | तिवससत का अथं 
सं० १०५ जायसवाल ने भी स्वीकार किया । कोनौ के मत में वह वीर-संवत्‌ 
है । तब १०३ बीर सं०= ४४२ go go में ( कोनौ के हिसाब से ४२४ मे, 
क्योंकि उन्हा ने वीर-संवत्‌ का आरम्भ ५४५ के बजाय ५२७ ई० Jo से माना 
है,) नन्द राजा था । किन्तु पुराण के अनुसार नन्दों ने १०० वषे राज्य किया, 
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अर्थात्‌ ४२३ ई० १० से (चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ई० go में गिन कर; 
यदि कोनौ ३२६ ३० Jo से गिनते तो ४२६ ई० go में नन्दों के आरम्भ 
ओर ४२४ ई० go में नन्दो की सत्ता में कोई विरोध न होता )। तब या 
तो परम्परागत वीर-संबत्‌ गलत है, या नन्दों के १०० वर्ष वाली बात में 
कुछ गलती है, ओर जैन अनुश्रुति के नन्दो के १५५ वर्ष वाली बात अधिक 
ठीक है ( ऐक्टा ओरियंटेलिया* १, To १२ प्र ) । 
आगे Slo कोनो ARIF और अन्य जैन लेखकों की कालगणनांपरक 
गाथाओं२ पर विचार करते हुए सुभाते हैं कि “महावीर के बाद ६० वर्ष 
पालक का राज्य फिर १५५ वषे नन्दों का Ua? इत्यादि का मूल रूप 
और अर्थ यह तो नहीं था कि वीर सं० ६० तक पालक का राज्य और वीर सं० 
१५५ तक नन्दां का“ “इत्यादि ? यहाँ डा० कोनी स्वयं भूल में पड़ गये हैं, 
क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे “मोया के १०८ वष, पुष्यमित्र के ३० 
ay? का अर्थ क्या मौय का अन्त १०८ वीर सं० में'"*"'"इत्यादि 
होगा ? 
खारतेल की उक्त पंक्ति में बीर सं० होने की कल्पना जो डा० कौनो ने 
की है वह निरो कल्पना है । किन्तु यदि खारबेल के लेख का अर्थ डा० कोनी 
बाला और बीर सं० का आरम्भ ५४५३० पू० में माना जाय, तो नन्दों 
के १०० वर्ष वाली अनुश्रुति ठीक है या गलत, या उस का क्या अर्थ है, इस झगड़े 
में पड़े बिना, यह निश्चित होता है कि ५४५--१०३८४४२ ई० पू० में नन्दों 
का राज्य था | नव नन्दों का राज्य १०० भी नहीं, ४० ही वषं था । तब ४४२ 
या ४२४ fo go में qa नन्द ही हो सकते थे । 
a 
१, डेनमार्क तथा स्कन्दनाविया,की प्राच्य-खोज-पत्रिका । 
२. उन गाधाओं की विवेचना पहले याकोबी ने जैन कहपसूञ्ज के अनुवाद 
(आाच्य-धमे-पुस्तकमाल्ला, २२) की भूमिका में तथा शापैन्तियर ने go आ० १३१४, 
go ११८ प्र में की है। 
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परन्तु नन्‍्दराजतिवससतओरोधादित'“““““का अर्थ अब स्वयं जायसवाल i 
यों करते हैं कि 'नन्दराज के सं० १०३ में खादी “'। उन का कहना है कि 
यदि “नन्द राज ने स० १०३ में BA” अभिप्रेत होता तो तिवससत- 
नन्दराजश्रोघारित'”*** पाठ होता (Ho Ro ओ० Ro सो० १३, To २३९) | 
फलतः खारवेल-लेख पूर्व नन्दों की सत्ता का कोई सीधा प्रमाण नहीं देता, 
किन्तु नन्द संवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष रूप से नन्दिवर्धन = नन्द सिद्ध 
करता है । 

आ, नन्द संवत्‌ 

राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संवत्‌ चलाया था यह 
अनुश्रुत पुरानी है, ओर चालुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी 
ईसवी ) के अभिलेख से जानी जाती है । खारवेल के उक्त लेख से भी उस की 
पुष्टि हुईं । पर वह संवत कब चला ? अलबेरूनी कहता है कि ४५८ So qo 
से हष-संवत्‌ शुरू होता था, और वह उस के समय (११वीं शताब्दी ३०) तक 
मथुरा और कन्नौज में जारी था। ४५८ ३० पू० में राजा हषे तो कोई प्रसिद्ध 
नहीं है, किन्तु है ओर नन्द समानाथक शब्द हैं, और प्राचीन भारत में ऐसे 
प्रयोग करने की प्रथा थी। 


१९१५ में जयसवाल ने पौराणिक और बोद्ध अज॒श्रुति के सामञ्जस्य से 
इस प्रकार तिथिनिणंय किया था-- _ 
अनुरुद्ध--४8६७--४५८ ३० qo, 
मुण्ड--४५८--४४९ ३० Jo, 
नन्दिबधेन--४४९--४०९ ० qo | 


कः 


n | (Fo ११५ ) 
. यदि मुण्ड और अनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्दी के बाद 

; नन्दी हुआ हो 
तो नन्दी का राज्य ठीक ४५८ ३० पू० से शुरू होता है जो अलबेरूनी के 
अलुसार इषं (-नन्द)-संवत्‌ शुरू होने का वर्ष है। न 
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फलतः उक्त कालगणना में यह संशोधन करना अभीष्ट है ( जि० १३, 
To २३९ ) | 


अं, महानन्दी ओर उस के बेटों की सत्ता 


दौप्वेस में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य लिखा है, और 
फिर एकदम चन्द्रगुप्त मौयं आ जाता है । महावस में कालाशोक का राज्य- 
काल २८ वर्ष है ( जा पुराणों के अनुसार महापद्य नन्द का राज्य-काल था ), 
उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव नन्दों का और तब मौयौं 
का । बरमी बौद्ध अनुश्रुति में भी कालाशोक ( राज्यकाल २८ वर्ष ) के बाद 
भद्रसेन और उस के आठ भाइयों ( कालाशोक के बेटों ) का राज्य है, और 
फिर उप्रसेन ( महापद्म ) नन्द और उस के आठ भाइयों का | जायसवाल 
का कहना है कि पूर्व नन्द और नव नन्द का भेद भूलने पर यह गोलमाल 
हुआ--नव नंन्द का राज्यकाल ( २८ वषे ) और उस के बेटे दोनों पूर्वे नन्द्‌ 
( नन्दिवधेन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये । वास्तव में न तो कालाशोक 
का राज्य-काल २८ वषे था, न उस के ९ या १० बेटे थे | दीषवंस ने तो पूरी 
सफाइ से नव नन्दों की बात पूर्व नन्दों पर लगा कर नव नन्दो का वंश ही गुम 
कर दिया; किन्तु महावंस और बरमी अनुश्रुति ने कालाशोक के बेटों के बाद - 
नव नन्द वंश भी रहने दिया। _ 


महावंस और बरमी अनुभ्रुति का ऐसा करना यह सूचित करता है 

कि qa और नव नन्दों में गोलमाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या 

.. उन के सामने उपस्थित थो । कालाशोक के बेटों वाली. पीढ़ी पुराणों के 

* महानन्दी को सूचित करती है । तारानाथ वैशाली के नन्दी के बाद राजा ३ 

नन्द को रखता है, और महापद्म को उस का बेटा बतलाता:है । इस लिए 4 

तारानाथ का नन्द्‌ =पुराण का महानन्दी | दिव्यावदान में सहाली के बाद 

तुलकुचि है, और फिर महामण्डल; महामरडल = सहापझ प्रतीत होताह | 
ओर सहाली ( कालाशोक ) और महामरडल के बीच में तुलकुचि महानन्दी ie ne 
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को सूचित करता है । gaara उस के असल नाम का या किसी पद्‌ का 
प्राकृत रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की. सत्ता सिद्ध होती है (जि० १ 


To ८५, ९ yl 


पुराण में शैशुनाक प्रसंग में महानन्दी का राज्य-काल ४३ वषे 
लिखा है । किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी है, वहाँ परीक्षित्‌ के जन्म 
( भारत युद्ध ) से नन्द (> महानन्दी ) के अभिषेक तकं १०१५ वर्ष, तथा 
महापद्म तक १०५० वर्ष लिखा है--अर्थात्‌ महानन्दी का राज्य-काल ३५ 
वषे । यूनानी लेखक कुर्त्तिय (Curtius) के अनुसार सिकन्द्र के समकालीन 
मगध के राज्ञा का बाप नाई था, ओर वह पहले राजा के बेटों का अभि- 
भावक था | फलतः जायसवाल यह परिणाम निकालते हैं कि महानन्दी के 
४३ वर्ष में उस के बेटों के ८ वषे सम्मिलित हैं, उस का अपना राज्यकाल 
३५ वष का था, और कलियुग के जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षा के 
ठीक बाद महापद्म का उल्लेख करने का अथे यह है कि उस के “बेटों के 
समय भी वास्तविक शासक बहीथा। (fio १, Yo १०९-११; जि० ३, 
To २४६ ) | 


अः, निर्वाण-संवत्‌ 


सिंहल बरमा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण- 
संवत्‌ ५४४ ३० में शुरू होता है । किन्तु पूर्वोक्त बौद्ध अनुश्रति-प्रन्धों में 
शैशुनाक और नन्द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के कारण अजातशत्रु 
अर अशोक के बीच जो अन्तर बनता है, (उस का हिसाब अथवा अन्य 
तरह से हिसाब करने से वह संवत्‌ नहीं आता। इसी प्रकार प्राचीन जैन 
अलुभ्रतियों में कुछ गोलमाल और अस्पष्टता आ जाने के कारण बीर- 


संवत्‌. का जो आरम्भ अब माना जाता है, उस की वास्तविकता. में : 
विद्वानों को सन्देह हो गया । इस प्रकार बुद्ध और महावीर के निर्वाण-संवत्‌. 
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आधुनिक विद्वानों ने ४८७ $o go और ४६७ ई० go या उन के अड़ोस- 
पड़ोस में मान लिये । वे सब अन्दाज थे, और सर्वसम्मति कभी किसी 
मत पर नहीं हुई । किसी समय बिद्वांनों ने ४८८ ३० पू० को बुद्धनिर्वाण 
का लगभग अन्तिम रूप से निश्चित संवत्‌ मान लिया था ( अ० Ro, शय 
संस्क०, Jo ४६-४५, जहाँ संक्षेप से उस के पक्ष की युक्तियां और उन के 
प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध अनुश्रति की प्रत्येक गोलमाल 
को सुलझा कर फिर ५४४ ई० go में बुद्ध-निवाण तथा ५४५ go पूछ में 
वीर-निर्वाण होने की स्थापना की है ( जि० १, go ९७--१०४ )। 
अजातशत्रु के कालनिणंय के अलावा, बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर 
अशोक के समकालीन मेग्गलिपुत्त तिस्स तक बौद्ध संघ के जितने विनय- 
पामोक्ख हुए उन का विनय-पामोक्खता-काल जोड़ कर वे उसी 
परिणाम पर पहुँचते हैं। उन की एक और युक्ति यह है कि बुद्ध के समय 
तक्कसिला स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ का राजा पुक्कुसाति था । गान्धार 
की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ go पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी। यदि 
यह घटना बुद्ध के जीवन-क्राल की होती, तो बौद्ध ग्रन्थ इस का उल्लेख करते 
आर तक्कसिला को स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते | 


स्वर्गीय Sto विन्सेंट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्टरी. अब इंडिया के तीसरे 
संस्करण ( १९१४ ) में ४८७-८३ ० पू० को बुद्ध के निर्वाण की निश्चित 
तिथि मान लेने के बाबजूद भी उसी के चौथे संस्करण में जायसवाल के मत 
की ओर अपना झुकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण से स्मिथ ने 
जायसवाल का मत माना था, वह कारण ही अब लुप्त हो चुका है। जाय- 
सबाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, उस से यह 
समभा गया था कि खारवेल. ओर नन्दिवधन में ३०० बरस का अन्तर है 
आर फलतः नन्दिवधेन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती थी। उसी कारण 
सब शैशुनाकों की तिथि पीछे जाती थी । अब खारवेल के लेख का वह 
६५ 
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गर्थे स्वयं जायसवाल नहीं करते । इसी लिए उस अभिलेख का इस विवाद 
पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और यह विवाद बना ही हुआ È | 

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइलम ऐंड बुधिज््म्‌ ( हिन्दू मत और बौद्ध मत ) 
के लेखक सर चालेस इलियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय तक पाश्चात्य 
विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ३० qo को गौतम बुद्ध की मत्यु की अन्दाजन 
तिथि मान रक्खा था; किन्तु शैशुनाक वंश के इतिहास-विषयक बहुत नये 
आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर ५४४ ई०पू० पर ले 
जाना चाहिए ।” ( जि० १, भूमिका To १९ ) | 


जैन विद्वान्‌ मुनि कल्याणविज्ञय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्वि- 
चार किया है ( वीर-निर्वाण-सवत्‌ और जैन कालगणना, Alo Ho To १०, ५८५ 
प्र) । वे महावीर का निर्वाण ५२८ ३० Jo में मानते है, अन्य बातों में प्रायः 


- जायसवाल से सहमत हैं | 


मेने अभी आरजी तौर पर इस काल को तिथियों के सम्बन्ध में जाय- 
सवाल जी का अनुसरण किया है | 


% २३, “सत्त अपरिहाणि धम्म” 


महार्परिनिब्बाण-सुत्त के सत्त अपरिहाणि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद 

करना कुछ कठिन है। अंग्रेज़ी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस में मुझे 
एक बड़ी गलती दीखी । उस के अलावा, बुद्धदेव का ओर प्राचीन 
भारतवांसियों का गण-राज्यों के राष्ट्रीय कत्तव्य का आदर्श क्‍या था, 
उसे ठीक उन्हीं के शब्दों में समझना चाहिए। इसी लिए हिन्दी mea 
की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन 
किया है । मूल इस प्रकार है-- 
' कितिते ama सुतं वजो afe (--अभी दर ) 
बहुला 'ति ¦ gadd भन्ते वजी afte | 
भ्रमिन्ह-सन्निपाता afangar भविस्सन्ति बुद्धये 


"सन्निपाता afia- 
याव किं च आनन्द ast 
सानन्द वजीनं पारिकंखा नो 
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परिहाणि । किं ति Fo '"- वी समग्गा संनिपतन्ति समग्गा वुठ्ठहन्ति aam 
वजीकरणीयानि करोन्तीति ? 1" cash अपनूनतं न पजजपेन्ति, qed न 
समुच्छिन्दन्ति, यथा पञूजते पोराणे वजिघम्मे समादाय वत्तन्तीति ?“"“"“““““वज्जी 
ये ते वजीनं वज्ी महज्षका ते सक्करोन्ति गरुकरोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोतव्वं 


मण्जन्तीति foo वजी या ता कुलित्थियो कुलकुमारियो ता न ओकस्स पसह्य 
. 3 वासयन्ति  ********* वजी यानि तानि वज्जीन': वज्जीचेतियानि अब्भन्तरानि च 
॥ बाहिरानि च तानि सक्करोन्ति गरुकरोन्ति'**“* Ad च Ragi कतपुब्बं धम्मिकं 


I . बलिं नो परिहापेन्तीति १:"""'` `` वजी नमू अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंवि- 
र्क. . __ हिता? किं ति अनागता च अरहन्तो विजितम्‌ आगच्छेय्युं आगता च अरहन्तो 
e ` E विजिते फासुं विहरेय्यु 'ति ? 
- . . ` सन्षिपत्‌ धातु के विषय में दे० ऊपर $ ८५ उ पर टिप्पणी | saseta 
M में का उठठान ( उत्थान ) धातु संस्कृत और पालि में सदा सचेष्ट जागरूक 
१५ और अप्रमत्त रहने के अथ में आता है, दे? चम्मपद, २४-२५, तथा go नि० 
का उठठानसुत्त ( २२ ) | 'अपन्नते न waa का अर्थ अंग्रेज़ी में 
किया गया है कि पुरानी संस्थाओं और प्रथाओं के विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, 
उन प्रथाओं को नहीं तोडते; बजियों के पुराने स्थापित (पञ्जत) धर्म के अनु- 
कूल चलते हैं। किन्तु waa का अर्थ “स्थापित? मुझे ठीक नहीं जँचता। 
पञ्ज॒त शब्द का अत्ति ( ज्ञप्ति) शब्द से स्पष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक नया 
` विधान बनाने के लिए बाकायदा अति द्वारा प्रस्ताव करना होता था | इसी लिए 
मैंने अथे क्रिया है-( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा 
जारी नहीं करते, इत्यादि | आभ्यन्तर और बाह्य चैत्यो से क्या अभिप्राय है, 
कह नहीं सकते | विजित शब्द राज्य के अथे में अशोक के. अभिलेखों सें भी 
लगातार आता है । 7 न 
$ २४, सिंहल-विजय का काल और दक्खिन भारत _ 
के फेलाव का सामान्य क्रम 
सिंहली दन्तकथा और बौद्ध अनुश्रुति सिंहल 
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की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कुछ ही पहले हुआ बतलाती हें | 
यदि यह बात ठीक हो तो हमारा सिंहल-विषयक परिच्छेद इस प्रकरण 
में चौथे नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाक्यो के संहार के बाद और 
वृजि-गण के अन्त से पहले | किन्तु उसी कथा से पता मिलता है कि विजय 
के समय से पहले पाण्य राष्ट्र मौजूद था । पाण्ड्य. राष्ट्र की स्थापना का 
समय प्रो० भएडारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया है; बहुत ही 
स्पष्ट ओर प्रबल विरोधी प्रसाणों के बिना उन के परिणामों को टाला नहीं 
जा सकता | उम्हों ने दिखाया है कि पाणिनि के व्याकरण से पाण्ड्य शब्द 
नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक ,विशेष वार्तिक बनाया है। 
इस लिए पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि और कात्यायन के बीच के 
समय निश्चय से हुई | 


Slo रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पाणिनि को समय वी शताब्दी 

३० Jo मानते थे ( बम्बई गजेटियर १८९६, जि० १, भाग २, To १४१)। 
दूसरी तरफ डा० सिल्व्याँ लेबी उन का समय सिकन्दर के पीछे रखना 
चाहते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी ४. १, ४९ सें यवन शब्द आता है। किन्तु आर्या- 
वर्त्तियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा हो चुका था । 
डा बेलवलकर उसी यवन शब्द के कारण पाणिनि की तिथि ९ वीं शताब्दी 
$० पू० मानते हैं | उन का कहना है कि यूनानी भाषा का जो अन्तर 
Sorte ब म रुपान्तरित हो सकता था, उस का प्रयोग ८०० Šo Jo 
पहल लुप्त हो चुका था! | किन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का 
यवन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी 


_ $ ऐन ऐकोन्ट ऑब दि डिफ्रेंट एग्जिस्टिगू fare आँव सर 
ग्रामर ( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिन्न पद्धतियों का ब्यौरा ) रे 
n १ पूना १९१४ 
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SS ` ` ` डट ° 
बिचले रूपान्तर का रूपान्तर ? मोटे तोर से हखामनी साम्राज्य के उत्कष- 
काल में ही आर्यावर्त्तियों का यबनों से परिचय हुआ मानना संगत जान 
पड़ता है | 


जायसवाल का कहना है कि ana ६.१.१५४ से सिद्ध होने वाले 
मस्करी शब्द से गोशाल मंखरीपुत्र का अभिप्राय दीख पड़ता है, इस कारण भी 
पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना alee?) सुके जो बात सब से 
अधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि के पाटलिपुत्र में आने की 
अनुश्रुति है । पौराणिक और जैन seat के अतिरिक्त राजशेखर को 
काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख है? । इसी कारण पाटलिपुत्र की स्थापना 
के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना उचित È | 


प्रो भण्डारकर पाड्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन और 
` पाशिनि से पीछे का कहते हैं । उन का कहना है कि चोर चोल का दूसरा 
रूप है; आंरम्भ में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, 
धीरे धीरे उस में बुरा अर्थ आ गया। उस अथ में प्राचीन संस्कृत में स्तेन, 
तायु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर अर्बाचीन शब्द है। यह युक्ति 
परम्परा भ्रान्त और निराधार है, और प्रो भएडारकर Ta विद्वान्‌ द्वारा 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के कामाइकेल व्याख्यानो में ऐसी बात का कहा और 
छुपाया जाना आश्चर्यजनक है । चोर शब्द का चर्‌ धातु पाणिनि के व्याकरण 
में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से चुरादि गण का नाम पड़ा हैर । 
इस से यह परिणाम भी न निकालना होगा कि पाणिनि चोल से परिचित थे 
वे चोर से परिचित थे; और चोर तथा चोल का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण 


१. Fo Blo १६१८, Jo १३८। 
२. Yo ५४। 
३, अ्रष्टाध्यायी ३. १. २१ । 
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नहीं, वह केवल भंडारकर की कल्पना है | चोल से उन के परिचित या अपरि- 
चित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के व्याकरण में चोल शब्द न होने 
से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल व्याकरण है, कोष नहीं | 


उक्त बात मैने सन्‌ १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज देश 
का ठीक पता मिलने से अफगानिस्तान के उत्तर भाग में एक ओर चोल देश 
का भी पता मिला ।१ वह उत्तरी चोल देश पाणिनि के घर के बहुत नजदीक 
था, ओर उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं कहा जा सकता | अधध्यायी में चोल 


शब्द न आने की बात के आधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हें वे इसी 
कारण निरर्थक हैं । 


पाण्ड्य शब्द वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि 
क्या यह बात अचिन्तनीय है कि एक आय बस्ती पाण्डु जाति के नाम से या 
किसी और नाम से पाणिनि के समय रही हो, और उस का पाण्ड्य नाम या 
इस से मिलते Gat पहले नाम का पाण्ड्य रूप पाणिनि के बाद हुआ हो ? 
पाएब्य शब्द या उस का अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक परिवत्तेन का नहीं, 
केवल एक शाब्दिक परिवत्तेन का सूचक हो ? किन्तु यह युक्ति एक बारीक 
कल्पना पर निर्भर है, और इस का प्रयोग तभी होना चाहिए जब पाण्ड्य राष्ट्र 
के पाणिनि के समय रहने का कोई प्रबल प्रभाण मिलता हो। फिलहाल 
हमें पाण्ड्य उपनिवेश के विषय में प्रो, भण्डारकर का मत स्वीकार करना 
चाहिए । 


बिन्ध्यमेखला से सिंहल तक आयौं का फैलाव कैसे स्वाभाविक क्रम से . 
हुआ, उस का दिग्दर्शन $ १११ में किया गया है । जिस अनुभ्रति की छानबीन 


१. दे० नीचे & २८ उ (४) । | 
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से वह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाई भी उस क्रम की 
स्वाभाविकता से सिद्ध होती है | भारत-युद्ध से पहले काल की समूची अनुश्रुति 
में आयौं की दक्खिनी सीमा विदर्भ और शूर्पारक तक तथा पूरवी और 
पूरबदक्खिनी सीमा वंग-कलिंग तक है । उस के केवल दो अपवाद प्रतीत 
होते हैं। एक तो रामचन्द्र के वृतान्त में लङ्का तक के देशों का उल्लेख है, 
और दूसरे भारत-युद्ध में पूरबी सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्खिनी 
सीमान्त के पाण्ड्य राज्य का । राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह 
सम्भावना है कि उस की लंका अमरकण्टक हो, और उस के सम्बन्ध 
में रा ब० हीरालाल की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित 
व्याख्या ही की जाय तो भो उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम 
के समय में दक्खिन भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला 
गया | यह परिणाम और राम का समूचा वृतान्त उलटा दक्खिन भारत की 
उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आये बस्तियाँ जम न पाई थीं, और 
दूर तक दरडक वन फैला हुआ था | 


भारत-युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राग्ज्योतिष और पाण्ड्य का उल्लेख 
निश्चय से पीछे का है । इस बात को पहचान लें तो वह वृत्तान्त भी उलटा 
हमारे सामान्य परिणाम को पुष्ट करता है; अवन्ति विदभे और माहिष्मती 
उस में आर्या के अन्तिम दक्खिनी राज्य हैं जिन का आन्धो और द्राबिडों 
से सम्बन्ध है। 
किन्तु विन्ध्यमेखला और विदर्भ में आर्या का प्रवेश अनुश्रुति के 
हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं है । 
वेद्‌ की उस निषेधात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है । उलटा पार्जीटर ने 
दिखलाया 29 कि ऋग्वेद ९०, ८६ में इन्द्र, इन्द्राणी और वृषाकपि की जो 
भद्दी सी कथा है, और जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक वाङमय के अनुसार 


१, ज० Wo o Ato १३२१, ए०८०३--६ | 
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नहीं होती, वह गोदावरी के काँठे से सम्बन्ध रखती और सम्भवतः एक 

द्राविड-मूलक कथा है। इस प्रकार वेद की गवाही भी आयो का बहुत 
N N Woo SS 

पुराने समय में विदभ में प्रवेश सूचित करती है । 


भारत-युद्ध के बाद से पहले-पहल मूछक ओर अशमक राज्यों का, 
तथा उन को सोमा पर आन्ध्र शबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने लगता 
है। आरम्भिक बौद्ध वाङ्मय से भी महाजनपद-काल में आयें के फैलाव 
की ठीक वही सीमायें दीख पड़ती है । यह कहा गया . है. कि अंग से परब 
के देशों का महाजनपद-युग में आयें को पता न था, क्योंकि सोलह महा- 
जनपदों में सब से पूरब का अंग ही है। मोटे तौर पर सोलह महाजनपदों 
को परिधि आयो के उस समय, के दिगन्त की झलक देती है, किन्तु उस 
दलील पर अधिक बोझ डालने से वह टूट जायगी। एक तो यह समझना 
चाहिए कि वह महा-जनपदो.की सूची है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों 
की; उस समय के महाजनपद आधुनिक जगत्‌ की “बड़ी शक्तियों” की 
तरह थे। दूसरे, उस सूची “में गान्धार और ङुरु-सत्स्य-श्रसेन के बीच 
किसी प्रदेश का नाम नही है; यद्यपि उन प्रदेशों में आयी का पूरा प्रवेश 
था। तीसरे, कलिंग का उल्लेख जातकों के अतीतवत्थु में है ही,' और 
अंग से कलिंग को रास्ता सुम्ह ( आधुनिक मेदिनीपुर ) या राह ( पच्छिम 
बंगाल ) हो कर हीऽहो सकता था न कि सीधे भाइखणड में । से और चोथे 
बंग आर राढ दोनो, का उल्लेख विजय की कहानी में है ही । चहू क ड 
भले ही नये ग्रन्थों में है, पर है वह पुरानी । उस से सिंहल में आये राज्य- 
आपना से पहले बंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है। 


` जातकों में दामिलरट्र, नागदीप कारदीप 
ie । कारदीप और तम्बपन्नीदीप का जो 
be हम पाते दै, वह भी ठीक वैसा है जैसा मूछक-अश्मक में आय बस्तियाँ 
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स्थापित होने क बाद आर पाण्ड्य-सिंहल में स्थापित होने के तुरत पहले 
होना चाहिए दामिल और कारदीप में तब आर्य तापसों के आश्रम स्थापित 
होते दीखते हैं, और तम्बपन्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग इंधन-पानी 
लेने ठहरते हैं जब कि उस के अन्दर के सम्बन्ध में विचित्र कथायें सुनी 
जाती हैं। यह आयौँ के फैलाव की ठीक वही शैली है जो पुरानी अनुश्रुति 
से प्रकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो कि इस युग 
की नई उपज थे । जातकों का यह चित्र अत्यन्त स्वाभाविक है, और इसी 
कारण इन सुदूर दक्खिनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो विद्वान्‌ उन के 
समय को इस तरफ्‌ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्देहो में कोई सार नहीं है। 
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हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 


(१) मध्यकालीन भारत को सामाजिक अवस्था-लेखक, मिस्टर 
अब्दुल्ला युसुक् अली, एम्‌० To, एल्‌-एल्‌० To | मूल्य १।) 
(२) मध्यकालीन भारतीय संस्क्रति-लेखक, रायबहादुर महामहो- 


पाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद ओमा । सचित्र । मूल्य ३) 
(३) कवि-रहस्य--लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा । मू० 11) 


(४) अरब ओर भारत के संबंध--लेखक, मौलाना सैयद सुलैमान 
साहब नदवी | अबुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४) 

(५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता-लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, we 
To, पी-एचू० Sto, So एसू-सी० ( लंदन ) | मूल्य ६) 

(६) जंतु-जगत--लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, ato go, एलू-एल्‌० बी० | 
सचित्र | सूर्य ay 

(७) गोस्वामी तुलसीदास-- लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और 
alga पीतांबरदृत्त बड़थ्वाल | सचित्र । सूल्य ३) 

(८) सतसई-सप्तक--संग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू श्यामसुदरदास । 
मुल्य ६) ; 
(२) aH बनाने के सिद्धांत--लेखंक; बाबू देवीदत्त अरोरा, बी» 
घुस-सी ० । REA ३) | E यु 

(१०) हिंदी सर्वे कमेटी की ।रिपोटे- संपादक, रायबहादुर लाला 
सीताराम, बीं० ए० । मूल्य १॥) EF 

(११) सौरूपरिवार--लेखक, डाक्टर गोरखप्रसोदे, डी० THe, qhe 
आर० ए० एस्‌० | सचित्र | मूल्य १२) 

(१२) अयोध्या का इतिहास -लैखके रायबहादुर लाला सीताराम, 
बी० ए० सचित्र | मूल्य ३) 

(१३) घाघ और भइरी- संपादक; पंडित रामनरेश त्रिपाठी | मूल्य ३) 
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| (१४) वेलि क्रिसन रुकमणी री--संपादक, ठाकुर रामसिंह, एस्‌० ए० 
l और श्री सूर्यकरण पारीक, एस्‌० ए० | सूल्य ६) 

E 3 

i (१०) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य--लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्‌० 
| Yo ¦ सदिन्न । मूल्य ३) 

| 
l 
| 


(१६) सोजराज--लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड । सूर्य ३॥) सजिल्द, 
३) बिना जिल्द । टं 


९१७) हिंदी उदू या.हिंदुस्तानी--ल्लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा । 
मूल्य सजिल्द १॥), बिना जिल्द १) 


| (१८) नातन--द्वेसिग के जर्मन नाटक का अनुवाद । श्रनुवादक--सिज्ञा 
ARAFA | मूल्य 41) 


(१९) हिंदी साषा का इतिहास--ल्लेखक, श्रीयुत vitz वर्मा, एम्‌० ए० 1 
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